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श्रीरामङृष्णवचनाम्रत 


कजा = 


क 
पारच्छद्‌ १ 
इश्र-दशेन के उपाय 
(८१) 
श्रीरामकृष्ण तथा तांनिक भक्त । 

आज पोष शुक्क चतुर्थी है; २ जनवरी १८८४ | श्रीरामङ्ष्ण 
अक्तो के साथ दक्षिणेश्वर के काटीमदिर मे निवास कर रहे है । आजकल 
ख्खाख, सद्‌ , हरीश, रामलाल, मास्टर दक्षिणेश्वर मे निवास कर रहे है । 

दिन के तीन बजे का समय दोगा-श्रीरामकृष्ण का दन करने 
कै छिए मणि बेरतला से उनके कमरे कीओर आ रहे है। वे एक ॑ 
न्विक भक्त के साथ पश्चिम के वरामदे मे वैठेदै। | 

मणि ने आकर भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया | श्रीरामङ्ृष्ण 
नै उन्दं अपने पास नैठने के छिए कदा । सम्भव है, तान्त्रिक भक्त के साथ 
बार्ताखाप कसते करते उन्दँ मी उपदेश देगे । श्री° महिम चक्रवती ने 
तान्त्रिक भक्त को श्रीरामकृष्ण का दशन करने के ठिएु भेजा है | मक्त 
ओेखुओआ वस्र धारण किए हैँ । 

श्रीयमक्ृष्ण--(तान्तिक मक्त के प्रति)-ये सव तान्िक साधना 
के अग है ; कपालपात्र में सुधा का पान करना ! उस सुधा कौ कारण- 
आरि कहते दै, हैन! 


बा. 





श्रीरामररष्णव चनाखत 


तान्िक--जी 

श्रीरामङ्कष्ण--ग्यारह पात्र; न १ 

| तान्विक-तीन तोदा भर ! शाव-साधना के किण । 

| श्रीरामक्कष्ण--पर मै तो सुरा दू. तक नदीं सकता । 
तान्धिक--आपका सदजानेद है, यह आनंद होने पर ओर किर 


॥ | क्या चादिए | 
` | श्रीरामङ्कष्ण--फिर देखो, मुञ्चे जप-तप भी अच्छे नदीं कगे । 
व. | [५॥ 
| सदा स्मरण-~मनन रहता है । अच्छा, परूचक क्या चीज दै १ 


तान्धिक--जी, वह सव अनेक तीर्थो की तरह दै । प्रत्येक चक्र मै 
| | दिव शक्ति विराजमान दै, वे ओंखों से देखे नदीं जाते, रीर काटने 
पर भी नदीं मिलते । 

मणि चुपचाप सव सुन रहे दै, उनकी ओर देखकर श्रीरामञरष्ण 
| तान्विक भक्त से पूछ रहे है । । 

श्रीरामङ्गष्ण--( तान्विक के प्रति )-अच्छा, बीजमन्त्र पाए बिना 
क्या कुछ सिद्ध दोता टै १ ॐ 


तान्विक--द्यता है-विश्रास द्वार-गुरुवाक्य पर विश्वास ! 
` श्रीरामङृष्ण--( मणि की ओर इशारा करके )- विश्वास ! 





ह्न 


तान्त्रिक भक्त के चे जाने पर बाह्य समाज के श्री° जयगोपार 
सेन आये । श्रीरामङष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रे है | लार, मणिं 
आदि भक्तगण पास वैठे हँ । तीसरे पहर का समय है । 
॥ शीरामङृष्ण---( जयगोपाल के परति )-कितीसे, किसी मत से विदधेष 
नदीं करना चादिए । निराकारवादी, साकाखादी, सभी उन्दीं की ओर जां 
रे दै ज्ञानी योगी भक्ताः सभी उन्दै खोज रहे है "| ज्ञानमाभे ` क्र लोग 





१ 


डेश्रर-दरन के उपाय „ड 


2 = = 
कहते ई, तरह; वोगीगण कहते दै आत्मा, परमात्मा; मक्तगण कते ट, 


-मगवानः; षि यह भी है, नित्यदेव नियदास । 
जयगोपाल 





कैसे जानूं करं सभी पथ सलयदहं१ < 
श्रीरामकरृणण-किसी एक पथ से टीक ठीक जाः संकने पर उनके 

(वास पूर्टुचा जा सकता ह उस समय समी पथं का पता मी जाना जा 

-सक्रता दे । जसे एकं वार किसी तरह य॒दि छत पर उठना सम्भव हो सके 


"तौ ठ्कड्‌। क सीदुी से भी उतरा जा सकता है, पकती सीदी से भी, एक 
बोस के सहारे भी ओर एक रस्सी के द्वारा भी । 


“उनकी कृपा दने पर॒ मक्त सव कुछ जान सकता है । ऊर्न 
"एक वार प्रात करने पर सव कुछ जान सकोगे । एक बार किंसी भी चरट्‌ 
वड वावू के साथ साक्षात्कार करना चादिए, उनसे बातचीत कस्नी 
चादिए-- तव वानू स्व्यं दी वता देंगे कि उनके कितने वगीचे, ताखव, 
सया कम्पनी के कागज्ञ हैँ 


इश्रर-दरशन के उपाय । 
जयगोपाट-उनकी पा कते होती दै ? 
श्रीरासकरृष्ण-सदा उनके नाम व गुणो का कीतेन करना चादिए, 
जहौ तक सम्भव हो सांसारिक चिन्तन का याग करना चादिए, तम खेती 
करने के छिए्‌ अनेक क्ष्टसे खेतमे जल ला रहे दहो, परन्तु खेत कीं 
मंड परकै एककेदमे से सव जक वादर निकलजारहादै। ततो 
नाटी काटकर जल खाना व्यथ हुआ, वृथा श्रम-दी हुआ । 


“चित्तञ्द्धि होने पर, विपय-मोग की, आसक्ति दूर हौ जानेः परं 


-व्याक्ुरता आएगी । वम्हारी प्राथेना ईश्वर के पास पर्हुचेगी । टेखिग्राफट ऋ 


("व 





श्रीरामकरृष्णवचनाख्त 


तार द्रया रहते पर॒ अथवा उस अन्य कोई दोष रहने पर तार क 
समाचार नदीं परहुतेगा । 

“ग व्याकु होकर एकान्त में रोता था । “करटौ हयौ नांसावणः क 
कर रोता था । रोते रेते बाह्य ज्ञान छत हो जाता था; मे मयकय मे 
छीन दो जाता था। 

ध्योग कैसे होता है १ टेलिग्राफ का तार टूटा न रटने प्रर या उसमः 
कोई दोष न रहने पर होता है । विप्रयो के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग] 

करसी प्रकार की कामना-वासना नदीं रखनी चार्दिए । कामना-- 
-बासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हे, निष्काम भक्तिं को अहेतुकं 
अक्ति कदते हँ । तम प्यार करोयान करो, फिरभी मेँ वम्दे प्यार करतत 
हू-दसीका नाम है अहेतक प्रेम ! 

, वात यह दै,--उनपे प्रेम करना । प्रेम गहरा होने पर ददन दीताः 
है} पति पर सती का आकर्षण, सन्तान पर मौ करा आकर्ण ओर विषय 
प्रिय व्यक्ति का सांसार्ि विष्यो के प्रति अक्रवण-ये तीन आकर्षणे 
यदिण्कदी साथ होतो ईश्वर का दशन दोता दै | 

जयगोपाठ विषयप्रिय व्यक्ति है, क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन्दीं कैः 
ग्य ये सव्र उपदेश दे रहे है ? 


ज्ञान-पथ ओर विचार-पथ । भक्तियोग ओर ब्रह्मज्ञान । 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे दुष है । रात के आट बजे येगे 
श्माज पूस की गुक्क पमी है; बुधवार, २ जनवरी, १८८४ । कमरे मः 


-गखवार ओर मणि है । शीरामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आजः 
इकीखक्रं दिन ३ । 


, ^ 


दैश्वर-दरोन ॐ उपायं +: 


श्रीरामकृष्ण ने मणि को तर्क-दिनर करने से मना क्रिया है । 


द्‌ । 

र ट्‌ 3 

श्रीरामक्ृष्ण--( रखा . /-~-व्यादा तर्क-विचार करना अच्छ 
ग्महीं | पले इश्वर है, किर संसार्‌ । उन्दंपा केने पर उनके संसार के 
शम्बन्धरमं मी ज्ञान दी जाता है । 

( मणि ओर राखार से ) “ यदु मदिक से बातचीत करने पड 
उसके कितने मक्रान हं, किंतने वगीचे है, कम्पनी के कागज्ञात किंतने 
वद सव्र समञ्च आ जाता हे । 

^ इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकिं को “ मरा-सरा ‡ जपने के 


कए उपदेद्ध दिया था। इसका एक विदोष अर्थहै। भमः का अथै 


[> 
५ 


न 


द ईर ओर श्यः का अर्थं संसार,-पहले ईश्वर, फिर संसार । 


“८ कृष्ण किशोर ने कडा था, “ मरा-मरा  ञद्ध मन्त्र दै; क्योकि 
-यह्‌ ऋषि का दिया हुआ है| "म अर्थात्‌ ईश्वर ओर शा अर्थात्‌ संसार्‌॥ ` 

‰ इसीलिए बाट्मीकिं की तरद पहले सव ऊुछ छोडकर निजन ओँ 
ज्याचुक हौ रो-रोकर ईश्वर को पुकारना चादिए । परे आवश्यक दै 
-डश्वर-दर्थन । उसके बात है त्कै-विचार-शाख्र ओर संसारके सम्बन्ध म । 

( मणि के प्रति) ^“ इसीलिए तमसे कहता हू , अव ओर अधिक 
-तकै-विचार न कसना । यही बात कहने के किए म श्चाऊतच्छे से उटकड्‌ 
आया हू ज्यादा तरकै-विचार करने पर अन्त भे हानि हती दै । अन्त 
अं द्यज्ञरा की तरह दो जाओगे । भ रात में अकेखा रास्ते पर रो-रोकर 
दृटा ओर कता था, मौ, मेरी विचारबुदधि पर वञ्प्रहार कर दो । ° 

“८ कटो, अव्र तो तकं-विचार न करोगे १” 

-मणि--जी नदीं | 











१ श्रीरामङ्कष्णवचनामरत . 


श्ीरासकृष्प--भक्ति से दी सव॒ .र्छ प्रात (9 । जो लंग 
ज्रहजञान चाहते दै, यदि वे मक्तिमागे ५५, तो उन्दं वहज्ञान भीः 
हो जाता है। थ 

«८ उनकी दया रहने पर क्या कमी जन का अभाव भीं दोता दै 
उस देश मेँ ( कामारपुङ्ुर मे ) धान नापते दँ | जत्र. रायि चुक्रं जाती 
ड, तव एक आदमी ओर धान ठेर देता है, इस तरह गि फिर तैयार 
हो जाती है। मौ दी ज्ञान की रादि प्री करती जाती है । 

५८ उन्हे प्राप्त कर ठेने प्र पण्डितगण सव घास-पात की तरह जान 
 चडते हैँ । पद्मलोचन ने कदा था, तम्दारे साथ अद्यो के घर की समा 
में भी जाऊंगा, इसमे भला दज दी क्या दै १-- तुम्हारे साथ चमार 

के यहो भी जाकर में भोजन कर सकता हूं 
^ मक्ति के दारा सव मिलते ह । उन्हें प्यार कर सक्रने पर किर 
क्रिसी चीज्ञ. का अमाव नदीं .रह जाता | माता भगवती के पास कार्तिकेयः ` 
सर गणेश वैठे हुए थे । उनके गले मे मणि की माटा पड़ी थी | 
माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करे आ जायगा,. 
उसी को भँ यह माला दे दग । कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर 
चद्कर चर दिए । गणेश ने धीरे-धीरे माता की प्रदक्षिणा करके उन्दे 
श्रणाम करिया | गणे जानते थे, माता के मीतर दी व्रहयाण्ड टै । मौ 
ने म्रसन्न होकर गणेश को दार हना दिया । बडी देर वाद कार्तिक नेः 
आकर देखा कि उनके दादा दार पहने दए व्रैठे थे । 
“भने से रो-रोकर कहा.था, ° मो! वेदवेदान्त क्या है. 
मुञ्े वता दो, युराण-तंबो में क्या दै, मुञ्चे वता दो | " 
॥ रसते सञचे सव कुछ वता दिया है कितनी बात दिला है; 
सचिदानन्द्‌ गुर को रोज प्रातःकार पुकासते हो न १2 





ईश्रर-दरैन के उपाय 


मणि-जी हौ । 
श्रीरामकृष्ण-- गुरु कणधार है | फिर देखा, क्न अलग 
श्वम एक अख्ग । रि कूदा ओर मख्टी वन गया । देखा 
सचिदानन्द-समुद्र मे आनन्दपूैक विचर रहा दू | 
ध्ये सव्र व्डीदी गृह्य कथार्ण ह। तर्क-विचार करे क्या 
समञ्लोगे १वे जव दिखा देते है, तव सव्र प्राप्त होता है, किसी वरतु का 
अभाव नहीं रहता । 
युक्रवार, ४ जनवरी १८८४ ई० । दिन के चार वजे के समय 
श्रीरामकृष्ण पंचवटी बैठे । मुख पर र्हैसी है ओर साथ दै मणि, 
दसििद्‌ आदि । दरिपद के साथ स्व आनन्द चटजीके वारे मे वतिं 
हो रही है ओर प्रोपपाडा के साधन-मजन की वातं | 
धी 
आं 





‰ € 


धीरे श्रीरामक्ष्ण अपने कमरे मे आकर वैठे है । मणि, हिद, 


राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते दहै । मणि अधिक समय 
वेट-तटा में रहते हे ¦ 
साधनाकाट मे श्रीरामकृष्ण के दोन । 

““एक दिन दिखाया चां ओर शिव ओर शक्ति ! दिव ओर शाक्ति 
का रमण } मनुष्यो, जीव-जन्तुओं, व्रक्षों ओर ल्ताओं-सभी में वही 
श्दिव ओर रक्ति-पुरुष ओर प्रकृति--सवेत्र इन्दीं का रमण । 

“दूसरे दिन दिखाया कि नर-मुण्डां की राशि ख्गी हृद दै !- 
पवैताकार-- ओर कदीं कुछ नहीं ! उनके बीच मे मे अकेला वै हुआ ह| 

“ओर एक व्रार दिखाया, महासमुद्र, मे नमक का पुतला दोकर 
उसकी थादलेनेजा रहा रह! थाह ठेते समय श्रीगुरु की कृपा से पत्थर 
बन गया ! देखा, एक जहाज आ रहा दै, वस उमड़ पडा !-- श्रीगुरूदेव 
कृणेधार थे । 





८ श्रीरामकरष्णव चनामृत 


श्रीराम्कष्ण--( मणि के प्रति )-ओर अधिक विचार न करो । 
उससे अन्त मे हानि दोती है । उन्दे बुलाते समय किसी एक मावका 
सहारा ठेना पड़ता है-सखीमाव, दासीमाव, सन्दानमाव या वीरभाव। 

भेरा सन्तानभाव दै । इस भाव को देखने पर मायादेवी रास्ता 
छोड़ देती दै-शम से ! 

धवीरमाव बहुत कटिन दै 1 याक्त तथा वैष्णव वाउलोंकादै। 
उस भाव में स्थिर रहना वहत कटरिन दे । किर है-शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य तथा मधुरभाव । मधुरमाव म-शान्तः दास्य; सस्व ओर 
वात्सत्य-सव ह । ( सणि के प्रति ) व्ह कौन भाव अच्छा रगता दै १" 

मणि-सभी माव अच्छे ठगते हैँ | । 

श्रीरामश्रप्ण-सव माव सिद्ध स्थिति म अच्छे कगते है । उस 
स्थिति मे काम की गन्ध तक नदीं रहेगी । वैष्णव-शाखर मे चण्डीदास 
तथाधोविन की कथा है-उनके प्रेम मे काम कीटगन्ध तकन थी। 

इस स्थिति मे प्रकृतिमाव होता है । 

८८अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नदीं रहती । मीरावाद के खी 
होने के कारण रूप गोसवामीजी उनसे मिलना नदीं चाहते थे । मीराबाई ने 
कहटा मजा, “श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष है; इन्दावन म समी रोग उस 
युरुष की दासिर्यो है ।' क्या गोस्वामीजी का पुरुषत्व का अभिमान , 
करना उचित था १ 

साय॑कार के बाद मणि फिर श्रीरामकृष्ण के चरणो के पास बैठे है } . 
समाचार आया है कि श्री केशव सेन की अस्वस्था बट्‌ गई है । उन्दीं 
के सम्बन्ध मे वार्तालाप के सिरसि में ब्राह्म समाज क बति दो रही दै । 

श्रीरामक्ष्ण-( मणि के प्रति )-दा जी, उनके यहा क्या केव 
व्याख्यान ही होते ह, या ध्यान भी १ वे अपनी प्रार्थना को शायद कहते 
£ “उपासनाः । 





दैशर-द्रान के उपाय ` 


~ 


“केशव ने पहले ईसाई धर्म, ईसाई मत का बहुत चिन्तन किया 
-था-उस समय तथा उससे पूर्वं वे देवेन्द्र ठकरुर के यर वे | 

मणि-केशव वावू यदि पहटे-पटख वर्धो आए होते, तो समाजरसंस्कार 
पर माधापच्ची न करते । जातिभेद को उटा देना, विधवा विवाह, असवी 
ववाह, स््री-रिक्षा आदि सामाजिक कामों मेँ उतना व्यस्त न दोतते । 

श्रीरामकरष्ण-- केव अव काटी मानते है-चिन्मयी काटी- 
आ्ाराक्ति | ओर सौ मौ कटकर उनके नासगुणों का कीर्वन कसते द । 
अच्छा, क्या व्राद्य समाज वादं सिप सामाजिक संस्कार की दही एक 
-संस्था वन जाएगा ? 

मणि-दस देशा की जमीन वैसौ नदीं है । जो टीक है वही वरहो पर 
-जड पा सकेगा | 

श्रीरा मकृष्ण-र्दा, सनातन धर्म, फष्रिखोग जो कुक कट गये द वी 
-रट जाएगा । तथापि व्राह्मसमाज ओर उसी प्रकार के सम्प्रदाय मी कुछ 
कुक रहैगे । समी ईश्वर की इच्छा से दो रहे दै, जा रहे है । 

दोपहर के बाद कठ्कत्ते से कुछ भक्त आये द । उन्दने श्रीराम- 
कष्ण को अनेक गीत सुनाये भरे । उनम से एक गीत का भावाथ यह 
-दै- “मौ तमने हमारे मुह मे खाल चुसनी देकर सुला रखा दै; हम 


जव चुसनी फैककर चिह्कर रोगे तव॒ तुम हमारे पास अवद्य दौ 


-दौडकर आओगी 

श्रीरा मकृष्ण--( मणि के प्रति )-उन्दने लाल चुसनी का नया दी 
-गाना गाया । 

मणि-जी,आपने केशव सेन से इस खार चुसनी की बात कदी थी । 

श्रीरामङ्ृष्ण-हौ, ओर चिदाक्राश की बात-भौर मी कई बातें 
इमा करती थीं-ओौर बड़ा आनन्द होता था । गाना-रत्य सब दोता था । 








परिच्छेद २ 
मणि के प्रति उपदेश 
(१) 


कामिनी-कांचन-त्याग । 





श्रीरामक्रष्ण दोपहर को भोजन कर चके दै । एक वजे का समय 
होगा । याचिवार, ५ जनवरी १८८४ ई ० । मण को श्रीरामकृष्ण के साथ 
रहते दए आज. २३र्वोदिनदै। 


से किसी कोनाम लेकर 


(= [> 


मणि मोजन करके नौवतखा „ वदी 
युकासते हए खना । वाहर आकर उन्दने देखा क्रि ध्र के उत्तसवाठे 
छम्बे वरामदे से श्रीरामकृष्ण स्वयं उन्दें पुकार रहे थे | मणि ने आकरं 
न्दं प्रणाम किया 
दक्षिण के वरामदे में श्रीरामकृष्ण मणिस्ते वार्तालाप कर रहे दै । 


श्ीरामकरष्ण--ठम रोग किस तरह ध्यान कसते दो मे तो वे 
के नीचे कितने दी रूप साफ साफ देखता था । एक दिन देखा, सामने 
सपय, दुला, एक थाट, सन्देश ओर दो ओरतं ! तव मेने मनसे 
पूजा, मन! तू इनम से कुछ चाहता दै फिर सन्देशो को देखा, विष्ठा 
द ! ओस्तों मे एक बुटाक पहने दु थी । उनका भीतर वाहर सव म॒ञ्चे 
दीख पड़ता था।-अतिं-मल-मूव-हाड-मांस- सूत ! मन ने कुछ न चादा ! 


“मन उन्दीं के पादपद्मं मे खगा रहा । नित्ती (कंटिवाखा तराज्‌ ) 
के नीचे भी कय होता ह ओर छपर भी । मन नीचेवाला कोटा है ॥ . 





मागि के ग्रति उपदेश १ 


मजे सदा दी मव खगा रहता था कि कीं एेसा न हो उपरवाठे कटि से - 
श्रर से) मन विमुख हो जाय । तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ मैः 
त्रिल लगे मेरे पास वैटा रहता था । उसने उखाया, कहा, नीचेवाढाः' 
काटा ऊपरवाठे कटि से इधर-उधर छका नदीं कि यही व्रि मोक दगा | 


¢^ वात यह दै किं कामिनी-कोंचन का त्याग हूए विना कु हने 
का नदीं। मेने तीन व्याग क्रिये ्रे-जमीन, जोरू ओर रुपया । भगवान ` 
रघुवीर के नाम की जमीन रजिष्री करानेके िएि मृन्चे उस देशमे 
{ कामारपुकरुर मे ) जाना पड़ा था | मुञ्चसे दस्तखत करने के किए कदा ` 
गया । मेने दस्तखत नदीं करिये । मञ्चे यद ख्या था ही नदींकि यह 
मेरी जमीन है । रजिष्री आफिसवालों ने केदाव सेन का गुरु समञ्चकर 
मेया खूव॒ आदर क्ियाशथा। आमल दिये, परन्तु षरलटेजने काः 
अल््तियार धा दी नदीं, क्योकि संन्यासी को संचय नहीं करना चादिए । 

५्त्याग के विना को न्दं पा सकता है १ अगर एक वस्तु . 
के ऊपर दूसरी वस्तु रखी ह टी वस्तु को विना दृटयें दूसरी वस्तु - 
कैसे मिक सकती है १ 

८ निष्काम होकर उन्हें पुकारना चादिए । परन्तु सकाम भजन 
करते करते भी निष्काम भजन दोता है । श्रुव ने राज्य के छि तपस्या ` 
की थी, परन्तु उन्दने ईश्वर कौ प्राप्त किया था। उन्दीनं कहा था; अगर 
कोई कचि के छिए आकर कांचन पा जाय तो'उसे क्यं छडं 


च 


द्या-दान आदि ओर श्रीरासङ्कष्ण । श्री चैतन्य देव का दान । 
सत्वगुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर कौ पाता है । संसायं मनु्यीः ` 
के दानाद्वि क्म प्रायः सकाम ही होते ह । यह अच्छा नदीं । निष्कामः: 
कम करना दी अच्छा है । परन्तु निष्काम माव से करना दै वडा कठिन ४. 
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५१२ श्रीरस्रष्णवचनाप्रत 


८८ इश्वर से भेट होने पर क्या उन्त यट प्रार्थना करोगे किम कुक 
-ताखाब खदवार्छेगा १ या रास्ता, घाट; दवालाना ओर अस्यता 
अनवाञ्चगा ? क्या उनसे कटोगे, हे ईश्वर म्चे एेसा वर दीजिए केम 


“यही सव करू १ उनका ददान दीन परये सय वासनाए एक अरं 


पटो रहती दै 
८८ परन्त॒ इसलिए क्या दया ओर दान के कम ही न करना चापः ( 
८ नदीं, यह्‌ वात नदीं । अखं के आगे दुःख आर्‌ ।वपात्त दल 
कर धन कँ रते सहायता अवद्य करनी चादिए । एस समव ज्ञानी 


-कहता ३, ध्र, इसे कुछ दे । ` परन्तु मीतर ही भीतर म क्यां कर सक्ता 


द--कर्ता देशवर दी दहै, अन्य सव अकर्ता हे -एेसा बोध उसे होता 


< रटता द । 


८८ महापुरुषरगण जीवों क दुःख से दुःखी होकर उन्दे ईश्वर का माग 


: चता जाते है । शंकराचार्य ने जीवों की रिक्षाकेख्एि "विव्याका 


अहं ' रखा धा । 
८ अन्नदान की अयिक्षा ज्ञानदान ओर मक्तिदान अधिक ऊँचा दै। 


--शचैतन्यदेव ने इसीलिए चाण्डालो तक मे भक्ति का वितरण किया था । 


हकास्ख ओर दु्लतोख्गादीदै। यदौ आम खानेके लिए 
-आये हो, ` आम खा जाओ । आवश्यकता ज्ञान ओर भक्ति की दै। 


--इश्वर दी वस्तु दै, ओर सव अवस्तु । 
--क्या स्वाधीन इच्छा ( ४66 प ) है ट श्रीरामकृष्ण का सिद्धान्त । 


८ सव कुक वदी कर रहे द । अगर यद को किं सव कुक उनके 
-मलत्थे मदकर फिर तो मनुष्य खत पाप कर सकता है, तो यह ठीक न 


"दोगा; क्योकि जिसने यह समञ्चा है कि ईश्वर दी कर्ता है ओर जीव 
:मकर्ता, उसका पैर कमी वेताल नदीं पड़ सकता । 


मणि के प्रति उपदेश १ 


=> 
२८ 
इण्ट टरायेन जि स्वाधीन च्छा ( 7166 पप्रा] ) कह ते ह 
उन्दं नहा पाया; उनमे अगर इस स्वाधीन इच्छाः- 
कावोधनदहोता तो उनक्िपाप की इद्धि हो सकती थी। अपने दोर 
संमपपि करर्दाद्ू-वद ज्ञान अगर उन्डनेन दियाहोता तोपाप 
की ओर भी व्रद्धि दोती। 

जिन्दने उन्दें पाया दै, वे जानते ह स्वाधीन इच्छा नाममात्र 


ते 
की दै । दास्तव मेवे दी यन्त्री है भ वे दी यन्त दःबेड ञ्जिनियर है, मँ गाडी! ` 


दिन का पिछला पहर है । चार बजे का समय हयेगा । प॑ंचवरीवालेः 
कमरे में श्रीयुत खाट तथा ओर मी दो-एक भक्त मणि का कीर्तेन सुनः 
र्दे दै। 

गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है । 

कख देर वाद श्रीरामकृष्ण पचवदीं मे आये । उनके साथ वावूरामः 
शरीर हरीर दै । 

रखाल-इन्दँने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न कया । 


> + 


श्रीरामङृष्ण भावावेश म गा रहे हे सखि, कृष्ण का नाम 
सुनकर मेरे जी मे जी आ गया।' श्रीरामकृष्ण ने कहा, यदी स्र गाना ` 
चादिए-“सब सखि मिलि तैल । फिर कदा-त्रात यदी है कि भक्ति. 
सौर भक्तों को ठेकर रहना चादिए । 

श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गद थीं । 
राधिका उस समय ध्यान मे थीं । फिर उन्दने यशोदा से कहा, म 
आरादिशाक्ति ह । ठम मुञ्चसे वरयाचना करो । यशोदा ने कदा-वर ओर 











.-कर सवे -दन्दीं खों से उनके भक्तों कं दशन हासं मन से 
. उनका ध्यान ओर उसका चिन्तन हो ओर वाणी से उनक नाम ओर 


. "वदी काटी है-आदाराक्ति अक को गढ देती हे । 


१४ ` श्रीरामकरष्णवचनाख्रत 


--बया दोगी,-यदी कदो जिससे मन, वचन ओर कर्मो से उनकी सेवा 


र 


[५ 
गुणों का कीतन दो । 


८“परन्तु जिनकी भक्ति टद्‌ दो गई दै, उनक्रे ठिर भक्तों कारसंग 
न दहोेने पर मी कुछ हज नदीं दं । कभी कमी तो भक्तों से विरि मी 
हो जाती है । बहुत चिकनी दीवार पर से च्लनाकारी धस जाती है। 
अर्थात्‌ वे जिनके अन्तर-वाहर सवेत दै, उन्दी क।/ यदं अवस्वा है 


श्रीरामकृष्ण ्ञाऊतव्छे से छौटकर प॑चघदी के नीचे मणेसे र 
कट रहे है-“ठम्दारी आवाज चयो जेसी दै । ठम इस तरद्‌ के गानों 
का अभ्यास कर सकते दो {-( भावाथ ) सखि, वह वन कितनी दूर 
; है जहौ मेरे श्यामसुन्दर है ? 

( वावूराम की ओर देखकर मणि से ) “देखो, जो अपने आदमी 
ह, वे पराये हो जति है,-रामटा तथा ओर सव लोग अव जसे 
कोई दूसरे हां । फिर जो खोग दूसरे है, वे अपने दौ जाते दै । देखो 
-न, बावूसम से कहता &; जंगर जा, दाध्मुद धो । अव तो भक्त दी 
अपने आत्मीय दै ।“ 

मणि-जी रदौ । 

चित्राक्ति ओर चिदाता | 

श्रीरामद्कष्ण-( पचवरी की ओर देखकर )-इस' प॑चवरी मे म 
-वैटतां था-रेसा भी समय आथा कि सुने उन्माद हौ गवा ! वड समप 
-भी बीत गया! कारु दीव्र्मदै। नो कारके साथ रमण करती हे, 


पं 


माणि के प्रति उपदेह श 

यह कटकर श्रीरामकृष्ण गाने खगे | 

(भावाथ) “तुम्हारा भाव क्या है, यह सोचते हुए य तो प्राण ह 
निकलने पर आ गये ! जिनके नाम से काठ भी दूर द्ट जाता $, जनके 
वैरो के नीचे महाका पदे हए है » उनक्रा स्वरूप कालम क्यौ हुम 

श्रीरामकृप्ण-““आज रानिवार है, आज काली-मन्दिर जाना ] 

वकु क पेड के नीचे आकर श्रीरामकृष्ण मणि से कह रहे है 
“चिदात्मा ओर चित्‌-शक्ति । चिदात्मा पुरुप है ओर चित्‌ शक्ति प्रकति । 
` चिदात्मा श्रीकृष्ण हँ ओर चित्‌-राक्ति श्रीयाधा | भक्तगण उसी चित्‌- 
-शक्ति क एक-एक स्वरूप हैँ । वे सखी-माव या दास-माव करो टेकर 
-रटैगे । यदी असटी वात ट | 

सन्ध्या हो जाने पर श्रीरामकृष्ण काटी-मन्दिर गये | मणि माता 
का स्मरण कर रहे है, यह्‌ देखैकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न हुए | 

सव देवाल्यों मे आरती हो गई | श्रीरामकष्ण अपने कमरे मे 
तस्त पर वैठे हुए माता का स्मरण कर रहे है | जमीन पर सि मणि 
व्रैठे है | श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ दो गए है । 

कुछ देर वाद वे समाधि से उतरे लगे; परन्तु फिर भी अभीं 
माव पूणे मात्रा में है| श्रीरामकृष्ण मँ से वातचीत कर रहे दै, छोय 
अचा जेते मौ से दुलार करते दए वातचीत करता है | मौ से करुण स्वर 


- में कह रहे हैम क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया-वदी सुबन- 


-मोहन रूप ! कितना भने तञ्चमे कदा । परन्ठ॒॒कटने से तू सनेगी काहे 
को तू इच्छामयी जो है |” 
श्रीरामकृष्ण ने मो से एेसे स्वर म ये वाते कदीं कि जसे सुनकर 


£ 'प्रत्थर भीं पिघल्कर पानी हयो जाय ! 


=, अः 


श्रीरामकृष्ण किर मँ से बातचीत कर रहे ३ 
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मौ ! विद्यास चादिए ! यद साढा तक्-विचार दूर हो जाव [-- 
उसका भरोसा क्या १ वह तो जरा-सी बात से बदर जाता दे ! विवारः 
-चादिए ~ गास्वाक्य में विश्वास ~ वाल्क जैसा विश्वास | - मों ने कदा. 
वर्लौ भूत है - तो उसने टीक समश्च स्वाद किवर्दाभूतदहै!रमो ने, 
कहा, वदी दौ है! तो. इसीको उसने ठोक समक्नस्लाहै। रमन 
कहा, वह तेरा दादा दै, तो समञ्च चिव करि वस सोरदीं अने दाद्छ 
हे ! विद्वास चादिए ! 

“परन्तु मौ उन्दीं काक्यादोषदै) वे क्या करगे | विचार एकः 
नारभ तो कर ठेना चाहिए | देखो न, अभी उस दिन इतना करके 
कटा, परन्तु कुछ न हुआ - आज विल्कुल. -..--.- . ४८ 

श्रीरामकृष्ण मो के पास करणापूणे गद्गद स्वर से रोते हए प्राना 
कर रहे है । क्या आर्यं है ! मक्तों के चििर्मोके पारो रहे दै-रमौ, 
र्हारे पास जो लोग भते है उनका भनोरथ पूण करो । - सब त्यागः 
न करना, मो ! अच्छा, अन्त मे जैसा ठग्े समञ्च पड़े करना 

| मा, संसार मे अगर रखना तो एक एकर बार दन देना | 
नी तो कैसे रहैगे १ एक एक वार दशन दिये बिना उत्साद कैते होगा. 
म {- इसके वाद अन्त मे चाहे जो करना |” 


श्रीरामकृष्ण अव भी भावावे मेँ है । उसी अवस्था मे एकाएकः 
मणि से क रे दै “देखो, ठमने जो कुछ विचार क्या वह बहुत 


हो गया है) "अव जस करो | कहो, अव्र तो विचार नहीं करोगे १ 
मणि हाय जोड़कर कह रहे है, ^ जी नदीं, अव्र नदीं करा | 


श्रीरामकुष्ण-बहुत हौ तरका !- व्दारे आत्ते ही तो मेने वम्द 


तल दिया था - तम्हारा आध्यात्मिक ष्येय । मँ बद्‌ सव तो जानता (व 
मणि-( दाय जोड़कर )-जी र्म । 


मणि के प्रति उपदेश १७ 


श्रीरमङृष्ण--वुम्दारा ध्येय, त॒म कौन , वम्दाय अन्दर ओर 
बाहिर, ठम्दारी पटे की बति, अगे तुम्दाया क्या दोगा--यह सवे तो 
जानता दरू । 

मणि--( दाथ जोड दए )--जी हँ | 

श्रीरामङ्कष्ण -वम्दारे ख्ड्के दए है, स॒नकर वग्हं फटकारा था-- 
अवं जाकर घर म रहो--उन्दं दिखाना कि तुम उनके अपने आदमी 
हो, परन्तु मीतर से समन्ने रहना, त॒म भी उनके अपने नहीं ओरवे 
भी वुम्हारे अपने नदीं । 

गि चुपचाप ब॑ठे हं । श्रीरामङरष्ण फिर कहने ल्गे-- 

“अपने पिता को सन्तुष्ट रखना । अव उड़ना सीखा है तो भी 
उनसे परेम स्वना । ठ॒म अपने पिता को साष्टाङ्ग प्रणाम कर सकोगे न ? 

मणि-( दाथ जडे हुए )-जी र्द । 

श्रीरामङृष्ण-कम्दं ओर क्वा कद, ठम तो सत्र जानते दो- सद्‌ 
समञ्च गये हये । ( मणि चुपचाप बैठे दै । ) 

श्रीरा मङ्रष्ण-सव समञ्च गये हौ न 

मणि-जी र्दा, कुछ कुक समञ्चा ह| 

श्रीरामकृष्ण-नदी, व॒म्दारी समञ्च मे वहत कुछ आता है | रखाठ 
यहो है, इससे उसके पिता को सन्तोष है । 

मणि दाथ जोड चुपचाप वेठे दै | 

भ्रीराच्ृष्ण॒ किर कह रहे दै--ठम जो कुक सोच रहै दो, वह 
भी हो जायगा | 

श्रीरामकृष्ण अव अपनी साधारण दशाम आ गये । कमरे 
रखा ओर रामटाक वे है । यमलक से उन्हने गाने के छ्िएि कहा । 
समलाठ ने दो गाने गये | 

भा. २२ 
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, श्रीरामकृष्ण-रमौ ओर जननी । जो संसार के रूप मे सर्वैव्यापिनी 
है वे मो है, ओर जो जन्मस्थान है वे जननी । मौ कहते कहते दी सृन्ञे समाधि 
हो जाती थी ।-मां कहते दए मानु जगजननी को आकर्षित कर छेत 
था { जेते धीवर जार फकते है, फिर वड़ी देर वाद्‌ जार खीवते हते 
है । फिर उसमे बड़ी बड़ी मठलि्यो या जाती है । 

गरी पण्डित का कथन । काटी ओर श्रीगौराङ्ग एक । 

“५ गौरी ने कहा था, काटी ओर श्रीगौराङ्ग को एकं समञ्चने पर 
ज्ञान पका दोगा । जो व्रह्म ई, वदी राक्ति काटी है, वही मर फ स्वरूप 
मेँ श्रीगोराङ्ग दै | 
श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर रामसाल ने फिर गाना शुरू किया | 
गाना समा दोने पर श्रीरामकृष्ण ने सणि से कदा--“जो नित्य दै, 
उन्दी की लीला है-मक्तोंके छि । उन्दै जब नररूपम देख लगे 
तमी तो भक्त उन्हं प्यार कर सकरैगे १ तमी तो उन्दँ माई, बहन, भौ, बाप 
सौर सन्तान की तरह प्यार कर सकेगे १ वे भक्तों की प्रीति के कारण 
छोटे होकर लीला करने के छि अति ह ।” 








परिच्छेद ३ 
ई्वर-ददीन के लिए व्याकुलता 
(१) 
दक्षिणे्र में रालाट, खादर , मारूटर, महिमा आदि के साथ । 


श्रीरामङ्ृष्ण दक्षिणेश्वर-मन्दिर म अपने उसी कमरे मे है। दिनके 
'तीन वजे दोग । आज शनिवार दै, ता. २ फरवरी १८८४ । 


एक दिन श्रीरामकुष्ण भवावेश मं श्चाञ्तले की ओर जा रहे ये! 
साथमे क्िसीकेन रहने के कारण रेरखिग के पास गिर गये ] इससे 
उनके वाय हाथ की दृड्ी हट गई ओर चोट गही आ गई । मास्टर 
चल्कन्तेसे चोट मे गोधने का सामान ठेने गण है| 
भ्रीयुते राखाट, महिमाचरण, दाजरा आदि भक्त कमरे मे पे ३ । 
मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । 

शरीरामङ़ृष्ण-क्यो जी, तुम्दे कौनसी बीमारी हई थी ?अबती 
अच्छेहोन१ 

मास्टर-जी हौ । 

श्रीरामकृष्ण-( महिमाचरण से )-क्यों जी, यहा का भाव टै, धुम 
-यन्त्री हो-में न्त्र ह|" फिर मी इस तरह क्यों हुआ ? 


मे 
ध, 


श्रीरामकृष्ण खाट पर वैठे है । महिमाचरण अपने तीर्थ-दर्सन की 
कथा कट रहे दँ । श्रीरामकृष्ण सुन रहे है । बारह वर्षं पहले का तीथ-दरन। 
सदहिमाचरण- काशी, सिकरौक भें एक वगीचे भे मैने एकं बरह्मचारी 
देखा । उने कदा, इख वगीचेमे मै बीस साख से हू । रनु किसका 
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नगीचा है, वह नदीं जानता था | मु्से पूा-क्यों बाबू , नोकरी करते 
ह्य १ मैने कहा- नदीं । तत्र उसने कटा, तो क्या पसिाजक हो १ 

^“नर्मदा-तट पर एक साधु देखा था । अन्तर मे गायत्री का जए 
कर रहे थे, शरीर पुलकायमान दो रदा या ! ओर वे इस तरह प्रणव ओरः 
गायत्री का उच्चारण कर रहे ये किं सुननेवारों को मी रोमांच दो सा था ।” 

श्रीरामकृष्ण का बाल्कों का सा स्वभाव है-भूख टगी हैमास्टर से 
कह रहे दै, “क्यों कुछ खये हौ ? राखाठ को देखकर श्रीरामकृष्ण 
समाधिमय्र दौ गये ! 

समाधि चट रदी हे । प्रकृतिस्थ दने के छि श्रीरामकृष्ण कद रहै: 
है-- भें जठेवी खाञगा, भें जल पिगा | 

बाटस्वभाव श्रीरामकृष्ण जगन्माता से रोकर कट रहे है--व्रह्ममघी 
रचे ेसा क्यो कर दिया १ मेरे दाय में वड़ा दर्ददो र्दा है! (रखाल,. 
महिमाचरण, दाजरा आदि के प्रति )--भेरा दर्द अच्छा हो जायगा 
भक्तगण, छोटे ठड्के को जिस तरह लोग समन्चाते दै, उसी तरह कने. 
लगे “अच्छा क्यों न दोगा 

श्रीरामवृष्ण-( राखाक से )-यदपि तू दारीररश्षा के टिएदै, 
तथापि तेरा दोप नदी, क्योकि तू रहने पर मी रेरिग तक तो जाता नदीं ! 

द रदी ६ । मा, स्च ब्हयज्ञान देकर वेदौख 

न करना \ मतरा वचाजा दू उरा दरू मुक्चे मो चादिए। ~ तदः 


ज्ञान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार ! वह जिसे देना हो उसे दो । आनन्द्‌- 
मयी {आनन्दमयी ! 
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रामकृष्ण उच स्वर से आनन्दमयी, आनन्दमयी कटकर रो रहै 
है ओर क रहे है--ीटिण तो सचे दुःख है कि तम सी भ ॐ रते 
मेरे जागते, घर मे चोरी दो जाय । 

श्रीरामकृष्ण फिर माँ से कद रहे ईै--मौ, मैने क्या अन्याय किया 
है क्याभेकुछकरता हू, मौत ही तो स्वकु करती हे । अ 
यन्त्र, तू यन्त्री । (राखार के परति सते दए ) देखना; तरू कर 
गिर न जाना, अभिभानव्ा स्वयं को कीं ठगना नहीं 1 

श्रीरामकृष्ण मी से फिर कह रे हैमो, चोट च्ग जाने से ॐ 
रोता द्र -- नदीं मे तो इसलिए रोता दकि वम जैसी मौके रहते, 
मेरे जागते, धर मेँ चोरी हौ । ” 

(८२) 
इदवर को किस प्रकार पुकारना चादिए । व्याल दोओ । 

श्रीरामकृष्ण वच्चे की तरद फिर ैस रे है मौर बातचीत कद 
रहे दै जैसे वारक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कमी कमी हैसी-चेक 
कौ ओर चदय जाता है । श्रीरामकृष्ण सदिमा आदि भक्तों से बातचीत 
कर रहे है । 

श्रीरामकृष्ण-सचिदानन्द्‌ कौ प्रात नदीं क्यातो ऊु न 
दुभा, माई । 

“विवेक ओर वैराग्य कै सदश ओर दूसरी चीज नहीं ३। 

““संसासियों का अनुराग क्षणिक हे । तमी तकं दै जव तक तपे हु 
तवे पर पानी रहता है {--कमी शायद एक फूल को देखकर कह दिया 
-- अहा ! ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है ! | 

““ज्याजुखुता चादिए । जब ख्ड्का सम्पत्ति का अपना हिस्सा अरग 
कर देने के लिए अपने मौ"वापर को षरेशान करने ख्गता है तव मू-बाु 
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दोनों आपस मे सतह करके क्डके का हिस्सा तुरन्त दे देते है । व्याकु 
होने से ईश्वर जरूर सुनेगे । जव उन्दने दे पैदा किया है, तव सम्पत्ति यै 
हमारा भी दिस्सा है । वे अपने वाप, अपनी मौ है--उन पर अपना 
जोर चरु सकता है । हम उनसे कह सकते टै, गुले ददन दो, नदीं तोः 
ग्ठेमे दुर मार र्टूगा |> ^ 

किस तरह मौ को पुकारना चादिए, श्रीरामकृष्ण बतला रहे दै । 

श्रीरामकृष्ण“ मो को इस तरह पुकारा था-- रमां आनन्दमयी;, 
चम्ह दैन देना होगा । 

“¶फिर कभी कहता था--हे दीनानाथ ! जगन्नाय ! भे जगत्‌ सै 
अल्ग थोडे दीम ज्ञानदीन द, मक्तिहीनरहू, साथनदीनर्हू, सै 
जु मी नहीं जानता-- कृपा करके दर्शन देना होगा !” 

श्रीरामकृष्ण अव्यन्त करुण स्वर म गाने के दंग पर बतला स्टे है, 
किस तरह उन्द पुकारना चादिए । वह॒ करुण स्वर सुनकर भक्तों काः 
हृदय द्रवीभूत हो रहा है, महिमाचरण की ्ओखो से धारा वह रही है | 

महिमाचरण को देखकर श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे है - 

““मन ! जिस तरह युकारना चाहिए, उसी तरद तुम पुकारो तौ 
सही, पिर देखो, कैसे श्यामा रह सकती है!” 

8 (0 
सद्सद्‌-विचार । 

कुछ मक्त शिवपुर से आये द । वे लोग इतनी दूर से कृ उठाकर 
अये ई, श्रीरामकृष्ण ओर अधिक चुप न रह सके । चुनी हुई बात उनसे. 
क रहे है । 

शीरामकृष्ण-(शिवपुर के भक्तो से)-ईश्वर दी सल है, ओर सव 
अनित्य | नाव्‌ ओर बगीचा । ईशर ओर उनका एश । रोग बगीचा 
हौ देख -रेते.है, पर वावू को कितने लोग देखना चाहते है १ 
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भक्त-अच्छा, फिर उपाय क्या है १. 


 श्रीरामवरष्ण--सदसद्‌-विचार । वे दी सत्य है ओर सव अनिल, 
सका सर्वदा विचार करना, ओर व्याकर होकर उन्हे पुकारा । ` 
क्-जी, समय करा है? 

श्रीरामकृष्ण-- जिन्दे समय ह वे ध्यान-मजन करेगे । 

“जो लोग वल्कल छु न कर सके, वे दोनों समय भक्तिपूर्क 
दो वार्‌ प्रणाम करं । वे भीतो अन्तर्यामी है, वे समक्तेहैकिये क्या 
करते है । द्द कितने ही काम ह । वदं पुकारने का समय नहीं, तो 
उन्दं आममुख्तारी दे दो; परन्तु अगर उन्हें पान स्के, उनके दर्शन 
न कर सके, तो कुछ न दुय 1” 

, एक भक्त-आपको देखना ओर ईश्वर को देखना बरावर है । 
श्रीरमकृष्ण--यह बात अव्र फिर न कटो । गंगा कीही तरंग है 
परन्तु तरगां की गंगा नहीं। मे इतना बड़ा आदमी हू, भ असुक हू 
यह सब अहंकार बिना गये उन्हे कोई पा नहीं सकता । भ" रूपी भेड्‌ 
को भक्ति क्रे सुभं ते भिगोकर बरात्रर जमीन बना दो । 
संसार क्यों है १ भोग के अन्त में व्याकुलता तथा ईश्वरा । 
भक्त-सार भे क्यों उन्दोनि रखा & ! 

श्रीरामकृष्ण--सष्टि के किए रखा दहै, उनकी इच्छा । उनकी 

माया । कामिनी-कांचन देकर .उन्दोनि .लकर रखा है । 
भक्त क्यों लाकर रखा है १ क्या उनकी यह इच्छा है १ .. 
` श्रीरामकृष्ण-वे. अगर दशवरीय आनन्द एक बार दे दे तो. फ 
कोई संसारम दीन रहे किर खष्टिः .दी न. चले! 
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^ चावर की आदृत मे वडी बडी गोदामों मे चावल रहता है ¦ 
चावल का पता कहीं चूहों को न ठ्ग जाय इस उर से दूकानदार गोदास 
के सामने एक ओर गुड़ मिटाकर लवे ( खी ) सख देता दै । मीठा 
लगने से चे रात मर वही खाते रहते हँ । चावक की खोज के लिए 
उतावले होते दी नदीं । 

“^ परन्तु देखो, सेर भर॒ चावल के १४ सेर लवे होते दै! 
कामिनी-कांचन के आनन्द से श्वर का आनन्द कितना अधिक है ! 
उनके स्वरूपम का चिन्तन करने से रम्भा ओर तिटोत्तमा का रूप चिता 
की भस्म के समान जान पड़ता है | ” 

भक्त-उन्दे पाने के दिए व्याकुलता क्यों नहीं होती १ 

शरीरामकृष्ण-मोग का अन्त हुए बिना व्याकुलता नहीं होती । 
कामिनी-कंचन की भोगवासना जितनी दै, उसकी तृति हुए विना 
जगन्माता की याद नदीं आती । व्या जव चेमे ठ्गा रहता है तव 
बह मा को नदीं चाहता । खेर समाप्त हो जाने पर वह्‌ कहता है-अम्मा 
के पास जागा । हदय का॒ल्डका कवृूतर छेकर खेल रहा था, 
^ आ-ती-ती * करके कवूतर को बुखा रहा था । जव उसे खे से ति 
हो गह तव उसने रोना श्रू कर दिया । तव एक बिना पहचान के 
आदमी ने माकर कदा-- आ, त्च तेरी मौके पास छे चरू |> वह 
उसी के कन्व पर चदृकर चला गया, अनायास दी । | 

“^ जो नित्य-सिद्ध है, उन्हें संसार मे नहीं धुसना पडता । जन्म 
से ही उनकी मोग-वासना मिट गई हे । 

पाच वजे कौ समय है । मधु डक्टर आये हं । श्रीरामकृष्ण के 
हाय सें पदरि् वोधेगे । श्रीरामकृष्ण बाठक की तरह है रहे है ओर 
कहते है, दिक ओर पारत्रिकं के मधुसूदन ! 
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मधु-( सहास्य )-केवल नाम का वोक्च टो रहा टू । 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य ) कोद नाम कम भोडे ही है १ उनम ओौर 
उनके नाम मे कोई मेद नहीं है । सत्यमामा जव तुला पर स्वर्ण, मभि 
ओर मुक्ताः स्कर श्रीकृष्ण को तौक रही थीं तव वजन पूरा न हुआ । 
जव सकिमगी ने तुलसी ओर कृष्ण-नाम लिखकर एक ओर रख दिया 
ततव वज्ञन पूरा उतरा । 

अव डाक्टर पटर्यिो वेगे, जमीन पर विस्तरा लगाया गया, 
श्रीरामकृष्ण ईसते दए विस्तरे पर आकर ट्टे । गाने के ठंग ते कह रहे 
ह--““राधिका की यह ददाम ददा है । वृन्दा कदती है, अभी न जाने 
क्या क्या दोगा!” 

चारों ओर मक्तगण वेठे द | श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे है-- “सब 
सखि मिलि वैट्ल सरोवर-करूटे 1 ` श्रोयामङ्ृष्ण भी दस रहे है ओरं 
मक्तगण मी ठस रे हें । वैंडेज वोधना समाप्त दो जाने पर श्रीरामकृष्ण 
कह रहे है-- 

“^ कटकत्ते के डाक्टर पर मेरा उतना विश्वास नदीं दोता । शम्भू 
को विकार की अवस्था थी, डाक्टर ( सर्वाधिकारी ) कहता था, यह कुछ 
नदीं है; दवा की नशा दै! उसके बाद दी र्भ की देह द्यू गई । ? 

(४) 

स॒ख्य बात-अहैतुकी भक्ति । अपने स्वरूप को जानो । 

सन्ध्या के पश्चात्‌ श्रीटाकुरमन्दिर मे आरती हो गई । कुछ देर 
बाद कल्कत्ते से अधर आये । भूमिष्ठ हो उन्दने श्रीरामकृष्ण को य्रणाम 
करिया । कमरे मे महिमाचरण, रखा ओर मास्टर दै । दाजय महाशय 
-भी बीच-बीच भ आते है। 


२६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


अधर-आप कैसे है ? । 

-श्रीरामकरष्ण-( स्नेद-भरे शब्दों मे )-यह देखो, दाथमें रुगकर्‌ 
क्या दथा है । ( सहास्य ) है ओर कैसे ! 

अधर जमीन पर मत्तो के साथ वेढे है । श्रीरामकरष्ण उनतत क 


र 


रहे है वम एक वार इस पर दाथ तो फेर दो | 


अधर छोटी खार की उत्तर अर वरैटकर श्रीरामकृष्ण की चरण-सेवां 


कर्‌ रहे है । श्रीरामकृष्ण फिर महिमाचरण से बातचीत कर रहे है । 

श्रीरामकृष्ण-( महिमा के प्रति )-अदैठकी भक्ति-त॒म इसे अगर 
साध्य कर सको तो अच्छा दहो। 

“शुक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना, कुछ नदीं चाहता,-- 
म बव तहे दी चादता रं!” इसे अदैवकी भक्ति कहते है । बाबू करे 
पास कितने दी लोग अति दै--अनेक कामनार्पै करते है, परन्छ॒ यदिः 
कोई एेसा आदमी आता दै जो कुक नदीं चादता, ओर केवल प्यार 
करने केल्यिही वाव के पास आता दैत बाब मी उसे प्यार करते; । 

“श्रहाद की भक्ति अहैतकी है । ईशर पर उनका शुद्ध ओर 
निष्काम प्यार है|? 

महिमाचरण चुपचाप सुन रहे ह । श्रीरामकृष्ण पिर कद रहे ह 

“अच्छा, दम्दारा भाव जैसा दहै उसी तरह की नात कहता 
ह, खनो-- 

` ( महिमा के प्रति) “वेदान्त कै मत से अपने स्वक्ष को -पहचा- 

नना.चादिए, परन्तु अहं का विना त्याग किये नहीं होता । अहं एक 
दयी की तरह है-- मानो ` पानी को उसने दो भागों मे कर रखा ह ¢ 
मः अल्ग ओर (तुमः अल्ग । य इ 





ईर-दशेन के किए व्याङलता २७. 


> 


समाधि की अवस्था में इस अहं के चे जाने पर बरहम की 
साक्ात्‌ अनुमूति होती है । 

““ भे मदहिमाचरण चक्रवत द, मै विदान द, हसी क्षैः काव्वाग 
करना होगा । विद्याकेभ्भ' मे दोप नदीं है) शंकराचा्थने लोगो को 
दिक्षादेनेकेटिएविद्ाका्भैः रखा था। - 

“स्रियो के सम्बन्ध मे सूघ सावधान रहे विना ब्रह्ज्ञान नी 
होता; इसीलिए गहस्थी म उसकी प्राति कठ्नि वात है ¡ चाहे जितने 
बद्धिमान क्यो न वनो, काजल की कोटरी मँ रहने से स्याही जरूर 
ठ्गं जाएगी | युवतियों के साथ निष्काम मन मे मी कामना की उत्पत्ति 
हो सकती है । 

‰ परन्तु जो ज्ञान के पथ पर है उसके किए अपनी पत्नी के साथ 
भोग कर ठेना इतने दोप की वात नदीं है-जैसे मल ओर मूत्र त्याग; 
वैसे ही यह भी-ओर जेते शोच की वाद में हमे वाद मी नदीं रहती ॥ 

८ छने की मिटाई कमी खा दी ली ! ” मदिमाचरण सते है । 

संन्यासियों के कठिन नियम ओर्‌ श्रीरामकृष्ण । 

^^ संसारियो के लिए मोग उतने दोप की बात नीं। 

% पर संन्यासी के दिए इसमे वड़ा दोप दै । संन्यासी को सर्य 
का चित्र भीन देखना चािए । संन्यासी के छिए खी-परसंग, ` भूककर 
श्राटने के बरावर है । । 

५ सियो के बीचमे वरैटकर सन्यासी को बातचीत न करनी 
चाहिए । चाहे स्री भक्त ही क्यो न हो, जितेन्द्रिय होने पर भी वातलरफ 
न करना चादर । 


२८ श्रीरामकृष्णवचनाग्रत 


“ सन्यासी कामिनी-कांचन, दोनों का व्याग करे-जेसे खियों का 
चिच उन्हँ न देखना चादिए वेतसे ही कांचन-रुपया मी न चूला चादिए ] 
रुपया पास रहने से भी बुराई है । हिसाव-करिताव, दुशचिन्ता, रुपये का 
अहंकार, लीग पर क्रोध आदि रुपया रहने से दी होता है। सूयं देखं 
पड़ता था, वादलों ने आकर उसे घेर लिया । 

^ इसीटिए तो मारवाड़ी ने जव हृदय के पास रुपये जमा करने की 
इच्छा प्रकट की; तव भने कदा, ^ यह बात न होगी, रुपये पास रहने से 

< दही वाद उदटेगे |` 

संन्यासी के दिए एेसा कठोर नियम क्यों है १ उसके मङ्गल के 
्णिमीहेओर खोगोंकीरिक्षाके ए भी। संन्यासी यपि स्वर्यं 
निति हो- जितेन्द्रिय हो, तथापि लोगो को शिक्षा देने केलिए उसे 

` कामिनी-कंचन का इस तरह त्याग करना चादि । 
सन्यासी का सोर्हों आना त्याग देखकर दी दूसरे रोगों को 
साहस दोगा । तमी वे कामिनी-कंचन छोडुने की चेष्टा कंग । 

“ त्याग की यह शिक्षा यदि संन्यासी न देगा तो कौन देगा १ 

““ उन्द प्रा्त कर ठेने पर किर संसार मे रहा जा सकता है । जैसे 

` मक्खन उटाकर पानी मे डा रखना | जनक वरद्यज्ञान प्रात्त कर ससार 
मे रहेये। 

“^ जनक दो तलवार चलातेथे- ज्ञान की ओर कम कौ । सन्यासी 
कम का त्याग करता है। इसलिए उसके पास एक ही तलवार है ज्ञान 

की । जनक की तरह का ज्ञानी संसारी पेड के नीचे का फल मीखा 
सकता है ओर उपर का मी । साथु-सवा, अतिथि-सत्करार, ये सब कर 
वकता है । मैने मौ ते कटा था, ‹रमौ, मे चूला साधु न होगा | ? 





ईैशर-दीन के किए व्याक्ुटता २९. 


[3 


^ ब्रहज्ञान-लाभ के पञ्चात्‌ खानपान का भी विचार नदीं रहता । 
बहाक्ञानी ऋषि बानन्द्‌ के बाद सत्र कु खा सकते ध- शरूकरमांस तक । 
चार आश्रम, योगतत्व ओर्‌ श्रीरामकृष्ण । 
( महिमाचरणसे) सकषेपमे योगद प्रकार के दहै, करमो के; 
दारा योग ओर मन के द्वारा योग। 





^ ब्रह्मचर्ये, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास--इनमे से प्रथम तीनों ` 
मर कम करना पडता दै । संन्यासी को दण्ड-कमण्डल ओर भिक्षापा्र 
ठेने प्ते दै । संन्यासी चाहे कभी कमी नित्यकर्म कर ले, परन्तु उसके 
मन मे कमी आसक्ति नदीं होती । उसे उन कर्मों का ज्ञान नदीं रहता । 
कोई कोई संन्यासी कुछ कुक नित्यकर्म करते है परन्तु वह होता है ` 
खोकरिक्ा के दिए । गदस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कमं - 
कर सके तो उन कमो कै दारा उनका ईश्वर से योग हो जाता है। 

“परमहंस अवस्था मे जैसी कदेव आदि की थी--कस सव 
उट जाते है; पूजा, जप, तर्पण, सन्ध्या, ये सव॒ क्म । इस अवस्था मं ` 
केवर मन का योग होता है। बादर के काम कभी कभी वह इच्छा- 
पूवक करता दै--खोकरिक्षा के रिष । परन्तु वह सदा ही स्मरण ओर 
मनन किया करता है |” 

(५) । 
स्तवपाठ । 

बातचीत मे रात के आढ वज गये । श्रीरामकृष्ण महिमाचरण कौ 
दाख से कुठ स्तव-आदि सुनाने के चयि कद रहे दै । महिमाचरणः 
एक पुस्तक टेकर उत्तरगीता के आरम्भ मँ ही परद्च सम्बन्धी जो उटोक 
है वही सुनाने क्गे--यदेकं निष्करं व्रह्म व्योमातीतं निरंजनम्‌ । अप्रतक्यै- - 
अविन्नेयं विनाोत्पत्तिवाजितम्‌ । 


३० श्रीरामङृष्णव चनागरत 


किर तृतीय अध्याय का सातर्वो इटोक पट्ृते है--“ अयिदेवो 
द्विजातीनां खनीनां हदि देवतम्‌ । प्रतिमा स्वत्पचद्धीनां सर्वर समदार्तिनाम्‌ }2 
अर्थात्‌ ब्राहमणो कै देवता असि है, सुनियों के देवता हृदय भं, स्वत्प- 
बुद्धि मनुष्यों के लिए प्रतिमा दी देवता है मौर समदं महायोगियों 
के लियि देवता सर्वत्र है । 

“सवत्र समदर्थिनाम्‌--इस अंदा का उच्चारण करते दी श्रीरभकृष्ण 
एकाएक आसन छोड़कर खड दो गए ओर समाधिन्च् दो गए ] हाथ 
भ वदी लकड़ी ओर वेष्डेन र्वैधा दुभा है| मक्तसण चुप्वाप इस 
सवद महायोगी की अवस्था देख रहे है । 

वड़ी देर तक इस तरह खड़े रहने के वाद श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ 
हए । फर उन्दने आसन महण क्रिया । महिमाचरण को अव ह्रिभक्तिवाडे 
ब्लोक को पटने के छि कद रटे है। 

. महिमाचरण-- ( (नारदपच्रा्रः से )- 
“अन्तवदियदि दस्तपसा ततः किम्‌ | 
नान्तैदिदि दरिस्तपसा ततः करिम्‌ ॥ 
आराधितो यदि दस्त्तिपसा ततः किम्‌ । 
नाराधितो यदि दरिस्तपसा ततः करिम्‌ ॥ 
विरम विरम व्रह्मन्‌ फ तपस्यायु वत्स | 
ज व्रज दिन शीं रङ्करं जानसिनधुम्‌ ॥ 
खम खम हरिभक्ति वैष्णवों सुपक्रम्‌ | 
मवनिगडनिचन्धच्छेदनीं कर्तरीं च | 

-आओयमकृण्ण-- अहा ! अदा ! 





इेधर-द्रान के छिए व्याङ्खल्ता ३१ 


भाण्ड ओर ब्रह्माण्ड । तुम दी चिदानन्द्‌, नाह, नाहं । 
छोकों को सुनकर श्रीरामकृष्ण फिर मावावेद ये आने लगे । बड़ी 
भरुद्किक से उन्दने भाव रोक्ता । अव यतिपंचक का पाठदोरहा 
“यस्यामिदं कतिपितमिन्द्रजारं । 
चराचरं माति मनोविटखासम्‌ ॥ 
सचित्सुखैकं जगदात्मरूपं । 
सा कारिकादं निजवोधरूपंः ॥‡ 
शसा कारिकां निजवोधरूपः' यह सुनते दी श्रीयमकृष्ण सते दए 
कह रदे है जो कुछ माण्ड मे है वदी व्रह्माण्ड मे है । 
अव पाठ हौ रहा हे निर्वाण-परुकम्‌-- 
ॐ मनोबुद्धवहंकारचित्तानि नाहं, 
न च श्रोचजिद्वे न च प्राणने । 
न च व्योम भूमिने तेजो न वायु- 
िदानन्दरूपः रिवोऽदं दिवोऽहम्‌ ॥ 
जितने वार मदहिमाचरण कह रहे है--शचिदानन्दरूपः शिवोऽहं 
-शिवोऽदम्‌, उतने दी वार श्रीरामकृष्ण कह रहे दै नाहं , नाद-- 
ठम, ठम--चिदानन्द्‌ हो । 
महिमाचरण जीवन्मुक्ति-गीता से कुछ छक पट कर षटलक्रवणन्‌ 
पद्‌ रहे है । उन्होने स्वयं काशी म योगी की योगावस्था मे मृष्यु देखी 
थी) यह बात उन्दने कदी | 
अब वे भूचरी ओर खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे ह । साथ ही 
शांमवी विचा का भी । शंभवी यहं कि सनुष्य जौ -तह जाया करता दै, 
उसका कोई उदेश नदीं दै । 


३२ श्रीरामकरृष्णवचनामत 


महिमा-राम-गीता म बड़ी अच्छी अच्छी बातें है। 


शरीरामक्रृष्ण-(सदास्व) -ठम राम-गीता, राम-गीता कर रहे दौ, तो 
ठम घोर वेदान्ती हो ! साधु मदात्मा यदौ कितना पटृते थे | 
मदिमाचरण, प्रणव शब्द्‌ केसा दै, यही पट्‌ रहे है --न्ैकधार- 
मविच्छि्ं दीषेधण्टानिनादवत्‌ ॥ फिर समाधि के रक्षण कट्‌ रदे है-- 
““उ्वपूर्णं अधः मप्यपूणी यदात्मकम्‌ । 
सर्वपू्णं स आत्मेति समाधिस्थस्य ठक्षणम्‌ ॥? 
अधर ओर मदिमाचरण प्रणाम करके विदा हुए । 


(६8) 
श्रीरामकृष्ण की वाक जेसी अवस्था । 

दूसरे दिन रविवार दै, ३ एरी १८८४। दोपहर के भोजन के. 
बाद श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर वरे हुए ह । कल्कतते से राम, सुरे 
आदि भक्त उनके चोट छ्गने का हाल पाकर चिन्तित हे 
मास्टर भी पास बैठे ढै । श्रीरामकृष्ण के हाथ मे लकड वरध 
भक्तों के साथ बातचीत कर रहै हं । 

शीयमकृण-( मक्त से )-एेसी अवस्था मे मौ ते सखा है कि. 
छिपाने की मजार न्दी, वालक जैसी अवस्था । 
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रखा मेरी अवस्था नदीं समञ्ता । कीं को$ देखकर निन्द्‌ 
न करे, इसि दे दाथ को कपडे से छिपा देता है । मधु क्यर्‌ कौ 
अर्ग ठे जाकर सव बातें कद रदा था तव चि 


हो मधुन, देखो आकर मेरा दाथ टट गया है । 


ई्वर-दरौन के छिए व्याङ्कुखता ३३ 


““मथुर वावू ओर उनकी परली जिस धर मै सोते ये, उसी मैथ 
भी सोता था। वे ठीक वच्चे के समान मेरी देखभाक कस्ते थे । तव मे 
उन्माद-अवस्था थी. । मधुर गाव कदते ये, वावा, क्या हम लोगों की 
को बातचीत ठम्दारे कान तक पर्हुचती है १ में कता था, दयँ प्ैचती है। 

“मधुर बाबू की पली ने उन पर ( मधुर वावृू पर ) सन्देह करके 
कहा या, “अगर कीं जाना तो भद्चचा्थं महाशय को साथ ठे जाना +? 
३ एक जगह गये, सुने मकान मे नीचे वरै दिया | फिर आध षष्टे 
वाद्‌ आकर कहा, धवलो वावा, चरै, गाड़ी पर त्ैटो चक्कर । घर आकर 
उनकी पी ने पूछा तो मेने ठीक यही सव वातं सुना दीं । मेने का, 
शुनो, एक मकान में हम लोग गये ये, उन्दने सुच नीचे बैठा दिया 
था, आप ऊपर गये थे, आध षण्डे के बाद आकर कदा, (वलो वावा, 
चले { उनकी पली ने, इससे जो कुक समञ्चना था, समन्च लिया । 

मधुर का एक दिस्सेदार यं के पेडों के एक ओर गोभि्यो 
गाडी मै खादकर घर भेज देता था। दूसरे दिस्सेदारो ने जब पा, ठव 
मैने यदी बात बता दी । 


भा. २, ३ 


परिच्छेद ¢ 
ईश्वर ही एक मात्र सत्य है 
(१) 

दक्षिणेश्वर भन्दिर म रखा, मारटर, मणिदल आदि फ़ साथ । 

श्रीरामछृष्ण दोपहर के भोजन के वाद्‌ कुक विश्राम कर रहै 
ह जमीन पर मणि मिक वेढे है । श्रीसमङष्ण कै दाथ म अज 
भी तख्ती वधी हुई हे । मास्टर आकर प्रणाम करके जमीन पर परेड 
गये । आज रविवार है, दि, २४ फरवरी १८८४ । 

श्रीरामकृष्ण--( माष्टर से )-किंस तरद आये ? 

मास्टर जी, आलमवाजार तक किराये की गाड़ी पर आया, 
बहो से पेदल । 

मणिखाल-- ओह ! बिल्कुल पसीने-पसीनि दो गये हैं । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य) -इसकिए सोचता ह र मेरे सव अनुभव 
सिफं मस्तिष्क के ही खयाल नहीं है; नदी तो ये सव इतने “ईग्किरामेनः 
८ अग्नी पदे-िखि रोग ) इतनी तकटीफ करके व्यो अति हैं ! 

भीरामकृष्ण अपने स्वास्थ्य के वारे भे बो रहै दैः हाथ दने की 
बात हो रही है | 

श्रीरामङरषण- में इसके 
- इसे दिखाता ई.फिरउ 
क्या यह अच्छा हौ जाएगा 


टि कभी कमी अधीर हो जाता | 
से दिखाता हूं ,मौर प्रता हू, क्यों जी; 


> 





दर दी एक मात्र सय है ३५ 


“राखार चिदृता दे, मेरी अवस्था समञ्नता तो है नहीं । कमी 
कभी दिकमे आता है, यदौ से जाय, तो चला जाय- परन्तु फिरर्माखे 
कहता द, माँ करदा जाएगा कँ जलने-मरने जाय ९ 


^ = 
हे 
ट्‌ 


मेरी वाक जेसी अधीर अवस्था आज नई थोडे दही दै १ मुर 
वावू को नाड़ी दिखाता था, पृषता, क्यो जी, क्या सुन्चे कोई बीमारी 

“अच्छा, तो रिरि इश्वर पर निष्ठा करौ री १जव भे उस देश 
कोक्जार्हा था, तव वेटगाड़ी के पात उकं की तरह खटी च्ि 
दए कुछ आदमी आये । मे देवताओं के नमम टेन खगा! परन्तु कभी 
कदता धा राम राम, कृमी दुर्गां दुर्गा, की ॐॐ तत्‌ सत्‌--इसकिणए कि 
किसी के नाम करा असर तो इन उाकरुओं पर पड़गा दी ! 


( मास्टर से ) “अच्छा, सुञ्चमें इतनी अधीरता क्यों दै १ 
-मास्टर-- आप सद्‌ा दी समाधिस्थ द । मक्तों कठिण; सि 





-थोड़ा.सा मन शरीर प्र रखा हे । इसीटिए शरीररक्षा क निमित्त कमी 
कभी अधीर हते दै । 


श्रीयमकृष्ण-्; थोडा सा मन शायीर पर दै । भक्ति ओर भक्तों को 
लेकर रहने के लिए । 
मणिलाट मद्धिक प्रद्ईनी वी वात कह रहे दै । 
` यदोदा कृष्ण को गोदमं टि है-ञ्डी सन्दर मूरति है, यह 


~ 


सुनकर श्रीरामकृष्ण की ओखां मे आंच आ गये ! उस वात्सल्यरस कीं 
तिमा 


यरेदा की वात स॒नकर श्रीरामकृष्ण को उद्दीपना दने ख्गी,रो रहे है । 


४ 





% उनकी जन्म मभि. कामारपुकुए को । 


` ३६ श्रीरामकरृष्णवचनामरत 


मणिलार-आपका जी अच्छा नही, नदींतो आप भी एक बार 
जाकर देख आते-किठे के भेदान की प्रददीनी । 
` श्रीरमकृष्ण--( मास्टर आदि से )-म जाऊँ तो मी सव कुछ सूक्े 
देखने को न मिटेगा । कोई एक चीज्‌ देखने ही से वेदो दो जाठगा- 
ओर चीज फिर देखने को रह जागी । चिडियाखाना दिखाने के लिए 
ले गये थे । सिंह देखकर दी समाधि हो गर । ईश्वरी भगवती के वादन को 
देखकर ईश्वरी उदीपना हई । तव फिर दूसरे जानवरों को कोन देता 
दै, सिंह देखकर दी टोट आया । इसछिए यदु मिक कीर्मो ने एक 
बार कहा था, इनको प्रद्रीनी ठे चलो,-फिर उसने कदा, नदीं, रहने दो । 
मणि मद्िक पुराने व्राहसमाजी दँ । उग्र ६५ की दोगी। श्रीरामकृष्णः 
उन्दीके भावों मे बातचीत करते हुए, उपदेश दे रहे दै । 
श्रीरामकृष्ण-- जयनारायण पण्डित बड़ा उदार था । नाकर मनेः 
देखा, उसका भाव बडा अच्छा है । डके बूट पहने हुए ये । उसतेः 
शद कहा, मेँ काशी जागा ¦ जो कुक कदा, अन्त मे वही किया । 
कारी में रहा ओर उसकी देह भी वहीं ची | 
“म्र होने पर इस तरद चले जाकर ईश्र-चिन्तन करना 
सच्छा, क्यों १ 
मणिलल--जी हा । संसार की अडचनों से जी उव जाता है। 
शीरामकृष्ण-- गौरी एरुदल टेकर अपनी खी की पूजा करता या ! 
, सभी खिर्यो भगवती की एक एक मूं है । 
ˆ (मणिलसरू से ) ““अपनी वह्‌ बात जरा इन खोगों से भी तो कलहो |” 
मणिलाल--( सास्य )-नाव पर चकर कुक रोग गङ्खा पार कर. 
हे थे । उनमें एक पण्डित अपनी विदा का सूत परिचय दे रहा था + 


॥ 
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गने अनेक शास्र पटे है वेद-वेदान्त--प्रडद्न ।' एक से उसने पूछा 
वेदान्त क्या दै, जानते दो उसने कहा, “जी, नहीं । “फिर तम सांल्य- 
पातज्ञलि जानते हो उसने कदा-“ जी नहीं । 2 "दन आदि कुक भी 
नहीं पटा (जी नहीं।; 
^^ पण्डितजी वड़े गवं से वातचीत कर रहे है, दूसरा चुपचाप बैट 
हैकिंदहतने ने जोरों की ्ओधी आ-नाव दने ठगी । उस आदमी 
पूछा, पण्डितजी; आप तैरना जानते दं १ पण्डितजी ने कदा, नदीं । 
उसने कहा, शने द्न-फदन तो नदीं पटा, पर तैरना जानता दर” 


१} # 


दर ही वस्तु ओर खव अयस्तु । खश््य-भेद । 
श्रीसमङ्कष्ण-( सदास्य )-अनेकानेक दास्त्र के ज्ञान से क्या होगा 
भवनदी किंस तरदं पार की जाती है, यही जानना आवद्यक दहै । ईश्वर 
दी वस्तु है ओर सव अवस्तु | 





“ ट्य-सेद के समय द्रोणाचार्ये ने अञ्न से पूछा था, “ तम क्या 
स्यादेख रहे दो !-क्या ठम इन राजाओं को देख रहे हो १ अञ्न 
ने कदा- नदीं ।* “सू्े देख रहे हयो १ नदीं" पेड देख रहे दौ - 
“नदीं ।* पेड पर पक्षी देख रहे दो "नदीं ।' ^तो क्यादेख रहे हो 
५ वस पक्षी की आंख, जिति भेदना ह! । 

“जो केवट पक्षी की ओंख देखता हे, वदी लक्ष्य-मेद कर सकता है । 

जो देखता है, दैश्वर दी वस्तु है ओर सव अवस्तु है, वही 
चतुर हे। अन्य खनरोंसेदमे क्या कामदै १ हनुमान ने कहा था, 
८ मै तिथि ओर नक्ष, यह सव कुछ नहीं जानता । मे तो बस श्रीराम- 
-चन्द्रजी का स्मरण करिया करता ह| 


>; 


८ मास्टर से ) ¢“ यहो के लिए कुक पंखे मोर ठे दो । 


३८ श्रीरामकरृष्णवचना्रत 


` (मणिदलसे) “जी, तुम एक वार इनके (माष्टरकेकै 
बाप के पास जाना । भक्त को देखकर उदीपना होगी । 
| (२) 


् 


मणिखर आदि को उपदे । नरओखा । 


[र 


श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर वैठे दँ । मणिलाल . आदि भक्तगण 
जमीन पर वरैठे दु श्रीरामकृष्ण की मधुर वाते सुन रहे ह । 

श्रीयामक्रष्ण-( मास्टर से )-“इस हाथ के दूने के वाद्‌ सै एकः 
बडी निचित्र अवस्था दौ रदी दै | केवर नर-लीला अच्छी र्गती है । 

% नित्य ओर टीला । नित्य-- अर्थात्‌ वही अखण्ड सचिदानन्द {- 

“ लीटखा- ईश्वर लील, देव-लीलखा, नर-ढीला, संसार-लीला । 

^ वैष्णवचरण कहता या कि नर-लीटा पर विश्वास दोने से पूण 
शान हो जाता है । तवर उसकी वात मै न सुनता था | अव देखतां क 
ठीक दै । वैप्णवचरण मनुष्य की तस्वीर देखकर जिनमे वोमरु भाव- 
म्रम-भाव पाता था, उन्टै पसन्द करता या । 

(मणिसे) ^ ईश्वर ही मनुष्य बनकर लील कर रहे हैव ही 
भणि मलिक दुए है । सिक्ख लोग शिक्षा देते हैक तू ही सचिदानन्द्‌ 
दै] कमी कमी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की ज्लल्क पा जाता है ओर 
आशय से चकति हो निर्वाक्‌ रह जाता है । रसे समय मे वह आनन्द- 
समद्र मे तेरने रुगता है । एकाएक आत्मियो को देखकर जता होता है। 
(मास्टर से ) उसी दिन गाडी पर आति हुए बाबूराम को देखकर जेता ` 
आ था। हिव, जव अपना स्वल्प देखते ठै, तव भथ क्या ह: 
भेक्यादं १ कहकर दत्य करते है | । 


> 
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“ अध्यात्मरामायण मे बही वात दै । नारद कदते रै, हे राम, जितने 
पुरुष है, सव तुम हो ओौर जितनी च्ि्य है, सब सीता । 


गमटीटखा ये जिन जिन लोगोंने भाग लिया था उन्दँं देखकर 
मुहे यदी जान पड़ाकिइनसव रूपों एक मात्र नारायणकी दही 
सन्ता दै । असल ओर नकल दोनों वरावरर जान पड़ । 
५ कुमाय पूजा क्यो कसते है १ सव्र चिवो भगवती की एक-एक 
सूतिं हं } छडात्मा कुमारी मे भगवती का अधिक प्रकारा है | 


( मास्टर से ) ^“ तकीफ होने पर क्नोंमे अधीर दो जाता १ 

मुद्धे बच्चे के स्वभाव रखा दै | बाङ्क का सव्र अवलम्ब मौ पर है। 
दासी का ठ्ड्का वाबू के ल्ड्के से ठडाई करते सख्य कहता 

मे अपनीर्मो से कट दूंगा! 

^ राधावाजार मे सुक्े फोटो उतरवाने के किए ठे गये थे । उस दिन 
राजेन्द्र भित्रके घर जनि की वात थी। सुना था, केशव सेन ओर दूसरे 
रोग भी जागे । कुक वाते कटने के किए सोच रखी शीं । राधाबाजार 
जाकर सवर भूल गया | तव रने कदा, मो, तू कदेगी ! मै मल क्वा कर्दगा 


(^ 


“८ मेर ज्ञानि जैसा स्वभाव नदीं दै। ज्ञानी अपने को बड़ा 
देखता है, कहता दै, मुञ्चे फिर रोग करसे ? 


४1 


४ कुवरसिह ने कहा, ‹ आप अव मी देहं की चिन्ता में रहते है । 


«८ मेरा यह स्वभाव है-मेरी मौ सव जानती है । राजेन्द्र मित्र 
के यरहौवे ही (र्मा) बादचीत करेगी । वही बात बात दै। सरस्वती के 
ज्ञान की एक किरण ते एक हजार पण्डित दत मे ठगी दवा ठेते दै । 
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मक्त की अवस्था मे- विज्ञानी की अवस्था म सुनने रखा हैः 
इसीटिए राखाल आदि से मजाक क्रिया कसता दू | ज्ञानी की अवस्था 
' म रखने से यह वात न होती ! 

“इस अवस्था मे देखता द्र, मौ ही सव कुछ हुई ह ! सब जगं 
उन्दीको देखता हू । 

 काली-मण्डप मे देखा, दुष्ट मनुष्य म मी एवं भागवत पण्डित्‌ 
के मदमे भीर्मोकादी प्रकाश हे। 

“ रामल कीर्मो को डय्ने के छिरः गया तो सदी, पर पिर हो 
न सका । देखा उन्दीका एक रूप है । म को कुमारी के भीतर देखता 
हू, इसङ्िए कुमारी-पूजन करता द । 


^ ग 


“मेरी स्री पैरों पर हाथ फेरतो ह, िर मे उसे नमस्कार कशता रह्‌। 

^“ लम लोग मेरे पैर दूकृर नमस्कार करते हो,- हृदय अगर रहता 
तो किसकी मजाक थी, जो पैरों म हाथ ल्गाता !-वह किसी को पैर 
चशे दीन देता! 


८८ इस 


इस अवस्था मे रखा दै, इसीटिए नमस्कार के बदले नमस्कार 
करा पड़ता दै । 

^“ देखो, दु आदमी तक को अङ्ग करने की जगह नदीं है। 
वरसी सूखी हो, छोरी हो, श्रीटाकुरजी की सेवा मे ल्ग ही जाती है | 








स क 
परिच्छद्‌ ५ 
गृहस्थ तथा सन्यासियों कं नियम 
 ) 


दक्षिणेश्वर मन्दिर सं नेरन्द्र आदि भक्तो के साथ 





श्रीरासकुष्ण काटी-मन्दिर मे, अपनी उसी छोटी खाट पर वरैठे हुए 


गाना सुन रहे है । व्राद्समाज के श्रीः तटोक्य सान्यारु गौ र 
आज रविवार हे, २ माच १८८४ | जमीन पर भक्तगण वेठे दए गानां 
सुन रहे है ।-नरेनद्र, सुरेन्द्र मित्र; मास्टर, तरोक्य आदि कितने दी 
भक्त वेठे दै। 

श्रीयुत नरेन्द्र के पिता वडी अदालत के वकी थे | उनका देहं 
दो जाने पर उनके परिवार को इस समय वडी तकलीफ दै, यदद तक किं 
कमी कभी फाका भी करना पड़ता दे । 

श्रीरामकृष्ण का शरीर, जव से दाथ टूटा, अव तक अच्छा नहीं 
हज । दाथ मे बहुत दिनों तक्‌ त्ती वेधी थी । 

नैखोक्य माता का संगीत गा रहे दह) गाते हए, कद रहे है, मौ 
अपनी गोद मे लेकर, ्ओचट से ठककर सुन्ञे अपनी छाती से ठ्गा खो । 





( संगीत का भाव) 
मो, मे तेरे हृदय में छिपा र्गा । तेरे भह की ओर ताक ताक- 
कर, मौ मा कहकर पुकारूगा । चिदानन्द्‌-रस मे बकर सहायोग की 
निद्रा के आवेश म निर्निमेष नयनों से, तेरी दृष्टि पर दृष्टि जमाये हुए, 
तेरा रूप देखुँ । संसार का तमाशा देखकर ओर सुनकर मय से हृदय कौप 


= २ श्रीरामकृष्णवचनाम्रत 


उठता है । मुले अपने स्नेह के ्ओचल से ठककर ठम हृदयसे ख्णा लो, 
फिर कमी अल्ग न करना । ” 

गाना सुनते दए श्रीरामकृष्ण की अखि से प्रेम के सू. टपक रहे 
है । माव मे गद्गद कण्ठ से कट्‌ रहे है-अहा ! कैसा माव है! 

त्रैलोक्य फिर गा रे है-( माव ) 

( १) “दरे ! ठम अपने सक्तो की खाज र्खनेवाठे दौ { ठस मेरी 
मनोकामना पूणे करो । ए ईश्वर ! ठम भक्तोंके सम्मान हो| जिना 

हारे ओर कौन रक्षा कर सकता है १ प्राणपति, प्राणाधार व्ही हयौ । 
मतो ठग्हदाया गुटामर्ह 

(२) “व्दारे चरणों को सार समञ्चकर, जाति-पौति का विचार 
खोड, खज ओर मय॒को भीं मेने तिांजछि दे दी । अव रास्ते का 
वटोदी होकर में कर्द जाऊं १ अवतो व्दारे किए मँ कटैक-भागी हो 
चुका; व्ह मे प्यार करता दर, इसलिए रोग ॒मेरी कितनी निन्दा करते 
दै। अव मेरी र्म ओर मेरा भ्रम सव ठम्हाय ही है । चाहे तुम मेरी 
स्रा करो ओर चाहे न करो, उत्तरदाधित्व ओर भार ठ्हीं पर हं । 
परन्तु यह सोच लेना करि दास का मान त्हाया ही मान हे । तम मेरे 
हस्य के स्वामी दो, ठम्हारे दी मानसेमेरा भी मान है, अतएव ज्ञेसी 
ठम्हारी रुचि हो, वही करो । 

(३) “धर से बाहर निकालकर अगर ठगने मुने अपते प्रेम मं 
फंसाया हे तो सुन्ञे अपने श्रीचरणों म जगह भी तौ दो। रे प्राणप्यारे 
खदा ही सुन्ञे अपना प्रेमम पिते रदो । जो तुम्हारे पेम करा दास 
उसका पस्राण करो | 

श्रीरामकृष्ण की अखं से परेम की धारा वह रही है | वे जमीन पर 
आकर बैठे ओर रामप्रसाद के भावो मे गाने ल्त - 
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“य॒दा, अपयदा, करस, सुरस सव तु्धारे ही स्व हैँ । मौ, रसेश्वरि ! 
समं रहकर रस्थग स्यो करती हो £ 

त्रखाक्य सै कट्‌ रहे हे-“अदा ! तुम्हारे गाने कैसे द! तुम्दारे गाने 
बहुत टीकर ह| केवट वदी जो समुद्र को गया है, वर्ह का जल ला सकता 
हे ॥' त्रेटोक्य्‌ फिर गाते दँ 

“ष्टरि, तम्दीं नाचते हो, त॒स्दीं गाते दौ ओर वुम्दीं ताठ-तार पर 
दथेटी बजाते दो । मनुष्य तो एक पुतत् मावर दे, वृथा दी वह मेरा मेरा 
क्ता है । जेषे कटपुतली के चिद्धौने है, वैसा दी जीवों का जीवन भी 

। मनुष्य यदि वुम्दारे सस्ते पर चल्ता है, तो वहं देवता घने जाता दै ¢ 
दटयन््र मैं यन्तरीस्वरूप ठ्दीं दौ, आत्म-रथ मे व्दीं रथी द्यौ, जीव तो 
अपनी स्वाधीनता के फर से केवट पापों का भोग करता है| तम सव 
के मूलाधारदो; तुम प्राणोंके प्राण ओरदृदयके स्वामी हो, ठम अपने 
पुण्य के वख से असाधुको भी साधर वना देते हय। गाना समाप्त हुआ! 
श्रीरामकरष्ण अव बातचीत कर रहे दै । 
नियटीला योग । पणे ज्ञान अथवा विज्ञान \ 


श 


श्रीरामक्रष्ण-( ब्रेटोक्य ओर दूसरे भक्तां से )-दरि दी सेव्य है ओर 
हरि ही सेवक ह यह भाव पूणे ज्ञान का ठश्चण हे । पटे नेति-नेति करने 
प्र हशर दी सव्य द ओर सव मिध्या टै, यह बोध होता हे । इसक्रे बाद 
वह देखता है, ईश्वर दी सव कुछ हुए दै--ईश्वर दी माया, जीव, जगत्‌, 
यह सब दूए द । अनृखोम हयो जाने पर फिर विलोम होता दै । यह पुराणों 
का मत है । जैसे एक वेक मे गूदा, बीज ओर खोपडा है । खोपड़ा ओर 
लीज, निकाल देने पर गूदा रह जाता टै; परन्दु बेल का वजन क्रितना 
या, यह जाननि की अगर इच्छा दुई तो खोपड़ा ओर बीज के निकाल 
देने से, काम न बनेगा । इसी तरह जीव-जगत्‌ कौ छोडकर पटे सचि 
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दानन्द म जाया जाता है। शिर उन्दं प्रात कर ठेने पर मनुष्य देखता है, 
यह सव जीव-जगत्‌ भी वे ही हुए दं । जिस वस्तु का गूदा हे, उसका खोपड़ा 
ओर बीज भी है, जैसे महे का मक्खन ओर मक्खन का मद्रा | 

“परन्तु कोई कोड कह सकते हे कि सचिदानन्द इतने कंडे क्यों हो 
गये- इस प्रथ्वी को दवाने से वह॒ बडी कठिन जान पडती हे ! इसका 
उत्तर यह है कि शोणित ओर छक्र तो इतना तर पदार्थं है, परन्छु 
उन्हीं से इतने मन्यु, वदृ जीव तेयार दो रे है ! ईश्वर से सव 
ङु दो सकता है । एक वार अखण्ड सच्चिदानन्द तक टंचकर फिर बहो 

“से उतरकर यहं सव देखो । 


संसार ओर दैधर । योगी ओर भक्त मं भेद । 


““ वे ही सव्र कुछ दए है । संसार उनसे अग नहीं हे । गुरु के पाल 
वेद्‌ पटृकर श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हौ गया । उन्दने कदा, संसार अगर 
स्वप्रवत्‌ दे तो इसका व्याग करना ही उचित है । इससे दशरथ डरे । 

होने राम को समञ्नाने के छिए गुरु वशिष्ठ को मेज दिया | वरिष्ठ ने 
कहा, “राम, दमने सना दै- त॒म संसार छोडना चाहते हो । त॒म हमं 
समकला दो कि संसार ईश्वर से ल्ग एक वसतु हे। यदि तम समचा 
सको कि ईश्वर से संसार नदीं हुआ तो त॒म इसे छोड सके हो ।' रामः 
तब चुप हो रहे, को उत्तर न दे सके | 


“सव तत्व अन्त मे आकाश-तत्व मे लीन हो जाते है । सृष्टि ॐ 
` समय आकाश-तत्व से महत्‌-तत्व, महत्‌-तत्व ते अहंकार, ये सन क्रमशः 
तेयार्‌ हए हं । अनुलोम ओर विढोम । भक्त इन सव को मानते हे। 
त अखण्ड सचिदानन्द को भी मानते है ओर जीव-जगत्‌ को भी | 
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परन्तु योगी का मार्ग अख्ग ह । वह्‌ परमात्मा में पर्टचकर फिरः 
वरदा से नदीं लौरता ! उसी परमात्मा से युक्त हो जाता हे । 
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थोडे के भीतर जो ईश्वर को देखता है, उते खण्ड ज्ञानी कवेः. 
ह | वह सोचता है, उसके परे ओर उनकी सत्ता नदीं है । 

५ भक्त तीन श्रेणी के होते ह । अधम, मध्यम ओर उत्तम। 
अधम मक्त कहता दै, वे है ईदवर, ओर एेसा कटकर आकाश की ओर. 
उंगरी उठा देता है । मध्यम मक्त कता है, वे हृदय मे अन्तर्यामी के 
रूप मे विराजमान है । उत्तम भक्त कदता दै, वे ही यह सव हुए है जो 
कु मै देख रहा ह, सर उन्दी के एक एक रूप दै । नरेन्द्र पदे मजाक 
करके कहता था, अगर वे दी सव कुछ हुए दैँतो ईश्वर रोया भीर 
ओर थाटी भी। ( सवर्दैसते है ।) 

केधरदशेन ओर कमेत्याग । विराट रिव । 


५८ परन्तु उनके दरन होने पर सव संगराय दूर हो जाते हैँ । सुनना 
छक बात है ओर देखना दूसरी बात । सुनने से सोल आना विद्वासं: 
नदीं होता । साक्षात्कार हयो जाने पर फिर विवास म कु बाकी नही. 
शह जाता । 

८८ &श्वर-ददीन करने पर कमो का त्याग हो जाता है । इसी तरह 
मेरी पूजा बन्द हो गई । काली-मन्दिर मे पूजा करता था, एकाएक मौ 
ने दिखाया, सत्र चिन्मय है--पूजा की ची, वेदी-मन्दिर की चौखट-` 
सब चिन्मय है । मनुष्य, जीव, जन्तु सवर चिन्मय है । तव॒ पाग की 
तरह चाये ओर ए फेंकने लगा ! जो कुछ द्ष्टि मे आता, उसी की 
पूजा करने र्गा । 
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८८ एकर दिन पूजा करम समय शिवजी के मस्तक पर चन्दन लगा 
रहा धा, उसी समव दिखलाया+-- यरद विराट्‌ मूतिं-यह विश्च दी श्चिव 
हे । तव रिव-डिङ्ग तैयार करर पूजा करना चन्द्‌ हयो गया | म पूल 
तोड़ रहा था, उसी समय मृन्चे दिखलाया--प्ूल के पेड़ परूख के एक 
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एक गुच्छे है!” 


कान्यरस ओर ईर-दन म मेद्‌ । 
ब्रेखोक्य -- अहा ! ईश्वर की स्वना कैसी सुन्दर है ! 
श्रीरामकृष्ण--नदीं जी, ओखों के आगे पेड एकाएक पटूल के 


गुच्छे बन गये-- यदह कुछ मेरा केवट मानसिक माव दी नदीं था | दिखा 


.-दिया, एक एक पट का पेड़ एक एक गुच्छा है ओर उस विराट्‌ 


मूति के सिर पर योमायमानदहोरहदादहै। उसीदिन से फूट तोडना 
बन्द हो गया । आदमीकोमीमेउसीखूपभ देखता दर| मानो वही 
मनुष्य के आकार म ज्लम-ञ्चमकर टदल रहे है । मानो तर॑ग पर एक 


` तक्रिया वह रहा है-इधर उधर दिता हुमा चल जा रहा है, लहर 
` के ख्गने पर कभौ कमी ऊन्वा चट्‌ जाता है ओर फिर ठहर के साथ 


„नीचे आ जाता दै । 


~ 


“शरीर दोर्दिनकेषर्िए है। वही ईश्वर सत्य ह। शरीरतो 


~ भी अर्भ = (० री ~ च {2 
अभी अमी दे, अभी अमी नदीं । बहुत दिन हुए, जव पेट की बीमारी 
\ से वड़ी तकलीफ सिर रदी थी, दय ने कदा, मो से एक नात्‌ 


` क्यों नदीं जिसके अच्छे हो जाओ !रेगके छि मुचचे कटे दए बडी 


ख्डना र्गी । मेने कटा, मा | सोसावी मे ( 2811८ . 3०८1€ †४ ) मेते 


। आद्मी.का अहिथिपनर ( ऽल्‌ज!छप ) देखा था, ता से जोडकर 


आदमी के आकार का वनाया गया थारमोवस केवर उतना ही इस शरीर को 
< ९।५ 
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ण्टने दो, अधिक मँ नदीं चाहता | मे तुम्दाया नामल्ता रटू-दग्दारे 
. गुण कतेन करता रः उतनी दी इच्छा है । 

बचने की इच्छा क्यों हे १ जव रावण मारा गया तव राम ओर 
लक्ष्मण लङ्का कै भीतर गये । जर्टा रावण रहता था, वर्ह जाकर देखा 
उन्हें देख रावण की सौ निकषा भाग रदी थी । इससे लक्ष्मण को बडा 
आश्य हुआ । उन्दने राम से कदा, “माई ! जिसके वंशा मे अव कोई मी 
नदीं स्ट गया, उत्ते भी शरीर की इतनी ममता है । राम ने निकपा को 
अपने पास बुलाकर उससे कदा, तुम डरो मत, परन्तु यह्‌ बतला कि 
वम भाग क्यों र्दी थी? निकपा ने कदा, शाम! म इसलिए नदीं भागी 
कि सन्ने देह की प्रीति ३, नदी, म अची थी, इसलिए तो तम्दारी इतनी 
लीलां देखी--यदि ओर मी कुक दिन वची गीतो वुम्दारी ओर 
न जाने कितनी टीला देखुंगी ! इसीलिए सन्ञे वचने की लालसाः हे 1 

“ वासना के चिना रहे शरीर धारण नदीं ह्य सकता । 

( सहास्य ) ^“ सुज्े भी दो-एक इच्छ थीं । मैने कदा था, मा, 
कामिनी-कांचन-व्यागियों का सत्सङ् सच्चे दो । ओर ज्ञानी ओर भक्तों का 
सत्सङ्ग करूंगा । अतएव कुछ राक्ति भी दे दे, जिससे कुक चर सत्रू- 
यर्हा-व्हा जा सर्वं ' परन्तु उसने चट्ने की शक्ति नदीं दी 1 

त्रेटोक्य--( सहास्य )-साध सिटी ? 

श्रीरामकृष्ण-- (सहास्य) कुछ वाकी दै । (सव रदैसते दँ । ): “ 


+^ सने 


^ इारीरदो दिनके किणि हे। दाथ जव दूटं गयातव सौ से यैनेः 


कदा-मौ ! वडा दद दो रहा है! तव उसने दिखाया, गाड़ी है ओौर 
उसका इंजीनियर । गाड़ी के पुज कदी कीं खुरु गये थ ! ईजीनिथर 


` जैसा चटाता है, गाड़ी वैते दी चट रदी दै। उसकी अपनी कोई 
शक्ति नदीं दे । ; > \ 
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८८ फिर देह की देखभार क्यो करता हू? इच्छाहै, ईश्वर को 
ठेकर आनन्द करू, उनका नाम रदुः-उनके गुण गा, उनके ज्ञानियोः 
ओर मक्तों को देखता गिरुं । 

(क) 
देह का सुखदुःख । 

नरेन्द्र जमीन पर सामने बैठे है । 

श्ीरामकृष्ण--( त्रैलोक्य ओर भक्तौ से )-देद के ए सुख-दुःख 
प्ोख्गादी है। देखो न, नरेन्द्र के पिता का देहान्त दो गवा, धरवाले सक 
बड़ी तकलीफ पा रहे है, परन्तु कई उपाय नदीं हो रहाहै। वे कमी 
खख मे रखते है, कभी दुःख मे । 


्रैरोक्य--जी, नरेन्द्र पर ईश्वर की दया होगी । 


श्रीरामकृष्ण --( हसते हुए )-ओर कव होगी! काशी म 
खननपूां के यर्दा कोई भूखा नदीं रहता, परन्तु किसी किसी 
को शाम तक बैठा रहना पड़ता दै । हृदय ने शम्भू मच्िक से कहा 
था, स॒क्े कुछ सपये दो] शम्भू मिक अप्रेजी मत का आदमी 
द। उसने कदा, म्ह क्यों रुपये ईद तुम मेहनत करके उपाजन कर 
सकते हो । त॒म कुछ रोजगार तो करते ही हो । ह, बहुत गरीब को$ हो, 
तो उसकी बात ओर है । अथवा अधे-रुगड़-लूके को कु देने से ठीक भी 
दे ।? तव हृदय ने कदा, “महाशय, बस यह बात न कहियेगा । सुन्चे रुपयों 
की जरूरत नहीं । ईश्वर करे, मुञ्च अधा-गड़ा-खूखा या ददि न होना 
षड । न अव आपकेदेनेकाकामदैमौरन मेरेक्नेका।? 
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ईश्वर नरेद्र पर अव भी दया नदीं कसते, दस पर मानो अभिमान 
करके श्रीरामकृष्ण ने यह बात कदी । श्रीरामङ्गष्ण नचे्र की ओर स्नेह 
कीदष्टिपे देख रहेदै। 

नरेनद्र- में ° नास्तिकवाद › पट र्दा 

श्रीरामङृष्ण--दौ द-“अस्ति ओर “नास्ति । “अस्तिः को दी 
श्यो नहींच्ते१ 

सुरेन्द्र-ईश्वर तो वडे न्यायी हे, वे क्या भक्त की देलभाट न करेगे ¢ 

श्रीरामङृष्ण--शाखर मे हे, पूर्वजन्म मे जो खोग दान आदिः 
करते दै, उन्दीको धन मिलता दै; परन्तु वात यह है करि संसार उनकी 
साया है, माया के राज्य में ठंड गोमा है, कुछ समञ्च मे नदीं आता । 

धदृश्वर का काम कुछ समञ्चा नदीं जाता । भीष्मदेव शरशाय्या परं 
ठ्टे हुए ये । पाण्डव उन्हे देखने गये । साथ मे श्रीकृष्ण मी ये । आये 
तो थोडी देर वाद उन्दनि देखा, भीष्म रो रहे थे । पाण्डवं ने श्रीकृष्ण से 
कदा, ^कृष्ण,-यह बडे आश्वर्यं की बात हे ! पितामह अष्ट वसुं मे एक 
है, उनकी तरह ज्ञानी देखने मे नदीं अति, परन्॒ ये मी मृत्यु के समयं 
माया में पड़कर यो रहे ह!” श्रीकृष्ण ने कदा, ° भीष्म इसछिए नदीं से 
रदे द । इसका कारण उन्दी से पूष |° पूछने पर भीष्म ने कदा, कष्ण, 
ईश्वरं के कार्थं कुछ समञ्चन सका। म इसर्एिरोरदारूकिं जिनके 
साथ साथ साक्षात्‌ नारायण घूम रहे है उन पाण्डवों की भी विपत्ति का 
अन्त नदीं होता ! यह बात जव्र मे सोचता हू तव यदी निश्चय होता है 
कि उनके का्यंका कुछ भी अंश समञ्च मे नदीं आ सकता 1 › 

^ मुन्चे उन्दने दिखलाया था, जिन्ह वेदों मे गुद्याध्मा कहा दै, 
एक वही परमात्मा अटल सुमेख्वत्‌ नित्त तथा खुख ओर दुःख से अल्गः 

भा. २४ 
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ह । उनकी मावा के कायो मे बड़ी जटिल्ता है। किसके बाद क्या 
होगा, कुक कहा बहीं जा सकता 1” 

खरेन्र- ८ सहास्य )-ओौर पूर्नन्म मँ कुछ दानः आदि करते से 
इस जन्म मे धन प्रात होतादे, तो हमें दान आदि करना चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण जिसके पास धन दै, उसे दान करना चोदिए | 
(तरखोक्य से ) जयगोपा सेन के धन है, उते दान करना चारि वह्‌ 
नही करता, यह उसके ठि निन्दा की वात है । धन के रहने पर भी 
कई कोई बड़ दिसा्री दते है- परन्त॒ इसका क्या ठिकाना किं वह धन 
किसके दिस्ते मे पड़ जायगा ! 

^ सभी उस दिन जयगोपाक आया था | गाडी पर याया करता 
दै। गाडी में शटी लालटेन ओर धरोडे मरषट से लौरे हुए---दरवान 
मेडिकर कठेन के अस्यता का वापस आया हमा मरीज-ओर. य्ह 
कै किक आता है दो संडे अनार!” (सव रसते है । ). 

सुरेनद्र-- जयगोपाल ववृ ब्राह्म-समाजी हं | मेरी समञ्च मे शायद 
केराव के सम्प्रदाय मँ अव को$ मीटंग का आदमी नदीं रह गया है । 
विजय्‌ गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबु ते मिलकर साधारण 
बराह्समाज की स्थापना की हे] 

शीरामङण- (सहास्य) -गोविन्द अधिकारी अपनी नायक-मण्डली 
म अच्छा आदमी न स्वता धा- स्सा देने कामय जो था। 
(सब हेसते है । ) 

^“ उत दिन केव के एक दिष्य को भने देखा था । केशव के 
मकान मे अभिनव हो रहा था। देखा, वह लडके को गोद मे छेकर 
नाच रदा हे । शिर खना, व्याख्यान मी देता है । खुद को कौन शिक्षा 
दे, इसका पता नहीं । ? 
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लोक्य गाने खगे । गाना जवर समात दौ गया तव श्रीरामच्रष्ण ने 
उनसे (आमाय दे मौ पाग करेः गाने के लिए कहा । 
(न) 

रविवार, ९ मार्च १८८४ ६० । श्रीरासङ्कष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर 
में मणिलाल मदक, सींती के महेन्द्र कविराज, वर्राम, मास्टर, 
मवनाथ, राखाट, ट्र, अघर, महिमाचरण, दरी; किशोरी (ग॒); 
दिवचन्द्र आदि अनेक भक्तों के साथ वैठेद। अभी तक गिरीश, 
काटी, सुबोध आदि नदीं आये दहं । शारद तथा चरी ने केवछ एक-दो वार 
द्धी दर्यन क्रिया है। पूणे, छोटे नरेन आदि नेमी अभी तक 

ह नदीं देखा हे। 

श्रीरामङ्ृष्ण क दाथ मे वेण्डेजर्वैधा हुआ है । रेखिग के किनारे 
-गिरकर छथ दरू गवा दै--उस समव माव मे विभोर दयौ गए थे! हाक 
दीम दाथ द्रा है--निरन्तर पीड़ा बनी रहती है । 

परन्तु इस स्थिति मे भी वे प्रायः समाधिम रहते ह ओर मक्तों 
करे साथ गम्भीर तत्वों की वाते करते हं । 

एक दिन क्षटसेरोर्हे रहे, उसी समय समाधिसय हदो गए। 
समाधिभग दोने के वाद्‌ मदिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे ह,““भाई, 
सच्चिदानन्द की प्रात्ति न हृडईैतो कुछभीन हृभा । व्याकर हए विना 
कुछ न दोगा । भे रो-रोकर पुकारा था ओर कदता था, ® दीनानाथ 
मेरा साधन-मजन कुक मी नदीं दै, पर स॒ञ्चे दद्ैन देना दगा 1" 2 

उसी दिन रात को फिर महिमाचरण, अधर, मास्टर आदि वेठे दै । 

श्रीयासङ्गष्ण-( महिमाचरण के प्रति )-- एक प्रकार है-अदेतकी 
भक्ति, इते यदि प्राप कर सको! 
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फिर अधर से कह रहे ह-“्स दाथ पर ज॒रा हाथ फेर सकते हो १ 

मणिलार मदक तथा मवनाथ प्रददीनी की वाते कर रहेदैजोः 
१८८ ३-८४ ३. मे एरियारिक म्युजियम के पास हृद थी । वे कह रहे 
ह, ^ कितने राजाओं ने मूल्यवान चीज भेजी है; सोने के. पलंग आदि 
देखने योग्य चीजे द । ” 

श्रीरामकृष्णं तथा धन-रेर्यं । योगी का चित्र | 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति दैसते दृएट)-- रदो, वरदौ जाने एष एक 
लाम अवश्य होता है । ये सब सोने की चीजै-राजा-मदाराजाओं की 
चीं देखकर बिलकुर क्चदर-सी माद्म होती है । यह मी वडा लाम दै \ 
जवर भे कलकत्ता आता था, तो हृदय मुने गवर्मर का मकान दिखाता 
था, कटता था ^ मामाजी, वह देखो, गवर्मर साहव का मकान बडे 


बडे खम्भे | › माने दिखा दिवा, कुछ मिद्ध की वनी ईट एक के उपर 
दूसरी रखकर सजाई हई है ! 


भगवान्‌. ओर उनके देश्य । रेशर्थदोदिनके लिए है; भगवान्‌ 
ही सत्य र । जाषरूरार ओर उसका जादू । जादू देखकर सभी ोग विमित 
दो जाते ह, परन्तु सव च्छा है, जादूगर ही सत्य है । माछिकि ओ 


उखका वगीचा । वगीचा देखकर वगीचे के माल्कि की खोजः 
करनी चादिए । 


मणि मद्िक-(्रीरासक्रष्ण के मरति)- देखो, पद्शनी भ कितनीः 
बडी विजली की वत्ती ठ्गाई है । उस वत्ती को देखकर हम ख्गता हे 
वे ( भगवान्‌ ) कितने बडे दै, जिन्दने विजटी की वत्ती बना हे। : 

श्रीरामङृष्ण-(मणिलाक के प्रति)-एक ओर मत हे, वेदीये 
सव क्छ वने हए हं । गिर जो कह रदा है वह मीव ही हं | शर, 
माया, जीव, जगत्‌ । 





= तथा सन्यासियों के नियम ५३ 


म्युजियम की चर्चां चटी | 

श्रीरमङृष्ण--( भक्तों के प्रति )-मे एक वार म्युजञियम भे गया 
या । वर्हौ मुञ्चे फोसिद दिखाए गए । मैने देखा किं ख्कडी पत्थर 
यन गई है, पूरा जानवर पत्थर बन गया दहै। देखा,-संग काक्या 
गुण हे! इसी प्रकार सदा सजन का संग करने से वदी बन जाता हैः। 

मणि मदिकि--( ईदसकर )- महाराज, यदि आप एक वार 
श्रददानी मे जाते तो ्यायद दे १०-१५ वपं तक उपदेशा देने की 
सामग्री आपको मिरु जाती | 

श्रीरामङ्रष्ण -- ( सकर )-क्या उपमा के खयि १ 

बलराम-- नही, वरद जाना टी नदीं । इधर-उधर जाने से दाथ 
-को आराम नदीं भिठेगा । ९.२ 

श्ीरामच्रप्ण- मेरी छ्च्छादैकि स्च दो चित्र मिै। एक 
चिव, योगी धरनी जल्कर वै दै, ओर दूसरा चित्र, योगी गांजा 
-की चिलम मदमे ट्गाकरपी स्द्यादहै ओर उसमे से एकाएक आग 
जक उठती हे। 

“टन सव चित्रां से काफी उदीपन दोता दै। जिस प्रकार मिद्धी 
का बनावट आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन दता हे। 

८८ परन्तु योग म विघ्र है--कामिनी-काचन । यह मन शुध होने 
"वर्‌ योग होता है । मन का निवास हे कपा मे (आज्ञा-च्करमे); 
-परन्तु दि रहती है दिग, गुदा ओर नाभि मे--अर्थात्‌ कामिनी ओर 
कांचनमे | साधना करने पर उस मन की उपर की ओर इष्टि 
हेती हे । 





~ 





£ फौसिक ( ०89१] )-करोडों वषे पूरवे की ख्कड़ी, पत्त 
फल, यदौ तक कि फूक भी हमे आज पत्थर के रूप में प्रात ह। इर 
फोसिक ' कहते ह । 


९४ ` -श्रीरासकृष्णवचनामृत 


“ कौनसी साधना करने पर मन की दृष्टि उपर की ओर होती 
है १सदा साधुपुरुषों का संग करने से सव जाना जा सकता दै | 

“ऋषरिगण सदा या तों निजैनमेया साध्रूयों के संगमेंरहा 
करते थे--इसीटिए उन्होने तिना क्ठेा केटी कामिनी-कंचन काः 
त्याग कर ईश्वर मे मन लगा ख्या था-निन्दा-मय कुछ मी नहीं है । 

“त्याग करनादो तो ईश्वर से पुरुषकार के लिये प्राना करनीः 
चादिएः । जो मिथ्या जँचे, उसका उसी समय त्याग करना उचित दै । 

“ऋषियों का यद पुरुषकार था । इसी पुरुषकार के द्वारा ऋषिर्यः 
ने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की थी | 

“° कृच्ुआ अगर हाथ पैर भीतर समेट 
डालने पर मी वह हाथ पैर नहीं निकाटेगा ! 

विषयी रोग कपटी होते है--सरर नही होते 1 मुह से कहते 
है, “दैश्वर से परेम करता ह, › परन्तु उनका विषयों प॒र जितना आकर्षण 
तथा कामिनी-काचन में जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंश भीः 
ईर की ओर नदीं रहता । परन्तह से कहते है, शश्रर से प्रेस करताः 
रू |" ( मणि मलिक के प्रति ) कपटीपन छोडो "2 

मणिका मनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ ? 





न 


ठे, तो इकडे टुकडे करः 


शरीरामङ्ष्ण--समी के साथ । मनुष्य के साथ भी, ओर ईश्वरः 
के साथ मी--कपट कमी नदीं करना चाहिए । 


> > 
° भवनाथ केसा सरक है ! विवाह करके आकर मुदयसे कहता हे, 
खी पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है १? अहा, वहं बहत दी सरक है | 
“तो, खी पर प्रेम नहीं होगा ? यह जगन्माता की सुवन-मोदिनीः 


माया है । सरी को देखकर एेसा लगता है मानो उसके समान अपना ह | 





ॐ तथा संन्यासियों के नियम पष 


भर मे ओर को$ नदीं है-मानो वद उसका जीवन दी दै, इदोक भौर 
परटोक दोनों में ! 


^ 


“प्र द्सीस््री को टेकर मनुष्य क्वाक्यादुःख नदीं भोग रहा 
है, फिर भी समन्ता है कि उसके समान अपना ओर को$ नदीं दै । स्या 
दुदला दं ! वीस रुपये वेतन, तीन वच्चे हुए द-उन्है अच्छी तरह से 
खिलाने की शक्ति नदीं है--मकान की छत से पानी टपकता दै, मरम्मत 
कराने को पैसा नदी है-र्डके को नई पुस्तके खरीद कर नदीं दे सकता-- 
ठडके का यज्ञोपवीत-संस्कार नदीं कर सकरता- क्रिस से आट आना, किसी 
से चार आना करफे मीख मँगता दै ! 

“ विद्यारूपिणी खरी वास्तव में सदधर्मिणी दै | वह स्रामी के 
दैश्वरपथ मे जाने मे विदोषर सहायता करती है | एक-दो वच्चे योने के 
वाद दोनों आपस मे माई-वहन की तरद रहते हं । दोनो दी ईश्वर के 
भक्त दो जाते दै-दास तथा दासी | उनकी यस्थ विद्रा की स्थी 
है । ईशर ओर भक्तो को ठेकर सदा आनन्द मनाते दैँ। वे जानते है, 
ईश्वर दौ एकमात्र अपना दहै-चिरकार के छिए अपना । सुख म, दुःख 
में कभी भी उन्द नदीं मूलते-जेसे पाण्डव । 

“८ संसास्थिं का ईश्वरम क्षणिक है-जेसे तपाये दए तवे पर जक 
पडा हो-श्ठुन दाब्द ॒दुआ-ओर उसक्रे वाद ही सूख गया । संसारी 
लोगों का मन भोग की ओर रहता है इसीलिए वहं अनुराग, वह 
व्याक्रुकता नदीं होती । 

८ एकादशी तीन प्रकार की होती है । प्रथम निखा एकादशी, 
जक तक नहीं पिया जाता, इसी प्रकार, फक्रीर पूण त्यागी होते है-- 
एकदम सव॒ भोगों का व्याग 4 दूसरी मे दूध-मिग्राई खाई जाती है 


५६ श्ररिमङृष्णवचनामृत 


मानो भक्त ने धर म मामूढी मोग रखा है । तीसरी-वह जिसमे हट्वा- 
पूरी खाई जाती है-लूव भर पेट खारदाहै; इधररोटी दूधमेभी 
छोड रखी है-वाद मे खाएगा ! 

““ लोग साधन-मजन कसते है, परन्तु मन रहता है सनी तथा धन 
कीओर मन भोग की ओर रहता दै, इसीरिए साधन-मजन ठीक 
नहीं होता । 

“^ हाजरा यहा प्र वहत जप-तप करता था, परन्तु घरमे स्री, बचे, 
ज़मीन आदि थी, इसलिए जप-तप मी करता दै, भीतर भीतर दल्ली भी 
करता हे । इन सव लोगों की वातो की स्थिरता नदीं रहती। कमी क्ता 
है, ^ मख्टी नदीं खगा, पर फिर खाता है । 


“धन केर्िए छोग क्या नदा कर सकते | ब्राह्मणों से, साध ओं 
सेकुखीका काम ठे सकते दै! 


“ मेरे कमरे भे कमी कमी संदेश सड्‌ तकं जाता था ;किरिमीभे 
उते संसारी टोगो को दे नदीं सकता था । दूसरों के शौच के छोटे का 
जल छे सकता था परन्तु एसे रोगों कातो रोय मी नीं दू सकता था। 


“ दाजरा धनवानों को देखने पर उन्हे अपने पास बुखता था- 
उल्मकर छग्बी टम्बी वातं सुनाता था ओर उनते कहता था, ° राखाङ 
आदि जिन्हे देख रे हो, वे जप-तप नहीं कर सकते- टो हो करके 
घूमते है । 

भ जानता द कि यदि कोई पाड की गुफ़ा मेँ रहता दो, देह 
पर भभूत मर्ता हौ, उपवास करता हो, अनेक प्रकार क कटोर तप 
करता हो परन्तु भीतर भीतर उसका विरे की ओर मन रहता दो- 





गृहस्थ तथा = के नियम ५७ 


- फामिनी-कांचन म मन रहता हयौ तोउसेमे थिक्ारता दह|| ओर 
जिसका कामिनी-कांचन मे मन नदीं होता दै--खाता पीता ओर मस्त 
१] ४७ 2 
-श्रूमता हे, उसे धन्य कहता हू | 
( मणि मच्िकि को दिखाकर ) “८ इनके घर मे साधुओं के चित्र 
नहीं द । साध्रओं के चिच देखने पर होता दै । 
णिलल--र्दो, नन्दिनी> के कमरेमे एकमेस का चित्र है 


` विश्वासरूपी पाड को पकड़कर एक व्यक्ति हे, नीचे गम्भीर समुद्र है, 
विश्वास छोड़ने पर एकदम अतर जक मे जा गिरेगा | 





एक ओौर चित्र दै- कुछ ट्डकिर्यो दृ्हे के आने की प्रतीक्षा 
भें दीपक में ते भस्कर जगती हृदं वैटी ह । जो सो जायगी, वहं देख 
न सकेगी | इश्वर का वणन दद्दा कट्कर किया गया है ( 28८४1]€ 
०! 06 60 ४1708 ) । 





श्रीरामक्ृष्ण---( ईदसकर )-- यद्‌ अच्छा ह । 
मणिलाल्-ओौर मो चित्र दें ।- विश्वास का वृक्ष तथा पाप 





सौर पुण्य के चित्र । 


श्रीसमङृष्ण--( मवनाथ के प्रति )-अच्छे चित्र द सव; तू 
देखने को जाना । 


कुछ देर बाद श्रीरामङ्ृष्ण कद रहे द, “कभी कभी इन वातो पर 
सोचता दू तो ये सब अच्छी नदीं गतीं । पठे एक वार पाप पाप 
. सोचना होता दै, कैसे पाप से सुक्ति मिले, परन्तु उनकी कृपा से एक 
-वार प्रेम यदि आ जाय, एक बार प्रेमामक्ति यदि हो जाय तो पाप पुण्य 
क्व भूल जाता है । उस समय वह शास्र के विधि-निषेध के परे चला 
जाता है । पश्चात्तापं करना पड़ेगा, प्रायधित्त करना दौगा,- यहं सब 
चिन्ता फिर नदीं रह जाती । 


= 
कनन्दिनी- मणि मद्िक की विधवा कन्या, श्रौरामङ्ृष्ण को भक्तिनी । 


६५८ -श्रीरामकृष्णवचनाम्रत 


“मानो टेदी नदी मेस होकर बहुत क्ट से ओर काफी देर के 
वाद्‌ अपने गन्तव्य स्थान पर जा रे हो | परन्तु यदि वाट्‌ आ जायं 
तो सीे रस्ते से थोड़े दी समय मे उस स्थान पर पूव सकते हो उत 
समय जमीन पर भी काफी जक हो जाता दै । 

“^ प्रथम स्थिति मे काफी ध्रूमना पडता है, वहत कष्ट करना 
पडता हे । 

“^ प्रमाभक्ति होने पर वहत सरल हौ जाता दै, जैसे धान काट 
ठेने के वाद्‌ मेदान म जिधर चाहो, जाओ। पठे मेड पर से धूम घूमकर 
जाना पडता था | अवर जिधर से चाहो, जाओ । यदि कुछ कूडा-ककट, 
प्डाहो, तो जूता पहनकर जाने ते किर कोई कष्ट ही नदीं होता । 
विवेक, वैराग्य, रु के वाक्य पर विश्रास- ये सत्र रहने पर किर को 
कष्ट नहीं है | "” 

निराकार ध्यान ओर साकार ध्यान । 

मणिलल-( श्रीरामङ्कष्ण के प्रति )-अच्छा, ध्यान का क्या निवमः 
है १ करटा पर ध्यान करना चाहिए 

भीरामङृष्ण-- प्रसिद्ध स्थान है हृदय । हृदय भँ ष्यान हो सकता 
दै अथवा सदार मे । ये सव विधि के अनुसार ध्यान चास्मे हं ।. 
किर तम्दारी जर्दो इच्छा हौ ध्यान कर सकते हो ॥ समौ स्थान तोः 
ब्रह्ममय हे, वे कर्द नदीं हे 

“ जिस समय वलि की उपत्थिति मे नारायण ने दीन पदों ते 
स्वगे, मृत्यु, पाताल टंक छया था उस समय क्या कोड स्थान बाकीः 
वचा था १ गंगात जेखा पवित्र है वैसा ही, वह्‌ त्थान भी 


जहां कूड़ा 
कर्कट है | फिर यह वात .भी है करिये सब उन 


नहीं कौ विराट मूरति. { 





गृहस्थ ~ सन्यासियों के नियम ॥ 


“निराकार ध्यान वहत दी कटिन है । उस ध्यान में तुम जो कुछ 


दख या सुन रहे दौ-उन सव कौ दगा देना चादिए । फिर केवट तुम्दारे 
सल स्वरूप का चिन्तन रह जाता हं । इसी स्वरूप का चिन्तन कर दिव ` 
खत्यक्रतेदहं। भमेक्यारहर, भेक्वारटूः, ककर चय करते दं । 

, डसि कपे हं दिवयोग । इस ध्यान के समव कपार की ओर 
दृष्टि स्खनी दोती हे । नेतिः नेतिः कट्कर जगत्‌ को छोड अपने ` 
स्वरूप का चिन्तन । 

“ओर एक हे विष्णुयोग । नासिका के अग्रभाग मे दृष्टि । आधी ` 
भीतर, आधी बाहर । साकार ध्यान मे इसी प्रकार होता है । 

शिव कभी कमी साकार चिन्तन करते दए नाचते ह--शयमः 
यामः कहकर नाचते द| 


(३) 

मणिलाक मद्टिक पुराने व्राह्-समाजी दँ । भवनाथ, राखाल, . 
मास्टर वीच वीच मे व्राह्य समाज में जते थे | श्रीरामङकष्ण ओंकार ` 
की व्याख्या तथा यथा ब्रह्मज्ञान ओर उसक्रे बाद की स्थितिं का वर्णन 
कर रहे हे । 

अनाहत ध्वनि तथा परम पद्‌ । 

श्रीरामक्रष्ण--( भक्तों के प्रति )-ॐ शाब्द ॒वह्य रै, षि सुनि 
टोग उसी खाब्द को प्रात करने के छिएु तपस्या करते थे । सिद्ध होने ` 
पर साधक सनता हकरं नामि से वद चाब्द स्वयं दी उट रहा है-- 
अनाहत शब्द । 

“एक मत है किं केवर शब्द सुनने से क्या होगा? दूर से समुद्रः 
के दाब्दं का कट्टोठ सुनाई देता दै । उस शब्द-कष्टोक के सहारे धीरे ` 
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-धीरे आगे बदुने से ठम समुद्र तक पर्टुच सकते दो । जरौ कटो होगा, 
वह समुद्र॒ भी अवश्य दोगा । अनाहत ध्वनि क अनुसार आगे वदृने पर 
उसका प्रतिपाद्र जो ब्रह्म उसके पास परहा जा सकता उदी 
वेदों मे परम पद्‌ कहते ह ।* मे-पन रहते वैसा दर्शन नदीं दोता । जौ 
भिः भी नदीं, वमः मी नहीं, “एकः भी नदी, अनेकः मी नरी, वहीं 
"पर यह दग्रन होता है । 


मानो, सूयं ओर दस जलपूर्णं धड़ है, प्रवयेक घडे म सूयं का 
तितरिख्र दिखाई दे रहा है । पद्छे देखा जाता दै एक सूर्यं ओर 
दस परछार्यो के सूय । यदि नौ घडे तोड्‌ डठे जार्यै, तो वाकी रहते है 
एक सूं ओर एक पराई वाठे सूर्वं । एक-एक घडा मानो एक एक 
जीव ह । पराई के सूर्यं को पकड पकडकर वास्तव सूय के पात जाया 
जाता हे । जीवात्मा से परमात्मा मे पचा जाता है । जीव (जीवात्मा) 
बाद साधन-भजन करे, तो परमात्मा का दीन कर सकता है । अन्तिम 
षड्‌ कौ तोड़ देने पर क्या है वह मह से नहीं कहा जा सकता । 


“जीव पदे अज्ञानी बना रता दै । ई्सुद्धि नहीं रहती 
-नाना वस्तं की बुद्धिः अनेक चीजों का वोध रहता है । जव ज्ञान दोता 
? तव॒ उसकी समञ्च मे आता दहे कि इश्वर सभी मूतोमे दहै । जिस 
-परकार परमे काटा चुमता हतो एक ओर कंटिकौ टट्‌कर उससे वह 
-कट। निकाला जाता है, अर्थात्‌ ज्ञानरूपी कोरि क 
को निकार बाहर करना । 
~ = 


9 = 1 
~ ^“यत्र नादो विलीयते । तद्टिष्णोः परमं पदम्‌ | सदा परयन्ति पूरय; 
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दारा अज्ञानरूपी कटे 
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“फिर विज्ञान होने पर अन्ञान-कौटा ओर ज्ञान-्कौटा दोनो कः 
दी फक देना 1 उस समय केवल दर्शन ही नी, वरन दैशवर के साथः 
रातदिन बातचीत चरती रहती दै । 

“जिसने केवल दूध की वात सुनी दै उसे अज्ञान दै, जिसने दूधः 
देखा है उसे ज्ञान हुआ ओर जो दूध पीकर मोटा-ताजा हुआ दै उसे 
विज्ञान प्रात हुभा है 

अव सम्भव है, श्रीरामङ्ृष्ण अपनी स्थिति भक्तो को समञ्चा रहे ह । 
विज्ञानी की स्थिति का वणेन कर, सम्भव है, अपनी स्थिति कट रटे ह 

श्रीरामक्रष्ण-- (भक्तां के प्रति)-ज्ञानी साधु ओर विज्ञानी साधु मे 
भेद है । ज्ञानी साधु के वरैयने का कायदा अख्ग हे । भं पर दाथ फेरकरः 
बेटता दै । कोई आए तो कदता है, “क्या जी, व्ह ऊुछ पृषना दै £ 

“विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दन करता रहता है, उनके साथ 
बातचीत करता दै, अर्थात्‌ जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता 
है । कभी जड की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी वाङ्क की तरह 
ओर कभी उन्माद की तरह । 

“कभी समाधिमग्र होकर वाहर का ज्ञान खो वैठता दै--जड़ कीः 
तरद्‌ बन जाता है । 

“्रह्ममय देखता हे इसटिए पिशाच की तरह है । पवित्रता- 
अपवित्रता का ख्या नदीं रहता । सम्भव दै कि शौच कसते वेर खां 
रहय दो वाल्क की तरद । स्वप्रदोप के वादं अञ्यद्धि नदीं समञ्चता 
है--समस्चता है, वी्यैसे ही शरीर वना ह । 

धविष्ठा-मूत्र का ज्ञान नदीं है । सव ब्रह्ममय । भात-दाक वहूतः 
दिनों तक स्ख देने से विष्ठा की तरह बन जाता दै । 
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फिर उन्माद के समान; उसकी चाल-ढार देखकर रोग उसे 
पागल समञ्षते द | ओर पिर कभी वाल्क की तर; कला, घणा, 
संकोच आदि कोई बन्धन नदीं रहता । 

“दश्वर-दरीन के वाद्‌ यह स्थिति होती दै । जेते चुम्यक पाड 
क पास से होकर जाने मे जदाज के स्कूकीलकौटि सव टीरे ह्योकर दर 
जाते हं । इश्वर-दयन के वाद काम, क्रोध आदि नदीं रह जाते । 

मा काटी के मन्द्र पर जव विजली गिरीथी, तौ दमने देखा 
न्या, सभी स्कर के माधे उड गये ये । 

“जिन्टोने दशर का दैन किया दै, उने फिर वच्चा पैदा करना 
अथवा खष्टे का काम नदीं होता । धान वोनेसे पौधा ह्येता है, परन्तु 
धान उवार कर वोने से उससे पौधा नदीं होता । 

““जिन्दोनि ईश्वर का दशन क्रिया है उनका भैः केवल नामका 
-ही रह जाता है । उस श्न दवारा कोई अनुचित कार्य नहीं दोता, सिर्फ 
नाम को रह जाता दै । 

मनं काव सन स कदा; भिः को त्वाम दो-भे कर्ता द्मे लोगों 
को रिश्नादेरहारहू-दस भे" को] केशवे कदा महाराज, तो फिर 
-द्र नदीं रहता ! मेने कदा, घरे भ्र" को व्याग दो । 


ˆ दैशवर का दास भ” शवर का मक्त ओः इसे त्यागना नदीं पड़ेगा 
वय भ" मौज है, दसीकिणि क्र का मः नहीं रहता । 

“यदि कोड मण्डारी रहे तो मकान का माकि मण्डर करा भार 
-स्वयं नदीं ठेता ।'' 

शामङव्ण-( भक्तों क भ्रति )-देलो, इस दाथ मे चोर छते ॐ 
-कारण मेरा स्वभाव वद्ल्ता जा रदा है । अव सतुष्व यै क्र का अधिक 
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अकारा दिखाई दे रहा है। मानो वे कह रहे हं, भेरा मनुष्यों मे वास 
दे, ठम मनुष्यो के साथ आनन्द करो । 

“वे छद मतो मं जथिक मकर दै--इसीिषए तो भ नरेद्र, गसवमक 
आदि के छिए इतना व्याक्रुर दोता ट| 

“ताखाव के किनारे पर छोटे छोटे गढ़ रहते ह, उन्दी म मछर्ि्यो, 
ककड माकर इक दो जाते दै, उसी प्रकार मनुष्य इश्वर का प्रकाश 
अधिक है । 

शसा है किं राल्त्रामसे भी मनुष्य कडा है; नर ही नारायण है । 

“परतिमा मे उनका आविर्भाव होता है ओर भला मनुष्य मे नहीं होगा १ 

“वे नररीलखा करने के किए मनुष्य-रूप, म अवतीर्ण होते है- जसे 
-रीयामचन््, श्रीकृष्ण, श्रीचेतन्य देव । अवतार का चिन्तन करने से दी 
उनका चिन्तन. होता दै ।'" 

ब्राह्ममक्त भगवानदास अये है 

श्रीरामङ्ृष्ण-( मगवानदास के प्रति )-क्रथियों का धमे सनातन 
-धमे-अनन्त काठ से है ओर रहेगा । इस सनातन धर्मं के मीतर निराकार, 
साकार समी प्रकार की पूजाय ह । ज्ञानपथ, मक्तिपथ समी हे । अन्य जो 
सव. सम्प्रदाय दै, वे मधुनिक दह । कुछ दिन रहैगे, फिर मिट जार्थगे । 


परिच्छेद & 
ईश्वरलाभ ही जीवन का उदेश्य 
(® 
दक्षिणे्वर मन्दिर मे राखाक, राम, आदि के साथ । 


रविवार, २३ माच १८८४ । श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन & 
भाद राखाक, राम आदिं भक्तों के साथ बैठे हए दै ¡ शरीर पूर्ण स्वस्थ 
नदीं हे । अव तक हाथ मं तख्तीर्वेधी ह है। 
दारीर अस्वस्थ रहने पर भी श्रीरामङ्कष्ण आनन्द की हाट लगा 
हए ह । दल के दल भक्त आते ह । सदेव ही ईश्वरी कथा-प्रसग. ओः 
आनन्द है । कमी कीरतेनानन्द ओर कमी समाधिमथ होकर श्रीरामङ्कष् 
ब्रह्ानन्द का अनुभव कर रहे ह । भक्तगाण अवाक्‌ होकर देखते ई) 
श्रीरामकृष्ण वार्ताखाप करने गे । 
राम-आर. मित्र की कन्या के साध नरेन्द्र का विवाह टीक द्य 
ह्या दै । बहुत धन देने को कहता है । 
, श्रीामङ्ष्ण-( सहास्य )-इसी तरह किसी दल का नेता वन जायगा ।- 
बह जिस तरफ छकेगा, उसी ओर वड़ा व्यक्ति होकर नाम वेदा करेगा + 
श्रीरामङ्ृष्ण ने फिर नरेन्द्र की बात ही न उठने दी । 
श्ीरामङष्ण-( राम से )-अच्छा, बीमार पुने पर भँ इतना अधीर 
“क्यों दो जाया करता टू १ कभी इसे पूता हू, क्रिस तरह अच्छा होगा, 
कभी उससे पूता हू! 





~ (* 
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बात यदह हे कि विद्वास यातो सव पर करेयाकिसी पर न करे। 

वे ही डाक्टर ओर कव्रिराज दए है; इसलिए सभी चिक्रित्सकां 
पर विद्वास करना चादिए । पर उन रोगों को आदमी सोचने पर एर 
विद्रास नदीं होता । 

“सम्भू को घोर विकार धा। डाक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर 
वतलाया--द्वा की गरमी दे। 1 

““दल्थारै ने नाड़ी दिखाई, डाक्टर ने कदा-“ओंख देख 
अच्छा! तुम्हारी प्वीदा वट्‌ गई दै! दख्धारी ने कटा-भेरे परह्य 
फीता कदी कुछ नहीं है: 

| “मधु डाक्टर कौ दवा अच्छी दै। ` 

राम- द्वा 8 फायदा नदीं दौता, परन्तु इतना अवद्य होता 
पके बद्‌ प्रति ऋ बहुत कुक सदावता जरूर कसती दै । _ 

श्रीरामङ्कष्ण--दवा से अगर उपकार नदीं देता तो अफीम फिर 
वैते दस्त रोक दतीदहे१ ` 

राम केराव के देहान्त होने की वात कट रहे ह। 

. राम--आपने तो टीकं दी कदा था-अच्छी गुखाव का पेड 
द्ृभआ पो माढी,उसकी जड खोल देता है| ओंस्त पाने पर पेड ओर 
जोरदार होता है | सिद्धवचन काफकतो प्रव्यक्त करं लिया] ५“. 

श्रीरामङ्कष्ण-- क्या जाने भाई, इतना तो हिसाव यने नदीं किया 
था, तुम्हीं कह रहे दो! 

राम-उन खोगों ने आपकी वात समाचारपत्रं में निका दी थी । 

श्रीरामकरष्ण--छाप दी ! यह क्या १ अमी से छापना क्यों १ मे खाता 


दू--डा रहता ह, बस, ओर भे कुछ नदीं जानता । 


मा, २, 
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५ केदाव सेन से मेने कहा, छापा क्यो १ उसने कहा--तुम्दारे 
प्रास रोग आरण इसलिए | 

(सम आदिसे) “आदमी की शक्ति से रोक-रिक्षा नदीं देती | 
देद्वर की राक्ति के विना अविद्या नदीं जीती जा सकती । 

“दो आदमी कुच्ती ल्डे--दनुमानर्सिंह ओर एक पंजाबी 
मुसरमान । मुसलमान खन्न तगडा था । कर्ती के दिन तथा उसके 
पन्द्रह दिन पले उसने खूवर मांस ओर धी खाया था । सब सोचते ये 
यदी जीतेगा । 


८८ हनु 


हनुमानसिंह मैले कपडे पहने रहता था । कुदती के कुछ 
दिन पदे बह बहुत कम खाया करता था, परन्तु मदावीरजी का नाम 
खूब ठेता था | जित दिन कुद्तौ होने को थी, उस दिन तौ उसने 
निज॑र उपवास क्रिया । लोग सोचने कगे, यह जरूर हारेगा । 

^“ परन्तु जीता वही, ओर पन्द्रह दिन तक जिसने खूत्र खाया था, 
वह हार गया । 

“ धक्कमधक्ा करने से क्या दोगा १-- जिसे लोक-यिक्चा देनी दै , 
उसकी शक्ति दैदवर के पास से आएगी । ओर त्यागी दूए बिना टोक- . 
शिक्षा नदीं दोती । 

“ओं मूर्खो का सिरमौर (खछोग सते है। ) 

एक मक्त णएेसा हेतो आपके मुद॑से वेद-वेदान्त- इसके 
अलावा भी न जने क्या क्या- करसे निकलठ्ते ६१ 

शराम्ष्ण-- ( सदस्य )- पर्छ मरे ल्ड्कपन म लाहा वातृ के 
यहा सा्ु-महात्मा जो कुछ पदते धे, वह सतर मं समञ्च लेता था, परन्त॒ 
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कदी कीं समञ्च मे आता भी नदीं था। कोई पण्डित आकर यदि संस्र 
चख्तादै तो भरे समञ्च ेता द| परन्तु खुद संसृत नदीं बोर सकता । 

“उन्हे प्रात करना, वदी जीवन का उदेदय हे | लश्षय-मेद्‌ के 
समय अङ्खन ने कदा, मुञ्ञे ओर कुछ नदीं दीख पड़ता-- केवर चिडिया 
कौ ओखदेव र्दा, न राजाओंको देखतारहू, न पेड, य्ह तक 
कि चिद्या को भी नहींदेख रदादह। 

उन्हें पाने दीसे कराम हौ गया {संतन पदी तोक्या हुभा १ 

“(उसकी क्रपा पण्डित, मूखं ओर सव व्च पर है- जो उनको 
यानेक लिए व्याक्रुक द्ये । पिता का स्तद्‌ सब पर बरावर दै। 

“पिता क पाच ल्के हं, उनम एक-दो बाबूजी ककर पुकार 
सकते हं । कोई वा कटकर पुकरारता हे | कोई पा कहता है; पूराः पूय 
उच्चारण नहीं कर सकता, जो बाबूजी कता दै, उस पर क्यावापका 
ध्यार व्यादा हयेगा ओर जो पा कहकर पुकारता दै उस पर कम १ बाप 
जानता हे, यद्‌ छोटा बचा अभी साफ बाबूजी नदीं कट सक्ता । 

ष्टा दटरूटने के बाद से एक अवस्था बद र्दी है । नर-लील 
की ओर मन वहत जार्दादै। वे दी आदमी बनकर खेक रहे दै । 

मद्री की मूर्तिमतो उनकी पूजा होती है ओर मनुष्यों मे नदीं 
हो सकती ? 

“एक सौदागर, ठका “ के प्रास जहाज्‌ के द्भव जाने से, ठका के 
तट पर्‌ बहकर खग गया । विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस 
आदमी को विभीपण के पास ठे गये । अहा ! मेरे रामचन्द्र जैसी इसकी 
मूर्तिं दै । वदी नररूप {' यह्‌ कहकर विभीषण आनन्द मनाने कगे । उस 
आदमी कौ तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा-आरती की ! 


१६ :' ` ` श्रीरामङ्रष्णवचनाम्रतं . ` 


1. "" “ध्य्‌ बात जव मैने पट्टे पदर सुनी थी, तव मुन्ने इतना आनन्दः 
हमा था जिसका टिकाना नदीं । 

““वष्णवचरण से पूछने पर उसने कदा, जो जिते प्यार करता 
उसे इष्ट मानने पर इद्र पर शौव्र दी मन ख्ग जाता दै । तु किसे प्यार 
करता हे --“अमुक को ` ^तो उसे ही अपना इछ मान । उस देश 
मे ( कामारपुक्ुर, दयामव्राजार में ) मेने कहा-- इस तरह का मत मेरां 
नहीं है- मेरा मातरृ-भाव हे।' देखा, वाँ तो वडी रम्बी-चौड़ी कसते 
ह ओर उधर व्यभिचार भी करते हे । ओरं 
की सुक्तिन होगी? मेने कदा--दोगी, अगर एक दी परं भगवदूृष्ि त 
निष्ठा रहेगी । पोच मदौ के साथ रहने ते न होगी |” 


पछ दं 











राम केदार यायद्‌ कतामजावालां ( एक सम्प्रदाय ) के र्हः 
गये ये| 


श्रीरमङ्कष्ण-वह. पच तरद के पूं से मधु लिया करता दे | 
` (राम, निंत्वगोपाल आदि से )-- “यही भरे ट है, इस तरः 
का जवर सोद आना विश्वास हो जायगा, तव ईश्वर मिलेगे- तवर उनके. 
ददीन देगें | ` । 
पदे क आदमियों मेँ विश्वास वहु दोतां थो । ल्धारी क वापः 
फो वड़ा पक्ता. विश्वास था! 
वद अपनी ल्डकी की ससुराख जा रदा था । रासते भन वेर खू 
शू रहे भर. ओर बेरु क अच्छे'दरु"मी उपे दीख पडे ] श्रीाकरजी की 
सना करने क ए परू ओर वेरपत्र टेकर उ्टे पौव तीन कोसः 
जमीन अपने ध्र रं आयो ! | 
^ रामलीला दो श्दी थी। कैकेयी ने राम कोः वनवास करी आज्ञः 


दी। देख्धायै का लाप भी रामलीला देखने गया था! वह्‌ वरिल्करल 
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उठकर खड़ा दौ गवा । जो केकेयी वना था उसक्रे पास पर्हुचकर 
कदा-“अमागिन्‌ ! वह ककर उसने उस्कै मह म दीया लगा देना चादा ! 


= 


“ नहाने क वाद्‌ जव पानी मे खडा होकर शर्तवर्ण चतुर्मुखम्‌ 
कटकर ध्यान करता धा, तव उसकी खों ते अओंसुओं की धारा बह 
चख्ती शी । 

“मेरे पितवा जव खडाऊ पटनकर राप्ते पर चकते ये, तव गौव 
के दूकानदार उटकर खंडे हो जाते धे | कहते, वे आ रहे द ! 


६८ 


जब्र वे दल्दार ताव मे नदहातेथ, तवर वर्हौ करई नदाने 
जाय, एेसी हिम्मत क्सीमेन थी। लोग खव्रर रखते, वे नदाकर 
-गये या नहीं| 


८८ ध्र वी ् 


घुवीर र्ुवीर कते कहते उनक्री छाती लट हो जाती थी । 


त 


मुञ्च मीटेसादी देता था। व्रन्दावन मे गौओं को चरकर 
ङौटते हए देखकर, भाव से शरीर कीवेसीदी दशादौ गई थी। 
तव के आदमियों म वदा विश्वास धा । एेसी वात मी सुनने 


^ = 


आती दै क्रि भगवान काटीकेलूपमे नाच रहे दं ओर ` साधक 


(> 


तार्य वजा रहे दें ।” 


< 


प॑चवटी के कमरेमे एक दट्योगी आये हृष दे । डेदा के 
करष्णकिंयोर के पुत्र यमप्रसन्र ओर दूसरे भी कई आदमी उन दय्योगी 
-प्र वडी सक्ति रखते. ह । परन्तु उनके अफीम ओर दूघ के छि हर्‌ 
मद्धने पच्चीस रूपये का खच दोता हे । रामप्रसन्न ने श्रीयामञ्कष्ण से 
कदा था, “आपके य्दा तो कितने मक्त आते दै, उनसे ऊुछ कट 
द्धीजिएगा; दठयोमी के ल्यः कुछ रुपये मिरु जार्येगे 1 


७०: श्रीरामकृष्णवचनामृत 


श्रीरामङ्ष्ण ने कुछ भक्तों से कटा, ¢ पंचवदी मेँ जाकर दय्योग़ 

को देखो, केसा आदमी हे । 
( २) 

टाकुरदादा अपने दो-एक भित्र को साथ टेकर श्रीरामकृष्ण केः 
पास आयं ह । उन्दीनि श्रीरामकृष्ण को प्रणाम क्रिया| उम्र २७-२८ 
होगी । वराहनगर मे रहते दे । ब्राह्मण पण्डित के ठ्डके द| कथार्त 
कटने का अभ्यास कर रहे हं। अव रसंसार का भार ऊपर आ पडाः 
दे । कछ दिन के लिए विरागी होकर धर ते निकर गये घरे} साधन 
भजन अव भी करते हे। 

श्रीरामकृष्ण-क्या तुम धेदक आ रहे हो ? कटो रहते हो ए 

टक्करदादा-जी हा, वराहनगर मे रहता हू । 

श्रीसमक्रष्ण-य्हौ क्या कोई काम था 

उङुरदादा-जी, आपके ददन करने आया हूं उन्हे पुकारा 
ह, परन्तु बीच बीच मे अशान्ति क्यों दोती है १ दो-चार दिन तोः 
आनन्द मे रहता दर, परन्तु उसके वाद फर अशान्ति क्यो होने कगती है? 

कारीगरः मंत्र मे विश्वासः; हरिभक्ति; ज्ञान के दो लक्षण । 

शरीरामङ्ष्ण-मे समञ्च गया । पटरी ठीक नहीं वरैठती । कारीगर 
दति में दति ठीक बेटा देता है तव होता है । शायद कटं कुछ अटकः 
र्हा है | 

ाङ्रदादा-जी हा, एसी दी अवस्था हुई हे । 

श्रीरामकृष्ण--क्या तुम मंत्र छे चुके हो १ 

राक्करदादा-जी हौ । 

श्रीरामङ्ष्ण-- मत्र पर विश्वास तोह? 
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ठाक्रुरदादा के एक मित्र ने कदा--ये बहत अच्छा गाते है ( 

श्रीरामङृष्ण ने एक गाना गाने के टिए कदा । टाक्रुरदादा गा रहे दै 

पेम-गिरि की कंदरा में योगी बनकर रगा | वर्यं आनन्द के 
रने के पास में ध्यान करता हुआ वैया र्गा | तत्व-फलें का संप्रह 
करके मे अपने ज्ञान की भूख मिटगा ओर वैराग्यकुसुमों से श्रीपाद 
पद्मं की पूजा करगा | विरह की प्यास बुञ्चाने के लिए भै अव कुर्द के 
पानीके लिए न जाऊंगा, दयक पारमे दन्तिका सल्कि मर 
टुगा | कभी भाव के शिखर पर चरणाश्रृेत पीकर रदुगा, रोया, 
नाद्रूगा ओर गागा |” 

श्रीरामक्रष्ण-- वाद, अच्छा गाना है ! आनन्द्‌-निश्चर ! तत्व ! 
हेणा, रोगा, नाचगा ओर गागा ! 

तुम्हारे भीतर से गानाक्रेसा मधुर कग रदा दै !{- तरस ओर 
क्या चाहिए । 

“संसार मे रहने से सुख ओर दुःख 
तो मिलेगी दी । काजक की कोटरी मे रहने 
ही जाती है 

टाक्ुरदादा- जी, मे अव्र क्या करू, बतला दीजिए । 

श्ीरामङ्ष्ण- तायो वजा-बजाकर सुतरह-याम इश्रर के गुण गाया 
करना-- नाम लेना “हरि बोः (हरि बो" “हरि वोः कद्कर ! . 


^ = 


है दी-थोडो सी अच्ान्ति 
से देह में कुछ कालस कुर 


“एक बार ओर आना-मेरा दाथ कुछ अच्छा होने पर ॥'° 

महिमाचरण ने श्रीरामङ्रष्ण को आकर प्रणाम किया । 

श्रीसमङ्ृष्ण-( महिमा से )-अदा ! उन््ने एक॒ बञ्ञ ॒सुन्दर 
गाना गाथा दै । गाओ तो जी वही गाना एकं बार ओर । 


७२. श्रीरामकरष्णवचनामरत 


गाना-समाप्त दने पर श्रीरामङ्कष्ण मदिमाचरण से कड रहे है-“तुम 
वही शोक एक वार कदय तो जरा, जिसमे इश्र-मक्ति की वातं हें । 
महिमाचरण ने, (अन्तवेदियेदि हरिस्तपसा ततः किम्‌?, कहकर 
सुनाया; श्रीरामकृष्ण ने कटा, ओर वह भो कदो जिसमे "लम लभ हरि 
भक्तिम्‌" दे । ४ 
महिमाचरण कदने ल्गे- 
विरम विरम व्रह्मन्‌ करि तपस्या वत्स । 
` व्रज व्रज द्विज शीघ्रं शंकरं ज्ञानसिन्धुम्‌ ॥ 
ल्म खम हरिभक्ति वैष्णवोक्तां सुपाम्‌ । 
भवनिगडनिवन्धच्छेदनीं करवैरी च ॥ 
श्रीरामकृष्ण --शकर दरि-भक्ति देगे । । 
मदिमो-पाशसुक्तः सदा रिवः | 
श्रीरामङृष्ण--ल्जा, घ्रृणा, मय ओर संकोच, ये सव पादा रह, 
क्यो जी? हि 
` महिमा- जी दौ । गु्त रखने की इच्छा, प्रशसा से अत्यधिक 
सिक्रुडना । | 
. , ्रीरामङ्ृष्ण-जान के दो लक्षण ह| पहला तो यह्‌ कि वूटस्थ बुद्धि 
हो | लाख दुःख, क, विपत्तर्यो ओर विन्न दावम निर्विकार. 
सहना अते छोदार के यर्दा का लोहा, जिस पर होडा चलति ई । | 
ओर दूसरा हे पुरु प्रकारपूरी जिद्‌ । काम ओर कोध से अपना अनिष्टदहो 
रदा है- देखा कि एकदम लाग ! ! कुजा जव अपने हाथं पैर भीतर | 
समेट छेतां हे › तव उसके चार खण्ड कर ` डाठने पर' भी "उन्हे वह्‌ | 
ध (कासा 1८14 
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( टाछ्ुरदादा आदि से ) ध्वेराग्य दो तरह का दै | तीव्र वैराग्य 
ओर मन्द्‌ वेरग्य । मन्द्‌ वैराग्य वह्‌ है जिसका भाव दै, “होता दै-- 
दो जायगा ।' तीव्र वैयग्य शान पर टगाये दए छयुरे की धार है-- माया 
के पालां को तुरन्त काट देता दे । 

“कोई किसान क्रितने दी दिनों से मेहनत करता हे; परन्तु पानी 
खेतमे आतादी नदीं! मनमेज्ञिद ददी नदी! ओर कोई दो-चार 
दिन मेहनत करने के वाद-“आज पानी सकर दम र्गा इस तरह का 
ट्ट ठान वैव्ता दै । नदाना-खाना सव बन्द कर देता दे! दिन भर 
- मेहनत करने के वाद जव कुट्‌-कुट्‌ स्वरपे पानी आने ख्गता दे 
तव उसे क्रिंतना आनन्द होता दै! तव वह्‌ धर जाकर अपनी खरी से 
कदता टै,- छे आ तेल--मालिद्या करके नागाः | नदा-खाकर पिर 

सुख की नींद सोता है। 

एक कीखरीने कहा, सुक कौ वडा वैराग्य हुआ दै ठम्हं 
कुच भीन हआ । जिते वैराग्य हआ धा; उसके सोलह च्ियो थीं, 

` एक एक करकं उसनं सवक्रा छाड्‌ 1द्या । 


2) २१ 


उसस्त्रीका स्वामी कन्पे पर अगौछा उलि हुए नद्राने जारा 
था] उसने कदा, अरी, सुन, व्याग करने की शक्ति उसमे नदीं दे, 
- थोडा थोड़ा करे कभी व्याग नदीं होता । देख, म अवर चदय ! 

वर का कोद परवन्धन करके, उसी अवस्था मै, कन्धे पर 
अगौछा डले दए, घर छोडकर वहं चला गया । इसे दी तीव्र वैराग्य 
"कहते हे | ~ 

एक तरह का वैराग्य ओर है, उसे मकंट-वैराग्य कहते हं । 
-संसार की ज्वाला से जल्करं गेरुआ ` वस्त्र पहनकर काशी चला ` गया । 


७४ श्रीरमकृष्णव चनाम्रत 


बूत दिनों तक कोर खवर नहीं| फिर एक ॒चिद्री आई तुम लोग; 
कोई चिन्ता न करो, यर्हौ मुञ्चे एक काम मि गया हे । 


संसार की व्वाखातोहै दी । बीवी कना नदीं मानती, वेतन 
सिर्फ वीस रूपया मदीना, वच्चे का "अन्नप्रारानः नहींहो रदा है, वच्चे 
को पटने का खचं नहीं, घर दरू हभ, छत चू रही दहै, मरभ्मत के 
लिए स्पये नदीं ! 


इसीरिए जव को$ कम उम्र का ठ्डका आता है तव मे उससे 
पूछ च्तारहूकिं ठम्ारे कौन कौन हैं। 

( महिमा के प्रति) 'वुग्दारे किए संसास्ल्याग करने की क्या 
जल्प हं १ साधुओं को कितनी तकलीफ दोती दै! एक की खी नेपा, - 
ठम संसार छोड़ोगे--क्यों १ दस घरों मे घूम-यूमकर भीख मोँगोगे 
इससे तो एक घर मे खाते दो, यदी अच्छ हे । 

सदात्रत की तलाश म रास्ता छोडकर साधु-सन्त तीन कोस से मी ` 
दूर चठे जाते है। मेने देखा दै, जगन्नाथ के दशन करके सीर रास्ते ` 
स साध म रहे ह, परन्तु सदात्रत के लिए उन्हे सीधा रास्ता छोडकर 
जाना पडता है । 

यह तो अच्छा दै किले से लडना । मेदान मे खड होकर ल्डने 
म असुविधारणं है । विपत्ति, देह पर गोठे ओर गोलियों आकर गिरती 

हाः कु दिनों के ठिए्‌ निजैन मे जाकर, ज्ञान-खाभ करकः 
उतार म आकर रहो । जनक ज्ञान-राम करके ससार मे आकर रहे े। 
लान-लाभ हो जाने पर फिर जर्हौ रहो, उसमे कोई हानि नहीं 2 

महिमाचरण-महाराज,मनुष्य विषय मे क्यो स जाता है 


€ [8 ५९ 
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> 


क्रिये ही विषयमे रहता है, इसचिणएः 
उन्हें प्रास्त कर टेने पररि मुग्ध नदीं होता । पर्तिगा अगर एक वारः 


श्रीरामक्रष्ण-उन्हे विना म्रात्त 


उजाला देख ठेता है, तो फिर ओर उसे अन्धक्रार अच्छा नदीं खगता | 


८८ 


उन पाने कौ इच्छा रखनेवाटों को वीर्य-घारण करना पड़ता दे । 
दकर्टदवा।द्‌ ऊ ध्वरेता ये | इनका रेतपात कमा नदीं हसा । 


८ 


८ 


एक ओर ह धेयरेता । पटे रेतपात हो चुका दै, परन्तु इसक्रः 
वादस वे वी्वधारण करने लगे हें । वरह वपं तकर धेर्रेता रहने पर 
विदोष शक्ति पैदा होती है । भीतर एक नई नाडी होती हे; उसका नामः 
है मेधानाद़ी | उस नाडी के होने पर सव स्मरण रता है,-- आदमी 
सव जान सकता है । 

«८ वीर्यपात से वक काक्षय द्येता है। स्वप्नदोष सेजो कुछ 
निकट जाता है, उसमे दोष नदीं । एेसा खाद्य पदां के गुण से होता 
है। इस तरह निकट जाने परमीजो कुछ रता है, उसी से कामः 
होता है । फिर भी स््री-प्रसंग दरगिज न करना चादिए । 

अन्तम जो करु रहता दै बह 160०9 ( सार पदाथ ) दै + 
लाहा वाबू के य्ह रार के षड़ेरखेथे। घडा के नीचे एक एक छेदः 
करके फिर एक साक वाद्‌ जव देखा, तत्र सव दाने र्वध गये थे-मिश्रीः 
कग तरह । जितना सीरा निकलना धा, सत्र ेद से निकल गया था ॥" 

८८ स्रियो का सम्पूण व्याग संन्यापिें के किए दै । ठम रोगों का 
धिवाद हो गया रै, को$ दोष नदीं है| 

५८ संन्यासी को खियोंका चित्र भी न देखना चादिए । परः 
साधारण लोगों के छिए यह सम्भव नदींहे। सा,रे,ग, म, प, घ, निप 
“नि' मे तम्हारी आवाज्‌ बहुत देर तक्र नदीं रह सकती । 


„७६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


“(संन्यासी के किए वीर्यपात बहुत दी बुरा है; इसीलिए उन 
` सावधानी से रहना पडता हे, ताक्रि सियो दष्ट मे मी न पड । मक्त-ख्री 
- होने पर भी वरहा सै हट जाना चादिए । खी-रूप देखना भी बुरा दै । जाग्रत 

अवस्थामे चाहेन दो, पर स्वप्र म अवद्य वीगर-स्वटन हो जाता है| 

“सन्यासी जितेन्द्रिय होने पर भी टोक-दिक्षा के लिए चियों 
-साथ उस बातचीत न करनी चादिए्‌ ॥ भक्तस्री होने पर भी उसे 
“ज्यादा देर तकर बातचीत न करे | 

“^ संन्यासी की. है निजला एकादशी । एकादशी ओर दो 
की हे। एक फलमूलं खाकर रही जाती है, एक पूडी-कचोडी ओर 
- मारपुए्‌ खाकर । ( सव दैसते हं । ) 

कमीतोेसा भी दोता दै कि उधर पदि उड री द ओर 
इधर द्व मे दो-एक रोिर्यो मी मीग रदी, फिर खार्ेगे ! (सवर सते है। )) 

(सते हुए) “वंम लोग निजला एकादशी न रह सकोगे । 

` छष्णकियोर को ने देखा, एकादशी क दिनं पूदिर्ो ओर पक- 

वान उड़ारहेथे | मैने हृदय से कदा, दय, मेरी इच्छा होती दहे करि 
म मी कृष्णकिशोर की एकादंरी र| (सव हेसते हे |) एक दिन एेसा 
-दी क्रिया भी। खू्र कसकर खाया । परन्तु उसके दूसरे दिन फिर कुक 


-न खाया गया 12 ( सव हेसते हे । ) 
जो भक्त पंचवरीं टटयोगी को देखने थे धे, वे लोरे। श्रीरीमक्रष्ण 
उनसे कं रहे टः क्यो जी, कैसा देखा १ अप्रनेगज से तो नापा हीः 


दोगा १” श्रीरामङ्कप्ण ने देखा, मक्तों से कोई भी 'दट्योगी को रूपये देने 
` के रिष्‌ राजी नहीं है । 1 
भीरामङृष्ण-साधर कौ जव सपय देने प ह तव किर बह नहीं माता। 


इश्रखभ ह्य जवन का उदर्य ७ 


“राजेन्द्र सित्र की तनख्वाहं आट से।  रपवा महीना दै-वह प्रयाग 
से ऊुम्भ-मेखा दखक्रर आया था | मेते प्रछा--क्वोंजी, मेटेमें केत 
सव साधर दखे ? राजेन्द्र ने कदा-कर्दौ ?-वरैसा साधु एक भीन देखा।. 
एकरकरोदखा धा, परन्तु वहे मी स्पयादटेता धा1 


“मे सोचता ट 


र, साधुं को अगर कोई सपया-पेसा न देगातोवे 
खार्पेगे क्या १ रहौ क्रु देना नदीं पड़ता, इसीलिए सव आति द । में 
सोचता दरू, टन लोगों को अपना वैसा बहुत प्याया दह । तौरिरर्हैनः 


उसी को टेकर्‌ | 





श्रीरामक्ष्ण ज॒रा विश्राम कर रहे । एक भक्त छोटी खाट पर 


बैठे दए उनके पैर दवा से दै श्रीरामक्क्ण मक्त ते धीरे धीरे कट रटे 
है जो निराकार हं वदी रकार मीदै। साकरारुल्प भी मानना 


^. {~ 


चाहिए । काटी-रूप की चिन्ता कसे दए साधक काटी-ख्पके दी द्रन्‌. 
पातादहे। फिर वह देखतादै करि वह रूप अखण्ड मं छीन हो गया 


जो अखण्ड सच्चिदानन्द दं वदी काटी मी हे । 
(३) 

श्रीसम्कृष्ण पश्चिमवाके गोर वरामदे में मदहिमाचर आदि के साथ 
-हय्योगी की वाते कर रहे है 1: रामप्रसन्न भक्तं छरष्णकिदेर के पुत्र हं ॥ ' 
द्रसीटिए श्रीरामकृष्ण उन परं स्ते कसते हं ॥' 

श्रीरामङृष्ण--रामप्रसन्न उसी तरद अस्टडपने में धूम रहा है । 
.उस दिन य्ह आकर वैडा, कुछ बोला मी नदः प्राणायाम साधकर श्वास 
“चदा वैटा रदा । खाने कौ दिया परन्तु खाया मी नहीं 1 एक ओर दूसरे 
दिन भी अुलाकर्‌ बैटाया बह पैर पर वैर चद्ाकर बैटा-कतान की ओर 
-यैर करके । उसकी मा का दुःख देखकर रोता ई । 


५७८ श्रीरामङृष्णवचनाभम्रत 


( महिमाचरण पे ) “उस हट्योगी की बात तुमसे कने के लिए 
ने कश धा । प्रति दिन उसका सादे छः आने का खच है { इधर 


॥ 2) 


उस 
खुद कुक न कहेगा ! 


> 


महिमा-कटने से सुनता कौन है ! (श्रीयामङरष्ण गैर दूसरे हसते है । ) 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे मे आकर अपने आसन पर वरैठे । पानि- 
वाटी के श्रीयत मणिरैन दो-एक भित्रा के साथ अधि है, श्रीरामच्रष्ण के 
दाथ टूटने के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हं | उनके सायियौं मे एक 
-डाक्टरमी हें। 

श्रीरामक्रष्ण आजकल डाक्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार का इटाज कर 
रहे दं । मणिवाबू के साथवाठे डाक्टर ने उनकी चिकित्सका मनु- 
मोदन नदीं किमा । श्रीरामकृष्ण उनसे कट्‌ रहे है चह ८ प्रताप ) कु 
बेवकूफ तो दै नदीं, ठम क्यों एेसी वात कट्‌ रहे हो 

इसी समय खृष्रूने जोरसे पुकाकर कदा, “शीशी शिरकर 
-पुट गड ह 1 

मणिसेन दठ्योगी की वात सुनकर ` कटं रहे टं,--““टटयोगी कि 
कहे ह १द्य्‌ (1५0) कातो अं है गरम ! 

मणिसेन के डाक्टर के सम्बन्धमे श्रीरामङ्कष्ण ने पीछ से कटा-““उसे 
जानता द| यदु मिक से मेने कदामी शा, यह्‌ तम्हारा डाक्टर बिल्ल 
-सखोखदय है--अमुक डाक्टर से भी इसकी बुद्धि मोरी है {2 

अमी सन्ध्या नदीं हह है । श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर वरैटकर 
मास्टर से बातचीत कर रहे हं । वे खाट के पास पौवपोदा पर पिम 
-की ओर मह करक वरैठे है; इधर महमनच्ररण पश्चिमवाछे गोकु बरामद 


मं परेटकर मितेन के डाक्टर के साथ उच्च स्वरसे शास्नालाप कर रहे 


इश्वरलभ ही जीवन का उदय ७९ 


{दै । श्रीरामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे ह ओर कुछ सकर मास्टर, 
से क रे ईद-“देखो, याड र्दा है; रजोगुण दै । रजोगुण होने से कुछ 
` पाण्डित्य दिखलाने ओर लेक्चर देने की इच्छा दती दै । सतोगुण से 
- मनुष्य अन्त्रं हो जाता दै, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती 
दै । पर आदमी खासा दै-ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह दै!” 

अधर आये, प्रणाम क्रिया ओर मास्टर के पास वरैर गये । श्रीयुत 
अधर सेन डिप्टी मैजिष्टेट ई । उग्र तीस साल की दोगी। दिन मर 
फस का काम करके, कितने दी दिनोंसे शाम के वाद श्रीरामकृष्ण 
करे पास आ रहे है। इनका मकान कल्कत्ते के ोभा बाजार बनिया 
खोटे में दहै । कद दिनौंमेये अये नदीं ये। 

श्रीरामकृष्ण क्यों जी, इतने दिन क्यो नदीं आये १ 

अधर-कर कामों मे कैसा था। स्कूटों की सभाओं ओर ङुछ 
दूसरी मीर्टिग मे भी जाना पड़ा था। 

श्रीरामकृष्ण-मीटिंग, स्र ठेकर ओर सब विल्कु मूढ गये भे । 

अधर-( विनयपूर्वक )-जी, नही, काम के कारण बाकी सव बातें 
दबी सी षडी थीं । आपका हाथ केसा है १ 

श्रीरामक्ृष्ण-यह देखो, अभी तक अच्छा नदीं हुआ । प्रताप की 
दवा खा रहा था। । 

कुक देर वाद श्रीरामङ्ृष्ण एकाएक अधर से कहने लगे-“देखो, 
-यदट्‌ सव अनित्य है । मीरिग, स्कूल, ओसि, यह स॒ अनित्य है । 
श्वर ही वस्तु है ओर सब्र अवस्तु । सव. मन॒ रूगाकर उन्दींकी 
आराधना करनी चाहिए 1” 

अधर चुप हं। 








मं 


० ` ` श्रीरमकृष्णवचनामृत 
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 , 


श्रीरामक्ृष्ण-यहं सव अनित्य ह । दारीर अभी अभी है, अभ 
, अभी नदीं | जल्दी जल्दी उन्हे पुकार टेना चाहिए | 


८८ तुम लोगों को सव्र याग करने की आवश्यकता नहीं है । 


कुछए की तरह संसार मे रदो । कटुभा स्ववं तो पानीमे मोजन कं 
तलाश करता है, परन्तु अपने अण्डे किनारे पर रखता दै-उसकराः 


सव॒ मन वहीं रहता दे जरह उसके अण्डे हें ! 


कतान का सभाव अवर अच्छाहो गवा दै। जव पूजा करने 


वैटता हे तव विच्करुलं ऋप्रि की तरद जान पडता है | इधर कपूर की 
आसती ओरं बहुत दी सुन्दर स्तव पाठ करता है । पूजा करे जव 


उटता हे, तव माव के कौरण उसकी ओँखे सूज जाती दै, मानो चीचिवं 
ने काया हौ | ओर सारे समय गीता-भागवत यही सवर पट्तां रहता है ! 
मेने दो-चार अथग्रेजी शब्द कंे, इसे विगड़ वैया | कदा-अप्रेजीः 

ट्नेवाक भ्रष्टाचार दतै है । 2 ` नो श 


1. 


कुछ देर वाद अधर ने बडे विनीत माघ, ते कदा-- 


ˆ“ हमारे यहा वहत -दिनो से आप नदीं पधारे है] तैटकखानेः 


ल 


स माना ससातपन्‌ कौ दुध आतीदै ओर वाकी तो सब्र अपरा दी 
अंवेरा हे । 


भक्त की यह वात बुनकर श्रीरामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड 
पड़ा | मावावेश मे वे उटकर खड दो गये । अधर स्मौर मास्टर के मस्तकः 
ओर.दृदय प्र दाथ रखकर आसीर्बाद दिया । स्ते पूवक कहा“ 
कम छोगों को नारायण देख रा दरू । ठम्दीं छोग मेरे अपने आदमी हो।" 
अव मदिमाचरण भी कमरे म आकर वरैठे | ~: 





6, [५ 
दध्रखम ही जीवन का उदेदय ८१ 


भीयामङ्ष्ण-( महिमा से )-वैवरेता की वात, उस समय जो तुम 
कट रहे थे, वद ठीक दै। वीर्यधारण निना किदन सव बात की 
धारणा नदीं दोती । 
किसी ने चैतन्धदेष = 

^“ किसी ने चेतन्यदेव से काः (आप इन मलों को इतना उपदेश 
दैरहे रहै, तो भी वे। अपनी उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते ¢ 

शध्चेतन्यदेव ने कहा---थे छोग योपित्‌-संग करके सब अपन्यय कर 
देते है, इसीलिए धारणा नदीं कर सकते । पएूटे घडे म पानी स्ने से 
कमरा: सव निकर जाता है | 

महिमा आदि मक्तगण चुपचाय वेठे दं । कुछ देर वाद म्हिमा- 
चरण ते कटा- श्वर के पास हम लोगोंके किए प्राथना कर दीजिए, 
जिते हम छोगों को वह्‌ शक्ति प्राप्त हो। ८ 

श्रीरामक्रष्ण--अवर भी सावधान हो जाओ ! सचः है कि. आषाढ 
का पानी. है,. रोकना मुचछिक है, परन्तु पानी निकल. मी.तो बहुत चुक्रा. 
है, अवर बौध वौँधने से रुक जायगा । 


भा. २६ 





परिच्छेद ७ 
अयतारवाद्‌ 
7 (१) | 
प्राणकृष्ण, मास्टर, राम, गिरीरा, गोपा आदि के संग में । 
रानिवार, ५. अपे १८८४ सुबह के आट वजे हं । मास्टर 


ने, दक्षिणेश्वर मे पर्ुचकर देखा, श्रीरामङ्ृष्ण॒प्रसन्नचित्त अपनी, छोटी ˆ 
खाट पर वैठे दै । जमीन पर कई भक्त वैठे थ | उनसे श्रीयत प्राण्ष्णः 


म्खोपाध्याय भी धे । १ 

ण्ृप्ण जनाई के सुखो के वंश के द । कट्कतते मे द्याम- 
पुकुर मे रहते द; मकेङ्गी टखावट के एकसचज ( 5002716 ) नामक 
नीलखम-घर के कार्याध्यक्ष हं । ये गृहस्थ तो दं परन्तु वेदान्तचर्चा मे 
इनकी. बी प्रीति दे । परमहंस देवं की बडी भक्ति करते हे-- कमी कमी 


उनके दयन कर जाया करते द ।- अभी-अभी एक दिन परमहंस देव” 
को अपने घर ठे जाकर उन्दने उत्सव मनाया-था। यें बागवाजार के 


घाट में रोज यरातःकारु गङ्खास्नान करते ह ओर वरहा कोई नाव दीक 
हो गई तो उस पर चटरकर सीषे दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्ण के दर्शन के 
छिए चरे आति ह । आज भी इसी तरह उन्होने नाव कराये पर की 
थी] नाव जव किनारे से आगे बदु तव उसमे ठटरों की टकर कगने 
ख्गी 1 मास्टर भी उनके साथ थे | उन्दने कटा, सुञ्चे उतार दीजिए । 
प्राणङ्ष्ण ओर उनके दूसरे मित्र सम्चाने खगे, परन्त॒ उन्होने कदा, 
नदी, सज्ञे उतार दीजिए, में पैदल चलकर दक्िगेश्रर जागा । लचार 
हो उन्द उतार देना पडा । 


24 ~ ~ 


अवताखाद ` | ४. 


-माष्टर ने पर्टुचकर देखा, वे लोग कुछ पटले दी पड गये ह-- 
श्ीयमङ्ष्ण से वार्तालाप कर रहे दै । श्रीरामकृष्ण को सारंग प्रणाम 
करके वे भी एक ओर त्रैठे। 

अवत्तारयाद्‌ | 

-शरीरामरप्ण-( प्राणङष्ण से )--परन्तु आदमी में उनका ज्यादा 
काश हे | अगर कटो, अवतार कैसे सिद्ध दोगा, जिनमें मूख-प्यास ये 
सवर जीवों के धर्मं है--सम्मव दै किउनमें योग-शोकमी ह- तो इसका 
उत्तर यह्‌ हे कि पंचभूतों के पदे म पड्कर ब्रह्य यो रहे है । 

“देखो नः, श्रीरामचन्द्र सीता के वियोग से रोने द्ये ये। जवं 
हिरण्याक्ष का वध करने के किष वराह का अवतार छया, त दिरण्यान्च 
का वध हो जाने पर सी भगवान अपने धाम कौ नदीं गर ये। वराह 
केदीरूपमें रहने ले । ऊुछ वचै मी दो गये येः! उन्दै ठेकर एक 
तर्द से वडे मजे में रहते थे । देवताओं ने का; यह इन्दे क्या हों 
-गया £ ये तो अव आना ही नदीं चाहते । तव सव मिलकरं रिव के 
"पास गये ओर सव हाक उन्हैः कट सनाया । शिव ने उनके पासं जाकर 
उन्दः बहुत समञ्चाया, पर सुनता कौन है, वे अप्रने वचो को दूष 
-पिलाने लगे ! (सवर देसे ¦ ) तव रिव ने चि्यूलं से देह न्ट केर दी। 
-भगवान्‌. खिल-खिल्कर हैते ओर अपने ोक को चे गये । 

प्राणङ्ृष्ण- (श्रीरामकृष्ण से)- महाराज, यह अनाहत शाब्द क्या ३ १ 

श्रीरामह्ृष्ण--अनादत राब्द सदा आप दयी आपदो रहा दै। वह्‌ , 
श्रणव-ओंकार की ध्वनि है, परह्य से आती दहै, योगी इसे सुनते दै । 
विषयी जीवों को यट ॒ध्वनि नदीं सुन पड़ती । योगी जानते दै कि वह 
ध्वनि एक ओर तो नाभि-कमर से उव्ती दहै ओर दूसरी आौर उर 
शक्षीरसिन्धरु-शायी पद्य से ॥ 





८४ श्रीरामकरष्णव चनामरत 


परलोक के सम्बन्ध में श्री केराव सेन का प्रभ। 
म्ाणङ़ृष्ण-- महाराज, परलोक कैसा हे ? 


श्रीरामकृष्ण-केराव सेन ने भी यह वात वृष्टी थी | जव तकः 


आदमी अज्ञान दशामें रहता दै, अर्थात्‌ जव तक ईश्चर-टाम नदीं होता 
तत्र तक्र जन्मः ग्रहण करना पडता दै । परन्तु ज्ञान हो जाते पर, फिर 


इस संसार मे नदीं आना पडता। प्रथ्वीमेया किसी दूसरे टोक मः 


नहीं जाना पडता ॥ 


““कुम्हार धूप म सूखने के दिए दण्ड्यो रख देता है । देखा 


नदीं तमने उनम कच्ची दण्ड्यो रहती है ओर पकी हई मी । कभी 
कमी जानवरों के: आने-जाने से कुः दण्ड्यो पट जाती ह | उनम जो 


इष्टी पकी हुई होती है, उसे कुम्हार कैक देता है, उससे फिर उसका 


को काम नदीं चख्ता। ओर अगर की ण्डी पूटी तो कुम्हार उपे 
ठे केता दै, भिगोकरः गाखा बनाकर चाक पर फिर चदा देता है-- 
उससे फिर दूसयी दण्डी तैयार करता है । इसी तरह, जव तक ईश्वर-दर्खनः 
नहीं हुए तच तक्र कुम्हार के दाथ जानाः दोगा; अर्थात्‌ इस संसार मै 
भूमन्घामकर. आना; होगा 


“^ उव्राे हुए धानो के गाडने से क्या दोगा १ शिर उससे पेड्- 


नदीं होता { मलुष्यः यदि ` ज्ञानायि म सिद्ध हो जाय, तो फिर बह नः 
सष्टि के कामं का नदीं रहता-- वह मुक्त हौ जाता. है । 
वेदान्त ओर अहंकार । ज्ञान ओर विज्ञान । 
° पुराणों के मत मं ह भक्त ओर मगवान्‌- में एक अल्ग ओर 
ठम अलग । शरीर एक पात्र हे जिसमे मन-बुद्धि-अदंकार रूपी पानी 


है । ब्रह्य सू्यै-स्वरूप ह । इस पानी उनका प्रतिबिम्ब गिर रदा दहै ¢ 
भक्त दैश्वर का वदी रूप देखता है । 


अवतारवाद ६८५ 


वेदान्त के मतसे व्र्यदही वस्तु दहै ओर स्र माया स्वप्रवत्‌ , 
वस्त॒ । अहं-रूपी एक लाटी सच्चिदानन्द्‌-समुद्र मे पडी द्रई है । 
^ माष्टर से ) ठम इसे सुनते जाना - अर्हं-लटी को उठा ठेने पर एक 
सान्चदानन्द्- समुद्र रह जाता है। अहं-खादी के रहने से दो दीख पडते 

{ इधर पानौ का एक हिस्सा ओर उधर एक हिस्सा । व्रह्मज्ञान होने पर 

मनुष्य को समाधि दो जाती दै । तव यह अहं मिट जाता हे । 

परन्तु टोक-दिक्षाके टिए दकराचार्थने थविच्या का अह 
स्खाथा। ( प्राणकरष्ण से) परन्तु ज्ञानियों का एक रक्षण ओर भी है । 
कोई कोई सोचते दै, भ्र ज्ञानीहो गया? ज्ञान का लश्षणक्या है शज्ञानी 
किसी की बुराई नदीं कर सकता } वह्‌ वाल्क-सा हो जाता है । रोहे के 
-खज् मेँ अगर पास्स-पत्थर छ्ुभआ दिया जायतो खज्ध सोने कादयो 
जाताहे। सोने सेरिका काम नदीं होता । वाहर सै मठे दी जान 
पड़ता दो कि इसमे रग-अदंकार हे, परन्तु वास्तव में ज्ञानी मे वह कुछ 
-नदीं रहता । 

“ध्दूर से जटी रस्सी देखिये तो जान पड़ता हे करि यह स्स्सीदी 
"पदी हुई है, परन्तु पास जाकर पक मार्य तो सव्र राख होकर उड्‌ 
जाती दै । कोधका, अ्हकारका वस आकार मावर हे, परन्तु वह 
यथाथ मे क्रोध नदीं--अदहंकार नदीं । 

वच्चे मै आसक्ति नदीं रहती । अभी अमी उसते धरधा बनाया । 
-कद उपे चू ठे तो तिनककर नाचने कगे, रोना श कर दे, परन्तु खुद दी 
थोड़ी देर मे उत्ते विगाड़ डालता है । अमी अभी देखो तो कपडे पर 
सञ्ञा दै । कहता दै, मेरे बाबूजी ने ठे दिया ह, मँ नदीं हा; परत एक 
शिलोना द; बस भूर जाता है. कपडे को वहीं छोडकर चला जाता है । 


[* 


८६ श्रीरामकृष्णवचनासतं 


ध्ये ही सव क्वानी के लक्षण दँ] चाहे घरमे बडा एेश्र्यं हं 


शीदो, मेज, तस्वीर, गादी-षोडे, परन्व॒ दिल में आ जाव तो सवड़ छोड्‌- 
छाडकर कारी की राद पकड ठे 1 । 
(वेदान्त के मत से जाग अवस्था भी कुछ नदीं दै । किसी 

छकडटारे ने स्वप्र देखा था । कच्ची नीद मे ही किसी दूसरे केजगादेने 
पर उसने ्बञ्चखाकर कदा--तूने क्यो मुञ्चे कच्ची नींद मे जगाया १ मै 
रजा हो गया था ओर सात ठ्डकों का वाप । मेरे वच्चे छिखते-पट्तेः 
ये, अखरविव्रा सीख रदे थे ! में सिंहासन पर वरटा राज कर र्दा था। 
क्यों मेरा सन्ज-वाग उजाड डाला ¢ उस आदमी ने कदा--“अरे वह 
तो स्वप्र था, उसमे क्या रखा है? क्कडदारे ने कदा, "चल, तू नदीं 
खमञ्ञा, मेरा क्कड़दारा होना जिस तरह सच दै, स्वप्र मे राजा दयेना उसी 
तरह सच दै । ल्कडदारा दोना यदि सत्यदोतो स्वप्रमें राजा दोना 
भी सदय दै।? । 

अव. श्रीयामक्रष्ण विज्ञानी की बात कट रहे दै-- 

^निति-तेति करये, आत्म-साक्षात्‌कार करने को ज्ञान कहते हं 
नेति-नेति विचार करके मनुष्य समाधि मे आतमदरान करता दै । 

“विज्ञान अथात्‌ विदोप रूप से ज्ञान प्राप्तकरना | किसीने दूध का 


भ [53 


नामी नाम खनादै,किसीनेदूषदेखाभर दहै ओरकिसीने दूध पिया 


है । जिसने सिर्फ सुना दै, वह अज्ञानी दै, भिसने देखा है वह ज्ञानी दै 
ओर जिसने पिया दै वदी विज्ञानी दै, विशेष रूप से ज्ञान उसी कौ दुभा 
है । ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना, जैसे वे परम आत्मीय हं, 
इसी का नाम विज्ञान दै । 

“दिदे नेति-नेति' करिया जाता दै । वे प॑चभूत नदी हे, मन, यद्धि 
अहंकार भी नहीं ई; वे. सव त्वो से परे हं | छत पर चढना होगा, सकः 


सीदियों को एक एक करके छोड ज्ञाना दोगा । .सीदिर्यो कभी छत न्दी 
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ह, परन्तु छत पर पू्हैचकर देखा ज दै, जिन चीजों से छत बनी है- 
-द्य-चूना-सुरी -उन्दीं चीजों से सीरिरयो भी वनी दै, पर सीदटिर्यो 


कभी छत नीह] जो परत्र दा जाव-जगत्‌ ओर चोवीसों त्त्व मी 


जो आत्मादैवेदीप॑चमूत भी दए है| मिश्च इतनी कड़ी क्योँ 
अगर वह अत्मासेदी १ उनकी उच्छा से सव हौ सकता है । 
दः 


लनं 
आर मासि गोणित ओरदक्रसेहीतो होते है । समुद्र का फेन 
तना कड़ा दोता हे ! 


ङ. ० ग ८ 
८२१ 


क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता हे ? साधना चाहेए । 
विज्ञान कर हानं पर संसारमे भी रहा जा सकता हे। तव अच्छी 
तरह अनुभव ही जाता दह करि जीव ओौर जगत्‌ वे दही हुए हे, वे संसार 
से अर्ण नदीं हे । श्रीरामचन्द्र ने ज्ञान-लाम के पश्चात्‌ जव कहा करि 
संसारमे मंन रगा, तव दशरथ ने वरिष्ठ कोौ समञ्जाने क किए उनके 
पास भजा । वर्ने कहा, (राम | यदि संसार ईश्रर से अल्ग होतो 
ठम इसे छोड सकते दो ।› श्रीरामचन्द्र॒॒चुप हो रहे । वे अच्छी तरह 
जानत थ; इश्वर सं अलग कोई चीज नहीं है । उन्ह फिर संसार न छोडना 
पड़ा | बात यह दह किदिष्यदृष्टिचाहिए | मन के ने पर दी वह्‌ दृष्टि 
होती द । देखो न, कुमारी-पृजा क्या ह । मक ओर मूत्र लाग करके आई 
ठड़ाकया, उन्ट मनं देखा-- साक्षात्‌ भगवती की मृतिं । एक ओर खी 
है ओर एक ओर बच्चा; दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा ह, किन्तु माव 
मन्न हं | तात्पय बह दै क्रि खेर पसव म्न काटे । च्ुद्ध मनसे एक्‌ 
खास भाव दाता दै । उस मन को प्रात्त करटेने पर इसी संसार म ईश्वर 

द्दान होते द । अतएव साधना चाद्िए । 
साधना चादिए । यह समक्ष ठेना चादिए्‌ करि नियो पर सहज दही 
आसक्ति दो जाती हे । सियो स्वभाव तै ही पुरषो कौ प्वार करती ई । पुरुष्‌ 
स्वमाव से दी च्ियो.को प्यार कसते द । दोनों इसीरिए जल्दी गिर जाते है 1? 


<< श्रीरासक्ृष्णवचनाग्रत 


८ हटयोगी आता दै । ) 

प॑ंचवदी मे कई दिनों एक दटयोगी र्दते द । वे सिफ दूध 
ओर अरीम खाते है ओर दय्योग कस्ते द । रोरी-भातः यद कुछ नहीं 
खाते । अफीम ओर दूष के दाम उनके पास नदीं दहं । श्रीरामङृष्ण जव 
पचवटी के पास गये ये तव वे हट्योगी से बातचीत करके आये ये । 
ह्योगी ने राखाल से कडा था, परमहंसजी से कदकर मेरी कोई व्यवस्था 
करा देना । श्रीरामकृष्ण ने कटा भेजा था कर कल्कत्ते वेः वावू जव 
आर्ठेगे त उने कदा जायगा । 

दठ्योगी-( श्रीरामङ्ष्ण से )-आपने रखा ते क्या कदा था? 

श्रीयामङ्रष्ण-- कहा था, वाघुओं पे क्हगा अगरवे कुकदेगे 
तो दे देगे । परन्तु क्यो--८ प्राणकृष्णादि से ) वम रोग चावद इन्द 
1५16 ( पसन्द ) नदीं कसते ? 

प्राण्रष्ण चुपचाप वैदे रहे । 

( हयोगणी चलम जाता है । ) 
श्रीरामकृष्ण की वातचीत हने टगी । 


श्रीरामङ्ृष्ण-( प्राणक्ृष्णादि भक्तों से )-ओर संसार मे रहने पर 
सत्य का खूब ध्यान चादिए । सत्य से ही परमात्मा की प्राति देती है । मेरी 
तो इस समय सत्य की दृद्ता कुक कम हो गई है, पहले हुत थी । 
ननहाऊँंगाः यह कदा नदीं कि गंगा में उतरा, म॑नोच्चारण क्रिया, सिर पर 
पानी भी डाला, परन्तु फिर भी सन्देह ह्येता था किं शायद अच्छी तरह 
नहाना अभी नहीं हुआ । अमुक स्थान पर सोच के किए जाऊंगा यह 
सोचा नदीं कि वहीं गया । राम के मकान गया, कलक मे । कह दिया 
कि पूवो न साङ्गा । जब खाने को दिया गया, तब देखा, भू 
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ख्गी दहेः परन्तु कहजो दिया करि पूंडिर्यौ न खाऊगा तो मजवूरन 
[मटाई स पट मरा । (सवर्हेसते हं |) इस समय तो दढता कुछ घट 
गड हं । ट्टी की हाजत नदीं, परन्तु कह डादाहैकि ष्ट्री जाञगा, 
क्या ।क्रया जाय १ राम से पूछा, उसने कदा, नदीं लगी है तो जाकर 
,क्या कौजियेगा १ तव भने विचार क्रिया, सभी तो नारायण हे, राम भी 
नारायण ह; उसको वातक्योन मारूं ? हाधी नारायण है, परन्तु महावत 
भीतो नरायण हे । मदावत जिस समव कट रहा हे, दाधी के पास 
-मत आभो, उस समव उतकी वात क्योँन मानी जाव १ इस तरह 
विचार करके अव पठे की अपेन्ना ददता कुक घट गड है । 


“अतर इस समव देख रहा दरू, एक ओर अवस्था आ रदी है । 
-बहुत दिन हुए वेष्णवचरण ने कदा था, आदमी के भीतर जवर इश्वर के 
-द्ैन दग, तव पू ज्ञान दोगा । अव देख रा दू, अनेक स्यो म वी 
विचरण कर रहे हे । कमी साधुकेखूप भे, कभी छृल-रूप मे, ओर 
कभी खल-र्प म । इसीलिए कहता दर, साधुल्पी नारायण, छटल्पी 
` नारायण, खलह्पी नारायण, ख्च्चारूपी नारायण । 


“अव चिन्ता है, सवव किस तरह भोजन कराया जाय । सबको 
भोजन कराने की इच्छा दोती है । इसङिएर एक-एक आदमी को यहो 
- रखकर भोजन कराता हू |" 

प्राणङ्ृष्ण-( मास्टर को देखकर, सहास्य )-अच्छा आदमी है ! 
. श्रीरामकृष्ण से ) महाराज, नाव से उतरकर दी दम छिया ! 


श्रीरामकृष्ण-( सते हुए )-क्या हुआ १ 





# राम चटर्जी--दक्षिणेरकर मन्दिर के एक पुजारो । 


९.० श्रीरामकृष्णवचनामृत 


-प्राणकृष्ण-ये नाव पर चद धे | ज॒रा सी ठहर करी टक्कर लगी ओर 
इन्दोने कटा, उतार दौ हमको-(मास्टर से) किस तरह फिर आये आप ट 

मास्टर-( सहास्य )-पैदर चट्कर । 

संसारी टोगो के टिए विपय-करमैलयाग कठिन है । 

प्राण्ष्ण-( श्रीरामङ्ृष्ण से )- महाराज, अवर सोच रदा हू, काम 
छोड दूंगा | काम करने लगा, तो फिर जर कुछ नदी होगा । इन्दे 
(साथ के एकर वावू की ओर इशारा करके ) काम सिखा रहा ह| मेरे 
छोड़ देने प्रये काम करेगे । अव ओर नहीं हेता । 

शरीरामब्ष्ण-र्दो, वड़ी ट दै | इस समय कुछ दिन निर्जन मे 
ईश्रर-चिन्तन करना बहुत अच्छा है | तुम कहते तो दो कि छोडोगे | 
कतान ने मी वदी वात कदी थी । संसारी आदमी कहते तो हें, पर कर 
नदीं सकने । 


कितने दी पण्डितदजोज्ञान कौ वातेकदा करते है} वे मुखः 
दीसे कटते हँ, काम कुछ नदीं कर सकते. । जेते गिद्ध उड़ता तो वहत 
ञ्चे हे, परन्तु उसकी नजर मसर प्र ही रहती है | अर्थात्‌ उसी 
कामिनी-काचन पर संसार पर आसक्ति | अगर मँ सुनता ह किंकिसीः 
पण्डित को विवेक-वैराग्य है तौ मुञ्चे सचमुच उनसे श्रद्ापूर्ण भय होता दै 
ओर नदीं तो वे सव मेड़-वकरे-ते दी जान दश {9 ^ | 
` = प्राण्ृष्ण प्रणाम करे विदा हए । उन्होने मास्टर से चलते के 
छि पूषा । मास्टर ने कटा, मे अभी न जागा, आप चयि । प्राण 
इष्ण ने ईसते हृ कदा, ठम अब जर नाव पर कदम रोगे ? 


+ +. -( सत षते .है । )” 
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र 


मास्टर ने पंचवरी मे थोडी देर टदल्कर जिस -घाट्े- 
श्रीरामकृष्ण नहापे थे, उसी मे नदाया । इसके वाद श्रीमवतारिणी ओर 
राधाकान्त के दशेन किये । वे सौच रहे दै, मैने सुना था ईश्वर निराकार 
हैः, तोष व्योम उस मूर्तिं सामने प्रणाम करर्दा्? क्वा 
श्रीरामङ्ृष्ण साकार देव-देविवों को मानते हैँ इसटिए १ मतो श्रथर 
के सम्बन्ध म कुछ भी नदीं समञ्चता; परन्तु जव क्रि श्रीरामकृष्ण मानते 
हेः ताम किस खेत की मृढीरहू-मानना दी दोगा। 

मास्टर श्रीभवतारिणी माता के ददन कर रहेहें। उेखा, उनके. ` 
दानां वार हाथों मे खड्ग ओर नरमुण्ड योभा दे रहे है, दोनों दाहिने ` 
हाथां मे वर ओर अभव | एक ओर वे भयङ्कर मृति ह ओर दूस ओर 
भक्तवत्सला मातृमूहिं । उनमे दो भावों का एकर समावेश हो रहा है । 
भक्तों के निकट, अपने दीन-दीन जीवों के निकट, माता दयामय ओर. 
स्नेहमयी के स्वल्प म मती ह ओर यह भी स्त्यै करिवे भयंकरा ओर 
काल्कामिनी भीदहं। एक दी आधारमेयेदो भाव क्वो, इसका ` 
दाटतोवे दी जनें। । 

मास्टर्‌ श्रीरामक्ष्ण की व्याख्या याद्‌ कर रहे हं 1 सोच रहे दै-- 
खना ट, केशव सेननेमी श्रीराम्कृप्ण के पास देवीप्रतिमा का 
अस्तित्व स्वीकार कर ल्या था | ‹ क्या यही मृष्मय आधार में चिन्मयी 
मूतं है ? ` केदाव यही वात क्न मर | 

अव वे श्रीरामदरप्ण क़ पास आकर वैठे। वे नहा चके है, यह 
देखकर श्रीरामकृष्ण ने उन्हे फटयूट ग्रसाद खाने, के टिए्‌ दिया । गो 
वगमद्‌ म आकर उन्दीने प्रसाद पाया || पानीव्राटा खोट वसामदे मे 
टगयाथा। वे जल्दी से श्रीयमङ्ृष्ण.के,पास, आकर कमरे म >ठे छ 
रहे ये करि श्रीराम्ङ्प्ण ने,वृह्य. ठम देय न्द्री द्य १. \, +. 
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मास्टर जी हौ, छता द 

श्रीरामङृष्ण-वाह ! ` 

मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया । व्ररामदे से रोधा खाकर कमरे 
मे रखा | 

मास्टर का घर कल्कत्ते मं हे | घरमे शान्ति न सिने के कारण 
-उन्दीनिे द्यामपु्रुर म किराये का मकान छ्ियादै। उनका स्फर मी 
वहीं हे । उनके अपने मकान मे उनके पिता ओर भा रहते है । 
-ध्रीरामक्रष्ण की इच्छा हे किं वे अपने मकान म आकर रहै; क्योकि एक 
दीषधरओौरणएक दी थाली के खानेवालो मेँ मजन-पूजन करने की वदी 
सुविधा है) यद्यपि श्रीरामकृष्ण वीच-वीच म एेसा कहते धे, तथापि 
दुभाग्यवशा मास्टर अपने घर वापस नदीं जा सके । आज श्रीरामक्रष्ण 
<ने फिर वही वात उटाई । 

श्रीरामङ्ृष्ण-- क्यों, अव्‌ त॒म घ्र जाओगे ? 

मास्टर मेरा तो वर्ह रहने के किए किसी तरह जी नहीं चादता। 

श्रीरामकृष्ण-- क्यो, ठम्दारा बाप मकान गिरवाकर व्ही नई 
इमारत खड़ी कर रहा हे 1 

मास्टर-- घर मे मुञ्चे बड़ी तकरीफ मिली हे । वर्हौँ जाने को मेर 
रक्रिसी तरह मन नदीं होता । 

श्रीरामकृष्ण-- तुम किंसते उरते हो ? 

मास्टर--सव्से । ` 

शरीरामङृष्ण-( गम्भीर स्वर म )-वह भय वैसा ही है जेता तुमह 
-नाव पर चटृते समय ह्येता है । 

देवताओं का भोग र्ग गया । आरती दो रही हे । ' कालीमन्दिर 
म आनन्द्‌ हो रहा दै । आरती का शब्द खनकर कंगाल, साधु, फकौर, 


अवताराद्‌ ९ 


सव अतिधि-शालमे दौडे आ रहे है। क्रिसीके हाथ से पत्तछ हे 
किसी के हाथमे धाटी ओर टोटा । सवते प्रसाद पाया। आज मास्टर? 
भी मवतारिणी का प्रसाद्‌ पाया | 

(३) 


केरावचन्द्र सेन ओर ‹ नवविधान ` । " नवाविधान मेँ सार दहै । ` 


4} जू 


श्रीरामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे द । इतने मेँ 
रामः गिरीन्द्र तथा ओर भी कई भक्त आ परहुवे | भक्तो ने माथा 
ठेककर प्रणाम क्रिया ओर आसन ग्रहण किया । 

श्रीयुत केदावचन्दर सेन के नवविधान की च्चा चली । 

राम-( श्रीरामङ्ृष्ण से )- महाराज, सुश्च तो एेसा नहीं जान पड़ता ` 
करि नवविधान से कोई उपकार हुआ हौ । काव वावू अगर सच होते. 
तो फिर उनके शिष्यो की यह ददा क्यों होती ? मेरे मत से उनके भीतरः 
ङक मी नदीं है । जेते खपरे बजाकर दरवाजे म ताला ल्गाना लोग 
सोचते ह, इसके खृव् रुपये है--ञ्लनकार दो रही है, परन्त॒ भीतर वस; 
खपरे ही खपरे हँ ! बादर के खोग भीतर की खवर क्या जाने ! 

श्रीरामकृष्ण कुछ सार जरूर हे । नदीं तो इतने आदमी केदाव : 
को क्यों मानते है १ शिवनाथ को रोग क्यों नदीं पह्चानते ? ईश्वर . 

इच्छा के. विना ेसा कमी होता नहीं । 

^ परन्तु संसार का व्याग विना क्रि आचा्यका काम नहीं 
होता । रोग. कहते है, यह संसारी आदमी दै, यह खुद तो कामिनी 
अर काचन का छिपकर मोग करता है ओर हमसे कहता है, ८ ईश्वर हीः 
सल्य है--संसार स्वप्नवत्‌ अनित्य है ।' सवैलयागी हुए बिना उसकी वातः 
सव्र खोग नदीं मानते । जो लोग संसार में पड़ है उन्दीं मे कोई को$ 
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मान सकते ह । केराव के धरार, टग्व-परिवार था अतएव मन मीः 
संसारम था। संसार कीरक्षाभी तो करनी दोगी १ इसीटिए इतना 


-छेक्वर उसने दिथा, परन्तु अपने संसार को वड़ी मजवृती में रल गया 


-3। केसा दामाद दै! मै उसके घर के भीतर गवा, देखा वड वड्‌ पटंग ट| 
-सांसाखि काम करने खो तो धीरे धीरेये सव आ जतिदं। भोग की 


दी मूमि संसार कटाती दै । ” 


राम-वे पठग ओर मकान केटावको दिस्सेमे मिटेषे। 
महाराज, आप कुछ भी कं, परन्तु विजव वाव ने कदा है-किदाव सेन 
„ने मु्ते कदा था, भ ईसा ओर गौरं कार्शरहू ओर ठुम अपने कौ 
अद्रैतका अंश बतदाया क्ये ।' ओर उसने क्या कटा था--आप 

-जानते दै १ आपको कदा धा-वे भी नवविधान के्‌ | 
(श्रीयामङ्ृष्ण ओर सव दसत हं । ) 


श्रीरामञ्र्ण-( सते हए )- परमात्मा जाने, मे तोः यह्‌ मी नय 


जानता- कि नवधिधान का-अंथ क्या टै। (सव हसते हं 1): 


रा्र-केशव की रिष्यमण्डटी कती दै, ज्ञान 'ओर मक्तिका 
समन्वय सव्रते पटले केशव वाबृ नेः किया, दे । । 


८५ क > रा धस ३ ४ १ 3 व 
श्ररामक्रष्ण-( आश्य मै आक्र )-यरह क्या ! तोः फिर अध्यात्म 


रामायण दै क्या १ नारद श्रीरामचन्द्र की स्ति करते हे राम! वेदों 
मे जिस परह्य की कथा दै, वह वम्दीं दो। ठम्दीं ह्य दी) मनुष्य के रूप 
समे दमारे पास दो, वम्हं ( ब्रह्य को) दी हम मनुष्य देख रहे दै; वस्ततः 


-तंम मनुष्यं नहीं दो--वही पखद्य दो + श्रीरामचन्द्र ने कदा, “नारद, ठम 


५ 


षर में प्रसन्न हुआ हू; वम वर मगो । नारद ने कहा, रराम; ओर क्या 
वर मनिः अपने पादपद्मं म सञ्चे"खदधा मक्त दोः। ओर अपनी युवन 


~~~ ---- -- 
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मोहनो मायामे कमी फा न देना ।' इस तरह अध्यात्मरामायण भैः 

केवर ज्ञान ओर भक्तिकी ही बाति है। । 

पिर केशव के रिष्य अमृत की वात चटी । 

राम-अमरृत वाव कैते हो गये है । 

श्रीरामकृष्ण --दी, उसे उस दिन सने वड़ा दुबल देखा । 

राम महाराज, भव लेक्चर की भी वातं सुन टीजर | जव 
-खोर मे पहत्म धावा माय गवा तवसाथ दी . कदा .गया- 
केशव की जय ।* आपने कटा था-- षी , तट्या मे ही दल होतां 
है | इसी पर एक. दिन ठेचछवर म अभृत वाव ने कहा, साधर ने कहा 
दै सदी किर्वेधी त्या यें दल होता दै,परन्ठ॒ भादयो,दल चाहिए संगटनं 





-चादिए---सच कहता हू सच कहता दर--दक चाये | (सव दैसते ह ॥) 

शरीरामङृष्ण-यह क्या है ! रामराम यह भी लेक्चर है ! 

फर यह बात उटी किं को$ कोई ज॒रा अपनी तारीफ चाहते हे । 

श्रीरामङृष्ण-- निमाई-संन्यास का नारक ' होरा -था। केदाव 
के यह सञ्च के गयेये। वर्ह खना. .न जाने किसने कहा, ये दोनों 
केशव ओर परताप गौरांग ओर नित्यानन्द है । प्रसन्न ने तव. मुञ्चसे 
पू, तो किर आप कोन है १ देखा, . केशव ॒एक्टकर- सेरी ओर देख 
र्दा था, भे क्या कहता हँ यह॒ खनने के लियि। यने कदा,.मे वुग्दारे : 
दासोंकादासःरेएकी.रेणुह। केव ने सकर कदा, ये पकड़ मे 
-नदीं आना चाहते । 


, रम--केशव कमी कमी आपको जून्‌ दि व्रैपटिट बरतखातते ये । 





` भयदं "दलः चन्द पर छ ह ("द्र है । “दल” शब्दके दोअरभृहै 
कई तथ। सम्प्रदाय | 
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एक. मक्त ओर कमी कमी आपको उन्नीसवीं सदी के चेतन्युः 
बताते थे । 

श्रीरामकृष्ण--इसके क्या माने १ । 

भक्त-अर्थात्‌ अप्रेजी की इस ॒शताद्री मेँ चेतन्यदेव फिर आये ह 
ओर वे प्राप हैं। 

श्रीरामङ्कष्ण--( अन्यमनस्क दोकर )-खैर, वह तो जैसे हुआ ४ 


अब. यह वतलाो किं दाथ केसे अच्छा हो । अव्र वस यही सोचता 


द्र कि दाथ कते अच्छा दो। 


त्रैलोक्य के गाने की बात चली । त्रेोक्य केदावं के समाजे 


भगवत्‌-गुणानुवाद-कीवैन कसते है । 

श्रीरामङ्ृष्ण-अहा ! तरैखोक्य का क्या ही सुन्दर गाना है ! 

राम-- क्रया सव्र बिलङ्कुर ठीक दोता है? 

श्रीरामकृष्ण-र्हा, बिल्कुल ठीक | अगर वैसान दहता तो मनः 
को इतना क्या खींचता ? 

राम-आप दीः के सब भाव.ठेकर गीतों की स्वना की गई 
है॥ केशवः सेन उपासना केः समय उन्दीं सव भावों का वर्णन कसते येः 
ओर त्रैलोक्य! वातू उसी तरह के पद जोडते थे] देखिये, एकः 
गाना टै-- 

( भावाथ ) “प्रेम के बाजार में आनन्द कामेलाल्गा दुभा 
है! भक्तों के संग हरि अपनी मौज मेँ कितने ही खेढ चेर रे हँ ।' 


“आप सक्तो के साथ आनन्द करते है, यह देखकर इस गाने 


की स्वना हुई है 








ॐ उपक दे हथ स मतलत्र है| 
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भीरामङष्ण-( सते हए )- त॒म अव जलाथ मत | मुञ्चे भला 
क्यो च्पेरते हो ८ सवर हसते हें । ) 

गिरीन्द्र ब्राह्मगण कहते हः परमरदसदेव म 6४८) (18); 
1९801581100 नदीं है | 

भरीरामक्ष्ण--इसका क्वा मत्व ? 

मार्टर--आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम ह 
यंह कहते द । 

श्रीरामङृष्ण-( राम से )-अत्र वद्‌ वतखाओ, मेर हाथ क्यों 
द्टा { ठम इसी विष्रय पर एक लेक्चर दो | ( सव हसते ह । ) 

“^ व्राह्मसमाजी निराकार-निराकार कहा करते हे । खैर, कहं + 
उन्द अन्दर से पुकारनेदी से हमा । अगर अन्तर की वात हो 
तोवे तो अन्तर्यामी दै, वे अवद्य समज्ञा देगे, उनका स्वहूप.क्या है । 

““परन्त॒ यद अच्छा नहीं - यह कना कि हम लोगं ने जो कुक 
समञ्चा दै, वही ठीक है, ओर दूसरे जो छ कटते है, सव गर्त | हम, 
खोग निराकार कह रहे हँ, अतएव वे साकार न्दी, निराकार है; टम 
रोग साकार कह रहे ह अतएव वे साकार हे, निराकार नहीं । मनुष्य 
श्या कभी उनकी इतिं कर सकता है १ 

“इसी तरह वैष्णवों ओर. शाक्तो मे भी विरोध है । वैष्णव कहता 
है, मारे. केशव दी एकमात्र उद्धारकर्ता हं" ओर शाक्त कता हे 
जस, हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करनेवाली 8 । 

, ^ वैप्णवचरण को सेजो बावृू+के पास ठे गया थाः । वैष्णवचरण 

वैरागी दै, बड़ा ` पण्डित है, परन्तु कटर वैष्णव है । इधर सेजो नि 





% रानी राभि के दामाद श्रीयत मथुरानाथ विखास ] 
मा, २; ७ 


छ हि) ऋ". कति 
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मगवती के भक्त दै । अच्छी वतिदो रदी थीं, इसी समय वेष्णवचरण ने 
कंद डाला, भुक्ति देनेवाठे तो एक केशव ही है |` केराव का नाम क्ते 
ही सेजो वावू का र्यद लाल दो गया ओर वे बोले, तू साटा । (सव 
हस पड़े । ) मधुर ॒वावु दाक्त जो थे | उनके किए यह्‌ कहना स्वा- 
भाविक दी था । मैने इधर वेष्णवचरण को खींच ल्या । 

“जितने आदमियो को देवता दू, धर्म-ध्म करके एक दूसरे से 
कगडा किया करते है । दिन्द्र, युसलमान, ब्राह्मलमाजी, चाक्त वैष्णव, 


नि 


स्‌ 
ज 


शैव, सव एक दूसरे से कड़ा$-ञ्लगडा करते दँ । यह बुद्धिमानी नदीं है । 
जिन्ह कृष्ण कहते हो, वे दी शिव, वे दी आद्याशक्ति है;वे दी ईसा 
है ओर बे दी अछ्छाद दँ । एक राम उनके दजार नाम । 

“वस्तु एक दी है, उसके नाम मात्र अलग अलख्ग दै | सव रोग एक 
ही वस्तु की चाद कर रहे द । अन्तर इतना दी देश अल्ग है, 
यात्र अख्ग ओर नाम अल्ग । एक ताद्व मे वहत से घाट हैँ । हिन्दू 
एक धाट से पानी ठे रे दै, धड़ मे भरकर कहते दै, (जः । मुसङमान 
एक दूसरे धाट मँ पानी भर रहे दै, चमडे के वैग मे,-- कहते है, “पानी । 
क्ि्तान तीसरे घाट से पानी ठे रहे दँ वे कहते है "वाटर (पप४{) । 

( सव रसते ई । ) 

“यर कोई कटे, नदीं यद चीज जल नहीं है, यह पानीदैया 
वारर नदीं, जक दहैःतो यहर्दैसीकीदही वात होगी | इसीटिए दल 
मतान्तर ओर ्षगडे होते द । धम के नाम पर ठटम-लट्रा, मार-काट ! 
यह सत अच्छा नदीं दै । सव उन्दीके पथ पर जा रहे है| आन्तरि 
होने पर्‌, व्याछुरुता आने पर--उन्है मनुष्व प्राप्त करेगा दी । ( कणि 


से ) तम यह सुनते जाओ- वेद, पुराण, तन्त्र-शाख्र उन्दींको चाहते दै; वे ` 


किसी दूसरे को नदीं चाहते । सच्चिदानन्द बस एक दी दै । जिन्दँ वेदौ 
ङ ` 
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म 'सभ्चिदानन्द वहम" कहा है, तन्व मे उनको “उच्विदानन्द शिवं 
कटा ह उन्हाक। उधर पुराणां साल्चदानन्द्‌ छऊष्णः कदय 1 
शायाम ने सुना, राम धरर मे कमी कभी स्व्यं मोजन पका ह । 


श्रारयासङ्रप्ण-( मणि से )-क्या तुम मी आपनं हाथ से भोजन 
पकाने द ? 


मभि--जी नदीं । 

शयमह्कप्ण -- कोदरा करके देखो न ज॒रा, थोडा सा गो-व॒त छोड 
कर भाजन क्रिया करो | दारीर ओर मन चुद्ध जान पड़ने ल्गेगे | 

राम की धर-य्दस्थी की बहत सी वाति हो रही दै । रामके पिता 
परम वैष्णवद। घरमे श्रीधर की सेवा होती दै। रामके पिता ने 
अपना दूसरा विवाह क्रिया था। उस समय राम की उग्र वहत कम 
थी। पिता ओर विमाता रामकरेधरमें दी थे, परन्तु .विमाता के 
साथ रटकर सम सुखी नदीं रह सके । इस समय विमाता की उम्र 
-चाटीस सार की दै । विमाता के कारण राम ओर उनके पिता मे कभी- 
कभी अनवन हो जाती थी । आज वे ही सव वातत होरहीदहै 

राम-वावूजी की बुद्धि मारी गई है । 

श्रारामकृष्ण-( भक्तों से )-सुना ? वावृूजी की बुद्धि मारी गई है 
आर आपकी बहुत अच्छी है | 

राम-उनके ( विमाताके) मकानमे आने द्वी से अशान्ति 
श्टोती दै । एक न एक इ्ज्ञट पैदा दोती है | हमारा परिवार नष्ट होने - 
पर आ गथा । इसीलिए भै कता हू, वे अपने मायके मे क्यां ` नहीं 
जाकर रहतीं १ 

गिरीन्द्र-(यम से )-मपनी चख्रीकौ उसी तरह मायके में क्यों 
वा स्वत (वतत 
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श्रीरामकृष्ण --( सहास्य )-यह क्या कुछ रण्डी ओर धडा 
हण्डी एक जगह रही ओर उसका टद्धन दूसरी जगद ! शिव एक ओर 
ओ सरी ओर ! 
राम-महाराज, हम रोग सुख से दै, वे आई नदीं कि तोड-कोडः 
मचाया । एेसी दया मे-- 
श्रीरामकृष्ण-होँ, अलग एक मकान कर दो, यद एक वात ह 
स्रकती है । मदहीने-मंदीने से खच देते जाना । पिता ओर माता कितने 
ने गुर दै ! राखाल मुश्चसे पूता था, क्या मै वावूजी की थाली मे 
खार १ मेने कदा, “अरे, यहक्याएतजञे दो क्या गया दज त्‌ अपने 
जापकी थालीमे न खायेगा 
"परन्तु एक बात है । जो रोग सन्मागेमेदै, वे अपना जहा 
किंसी को खाने के किए न्दी देते । यहा तक कि कुत्ते को भी जून नरी 
दी जाती ।' । 
गिरीन्द्र-महासयाज, ्मा-बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया दो. 
कोद घोर पापक्ियादहो तो? 
श्रीरंमङ्ष्ण-तो वह भी सदी । माता यदि व्यभिचारिणी हो तोः 
भी उसका व्याग न करना चादिए । अमुक. वाघ्ुओं की ररुपल्ली का 
चस्ति नष्ट दो गया । तत्र उन्दने कहा, उनक्रा लडका गुरु वनाया-जाय ४ 


निने कदा, ध्यह ठम क्या कते दो १ तम सूरन को छोडकर . सूरन की 


ओखः रोगे १ नष्ट हो गई तो क्या हुआ १ त॒म उति दी अपना इष्ट समञ्च ॥ 
शक गाने मे है-“मेरे गुरु यद्यपि कट्वर कीं दूकान पर जाया कसते दै, 
तथापि मेरे गुर नित्यानन्द राय र । “ 
, , ,  चैतन्यदेद ओर मो । `मंुष्य के -कऋण।। 

“‹मौ-वाप क्या कुक साधारण मनुष्य रह १ विना उनके; प्रसन्न दुः 


व पाटन तिय क्न ~> = = ~ - ~ ~ 


अवतारवाद ` १०१ 


चमकम करक भी नहीं होता । चैतन्यदेव पेम से पागल ये, परन्तु फिर भीं 


व 


सन्यास से पटे कर्त दन कगातार उन्होने अपनी माता को समञ्चायाः 


८1 
= 


धा | कदा थाम! मे कमी कमी. आकर व्ह देख-दिखा जाया 
कर्गा | ( मास्टर से तिरस्कार करते दए ) ओर वुम्हारे किए कहता ह 
सवि न वुग्ह आदमी वना दिया, अव कई ल्डके-वच्चे भी हो गये द 
दस पर वीवी को साथ ठेकर निकल आना ! माता-पिता को धोखा देकर 
ओवी-वच्चों को टेकर, वैष्णव-वैष्णवी वनकर निकक्ता हे ! तम्दारे बाप 
का का कमी नहीं हं, नदीं तो मे कडता, धिकार है तुमको ! 
( सव के सव स्तन्ध ह | ) 
कुछ ऋण हं | देवक्रण, ऋष्रि्णः उधर मानृ्छण, पितृक्छण 
ता कण| मात-पिता के ऋग का शोध कयि त्रिना को$ काम नीं दयता। 
र पत्नीकाभी क्ण हे | हरीदा पत्नीका त्याग करकेः य्ह आकर 
स्ट्ता ट । यदि उसको स्त्री के भोजन की सुविधा न होती तो कहता 
साल वदमान हे । 
सान क पात्‌ उसी पत्नी को तुम साक्षात्‌ भगवती देखोगे 
सततम ह्‌; या देवी सवभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।' वे ही मौ हृ है । 
जितनी चर्यो देखते हो, सब्र वे ही ह; इसीलि् मे बन्दा 
< नौकरानी ) को कुक कह नदीं सकता । कोई-कोई रोग शोक ज्ाडते 
--लग्बी-टम्बी वातं वधारते दै, परन्तु उनका व्यवहार कुछ ओर दी होता 
दे । इस दटयोगी के किए किसी तरह अफीम ओर दूध इकट्ा हो, राम- 
असन वस इसी चिन्ता म मारा-मारा घूमता है । ओर वहयह भी कहता 
देकरिमनुमे साधु-सेवा का उल्लेख है। इधर बूदीर्मो खनेकोः 
† पाती, सौदा खरीदने के छि दार-बाजार खुदं जाया. कसती हे ¢ 


या कटू एेसा कधं आता दै 4 / 


५ 
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ध“परन्तु एक वात ओौर है । अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तौ फिरः 
कौन है वाप, कौन दै मौ ओर कौनदै स्त्री दश्रर प्र इतना प्यार हय 
कि पागल हो जाय | फिर उसकरे-छिए करु भी कतेव्य नदीं रह जाता ¢ 
सब गों से वह मुक्त टो जाता दै । परेमोन्माद कैसा दे, जानते हो १ उस 
अवस्था के आने पर संसार भूक जाता हे । अपनी देह जो इतनी प्यारी. 
चीज दै, वह भी भूक जाती दे । यदह अवस्था चेतन्यदेव को हुई थी । 
समुद्र मे कूद पड़े, समुद्र का वोधदही नदीं) मिद्री मेँ वार-वार प्रछाड्‌ 
खा-खाकर गिते है, न भूख है, न नींद; रीर का बोध मी नदीं ह!” 

श्रीरामकृष्ण शटा चैतन्यः कट उठे । 

( भक्तों के प्रति ) “चैतन्य के माने अखण्ड चैतन्य ! वैष्णवचरणः 
कहता था, गौरांग अखण्ड चैतन्य की ही एक छटा द । 

“तुम्हारी क्या इस समय तीथं जाने कौ इच्छा हे 


1 


{3 


वरू गोपाल- जी दा, ज॒रा देखमार आर । 
राम-( बे गोपाक से )- ये कहते है, वहूदक के वाद कुटीचकः 
की अवस्था होती है । जो साधु अनेक तीरथोका भ्रमण करते है, उनका 
नाम है बहूदक, ओर जो एक जगह डटकर आसन जमा देते है उन्दः 
कुटीचक कदते है । 
^“ एक वात ओर ये कहते है ¦ एक पक्षी जहाज्ञ के मस्ूल परः 
वैढा था । ` जहाज्‌ गंगा से होकर काठे पानी मे (समुद्र मै) चला गया। 
पक्षी .को.इसका दोश न धा.। जत्र वह दोश.मे आया, तव किनारे काः 
पत्ता छगाने के किए उत्तर की ओर उड गया । परन्तु उसने क्रिनारा कीं 
न्‌ देखा, तवःलोट आया । किर जृ देर विश्राम करके दक्षिण की. ओं 


गया) उधर भी किनारा न दीख पड़ा । इसी.तरद्‌ कुछ-कुक विश्राम कसक, 
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एव आर पश्चिमं मे भी गया । जव उसने देखा, कीं किनाय नही तद 
मस्नूर पर आकर चुपचाप व्रैट गया | 

श्रीरामङ्ृष्ण-- (वृदे गोपाल ओर क्तो से)--जव तक शह बोव है 
कि ईष्वर वह है-- वर है, तव तक अजान इ । जव यट है, यह 
बोध दो जाता है, तव ज्ञान । 





“एक आदमी तम्वा पीना चाहता था | वह अपने पड़ोसी के 
धर गवार क्रिया सुलगाने केकिए। रके स्वलोगसो गये ये। वड़ी 
दर तक दरवाजा खटखटने पर एक आदमी खोलने के छिए नीचे उतर 
आया । उस आदमी को देखकर घरवाठे ने पूछ, कहो, कैसे आयि ? 
उसन कहा, क्या कदू कषे आया । जानते तो हो किं तम्बा पीने क 
चस्करा द, [टकेया सुटगाने आवा था । तव घरवा ने कटा, अजी बाह, 
उम ता बड़ भटमानस निकटे, इतनी मेहनत करके आगे ओर दरवाजा 
खटखटाया, वम्दारे हाथमे लख्टेन जो है! 


( सव र्दसते है । ) 

“जो कुक चाहता दै, वदी उसके पास है, फिर मी आदमी अनेक 
स्थानों म चक्र र्गाया करता है ] ” । 

राम- महाराज, अव इसका मतल्व समन्न मे आ गथा | सञ्ञा कि 
गुर क्या कट) € फिं चारो धाम करके जा जाओ । जवं एक वार चक्र 
मास्कर दखता हे कि जो कुठ यहो है, वही सव व॒ मी है, तवर किर 
वहं गुरु पास लयकर अतादै। यद सव केष गुरु की वात पर 
विश्वास होने के छिए 

वात कुछ स्क गई । श्रीरामङृष्ण राम की तारीफ कर रहे ई । 
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श्रीरा मकृष्ण-८ भक्तो से )-अदा ! राम में कितने गुण है । कितने 
भक्तों की सेवा ओर उनका पालन-पोषण करता है। (रामसे) अधर 
कहता था, तुमने उसकी वदी खातिरदाग की-- क्यों, ठीक हे न £ 

अधर योभावाजार मे रहते है । श्रीरामकृष्ण के परमभक्त हैँ । उनके 
यहो चण्डी के गीत हुए थे । श्रीरामङ्ृष्ण ओर मक्तो मे से कितने दी वर्ह 
गये थे; परन्तु अधर रामको न्योता देनो मूक गयेथे। राम वहे 
अभिमानी दै-उन्दीनि लोगों ते उसके टिए दुःख प्रकट क्रिया था । 
इसीलिए अधर राम के घर रये भे | उनतत मूल हुई शी, इसके टि 
दुःख प्रकट करने गये भे | 


राम-वह्‌ अधर का दोष नदीं दे । न्योता देने का भार रखा पर था।* 

श्रीरामक्रष्ण-राखाठकादोप ठेना दी नदीं चादिए। गद 
द्वाओ तो अव भी दूध निकट आए । 

राम-मदाराज, कदे क्या है, चण्डी के गीत दुए-- ? 

श्रीरामङरष्ण-अधर यह नदीं जानता धा । देखो न, उस दिन यदु 
मद्टिक के यहा मेरे साथ गया था। मेने खोटते समय पूछा, ठमने सिंह- 
वाहिनी को प्रणामी दी? उसने कटा, महाराज, मे नदीं जानता था कि 
प्रणामी देनी पड़ती दै । 

 « अच्छा, अगर न भी कटाहो, तो राम-नामम दोपक्यादै! 
जहौ राम-नाम होता हो वरहो विना बुलाये भी जाया जाता है। न्योते की 
आवश्यकता नदीं दौती । * 


(५ ५ 
पारच्डद्‌ < 
आत्मदरदांन के उपाय 


(> 


फलटहारेणी पूजा तथा विद्यासन्दर कर का अभिनय । 


= =. 


श्रीतमङ़ष्ण उसी पूवे परिचित कमरे मेवरैठे है; दिनके ११वञेका 
समय हुआ | रखा, मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे मे उपस्थित है । 
गत रात्रिमे फल्दारििी काटी की पूजा हो गई । उस उत्सव के उपलक्ष्य 
म समा-मण्डपमे रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अभिनय खुरू हआ 
है-- विव्यासुन्द्र कृत नारक । 
श्रीरामक्रष्ण ने प्रातःकाल काटी माताके दर्शन को जाते समय 
धड़ा अभिनव भी देखा है । नाटकवाटे रोग स्नान आदि कर चुकने के 
-चाद्‌ श्रीरामकृष्ण का दीन करने अये हैं । 
दनिवार, २४ मई १८८४ ३०, अमावस्या 
गोरे रंग करा जो कडका विद्या बना था उसने अच्छा अभिनय 
किया था। श्रीरामकृष्ण आनन्द से उसके साथ ईश्वर सम्बन्धी अनेक 
न्वातें क्र रहे ह । भमक्तगण उत्सुक होकर सब सुन रहे है । 
श्रीरामक्रष्ण-(विद्या के अभिनेता के प्रति)-म्दारा अभिनय बहुत 
अच्छा हुमा । यदि कोई गाने मे, वजाने मे, नाचनेमेया किसी मी 
ध्यक विन्या मे प्रवीण दो, तो वह चेष्टा करते पर शीघ्र दी ईश्वर को प्रास्त 
र सकता है । 9 ~ 


-- -----**------- 


१०६. श्रीरामक्कृष्णवचनामरत 


£ जल्यु की याद करो ।' ˆ अभ्यासयोग ।' 
« ओौर त॒म रोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना, 
बजाना या नाचना सीखते दो, उसी प्रकार ईश्वर मे मन लगने काः 
अभ्यास करना होता है । पूजा, जप, ध्यान, इन सवक्रा नियसित रूप से 
अभ्यास करना पडता दे । 
क्या तम्हारा विवाह दो गथा है १ को$ वाल-वच्चे दहै १ 

विन्या-जी, एक ल्ड्की का देहान्त दो गया है, फिर एक सन्तान 
हई है । 

श्रीरामङ्कृष्ण-इसी बीच मे हुआ ओर मर मी गया । व्हा यह कम 
उप्र | कहते दै,-“सन्ध्या के समय पति मरा, कितनी रात तक रोगी ! ? 

५ ( समी हैष पड़े | ). 

“ संसारमे सुख तो देख रहे हो ! मानो आमडा फक, केवर 
गुली ओर छक्का दै । ओर फिर खाने से अम्डश्रूक हो जाता है ! 

“ नाटक कम्पनी मनर का काम कररहेहो, टीक दै, परन्तु 
बड़ा कट होता है ! अभी कम उम्र है, इसीलिए गोरगाल चेरा दै । 
इसके वाद सव निगङ़ जायगा । नट प्रायः उसी प्रकार के दोते है । मुह 
सूखा, पेट मोटा, वोह पर तावी । ( समी हसे । ) 

“ भरने क्यों विन्यास॒न्दर्‌ का गाना सुना १ देखा-ताल, मान, गाना ` 
सब उच्छ हं । बादभ मा ने दिखा दिया किनारायण दी इन नयोकाः 
रूपः धारण कर नाटक कर रहे है |? .. 


22 ग 


६ 


विद्रा-जी, काम ओर कामना में क्या मेद है १ 


-*-- 


' : श्रीरामङ्ष्ण--काम मानो बृक्ष का मूक है ओर कामना मानों ` 


शाखा-परशाखाये 1 


आत्मददयौन के उपाय १०८ 

“ये काम क्रोध खोभ आदि छः रिपु एकदम तो जायेगे नदी,. 
इसीलिए ईश्वर कौ ओर उनका अह फेर देना दोगा । यदि कामना, करनी 
दो, खोम करनादहोतो शर की भक्ति की कामना करनी चादिएर ओर 
उन्दं पाने के किए लोभ करना चादिए; यदि मद अर्थात्‌ मत्ता करनी है,. 
अर्दकार करना है, तो भि शश्र का दास रह, ईश्वर की सन्तान है यहः 
कहकर मत्तता, अर्हकार करना चादिए । सम्पूणं मन उन्हें दिए विना 
उनका दशन नहीं होता । । 

“कामिनी ओर काचन म मनका व्यश्रमे व्यय होता है! यह्‌ देखोः 
न, बाल-वच्चे हुए है, नाटक मे काम करना पड रहा है-इन सव अनेक 
कर्मो के कारण ईश्वरम मन का योग नदीं हो पाता। 

“भोग रने सेदही योग घट जातादै। भोग रहने सेदही कष्टः 
अवधूत ने अपने चौवीसं गुरुओ 
मे चील को भी एक गुरु वनायाथा। चरके मुँहमे मछली थी,. 
इसीलिए हज्ञार कौओं ने उसे वेर छिया। मचछ्टीकोरमँहमें लेकर 
वह जिधर जाती थी उधर दही स्व कौएर्कोव रकौवि करे उसके पीकेः 
भागते धे । पर जव चील के मुंह से अपने आप मची गिर गई, तोः 
सव कोए मछली की ओर दौडे, चक की ओर फिर न गये । 

1 मछटी अथात्‌ मोग की चीज्‌ | कोए दै चिन्तायें । जदो मोग दै,. 
वहीं चिन्ता हे । भोगों का व्याग होने से दी शान्ति होती हे। 

फिर देखो, अथ दी अनथं हो जाता दै । ठम भाई भाई अच्छः 
हौ, परन्तु भाई माई मे बटवारा के प्रभ परज्ञणड़ा होता है । कृत्त 
आपसर्मे एक दूसरे को चाटते हैँ, खूब प्रेम माव रहता है ['परन्तु उन 
यदि कोई भातः रोरी आदि कुक कंक दे; तो आपसम वे एकर दूसरे कोः 
काटने. ल्गेगे। ; , व 1 








॥ 


९०८ श्रीरासङकष्णव चनाम्रत 


^ बरीच-वीच मे यहो पर आति जाना । (मास्टर आदि को दिखाकर) 
ये लोग आति टै, रविवार या किसी दूसरे अवकाश्च के दिन अति है|” 
विद्ा--हमारा रविवार तीन मास का होता है । श्रावण, भाद्रपद्‌, 
-ओर पौष-- वप्रांकाल ओर धान काटने का समय । जी, आपके पास 
:आे, यह तो दमारा अहोभाग्य दै ! 
“ दक्षिणेश्वर मे आते समय दो व्यक्तियों का नाम सुना था-- 
-आपका ओर ज्ञानाणैव का | ” 
श्रीरामकृष्ण- मायो के साथ मेक रखकर रहना । मे रहने सेद 
देखने स॒नने मे सव्र भ्य होता है | नारक मे नदीं देखा १ चार व्यक्ति 
गानागा रहे है, परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अल्ग तानछड्‌ दे 
“तो नाटक पर दही पानी फिर जायगा | 
विद्या-- जाल मे अनेक पक्षी फे पडे दहै । यदि एक साथचेष्ठ 
करके जाल लेकर एक ही दिशा में उड जार्ये तो बहुत कुछ बचाव 
हो सकता दै | परन्तु यदि प्रत्येक पक्षी अल्ग अल्ग दिशा उडने की 
-चेश करे, तो कुछ नदीं देता । नायक मे भी देखने मे आता दै, सिर पर , 
घडा, ओर नाच रहा है । 
श्रीरामकृष्ण--ग्दस्थी करो, परन्तु सिर पर ॒धडे को टीकर रखो 
अथात्‌ इश्वर की ओर मन को स्थिर रखो । 
मेने पल्टन के सिपादि्ो ते कहा था, त॒म लोग संसार का काम- 
ऋज करोगे, .परन्तु काटरूपी ( मृत्यरूपी ) मूसक हाथ पर पडेगा, इसका 
-ल्यार रखना । 0 
“उस देशम बट्ईै लोगों की ओौरतं खली मे चिरा 
चृटती है । एक ओरत मूसक को उटाती ओर गिराती हे, ओरं दूसरी चिउड् 


आ्मद्शोन के उपाय १०. 


उल्ट देती है --यह ध्यान रखती है कि कीं मूसल हाथ परन पड 
जाय । इधर .वच्चे को स्तन-पान भी कराती है ओर एक हायते 
भीमे धान को च्हे पर रखकर पतीले में भ्रून चेती है| फिर ब्राहकः 
के साय वातचीत भी करती है, कती है, तुम्हारे ऊपर इतने पैसे पदे 
कै उधार; दे जाना। 

इश्वर मे मन रखकर इसी प्रकार संसार मं अनेकानेक कामकाज, 
कर सकते हो, परन्तु अभ्यास चादिए ओर दोधियार रहना चादिए, तवरः 
दोनों ओर की स्ना होती है। 


आत्मदरौन या इशर-दर्दौन का उपाय-साधुसंग 
या विज्ञान ( साइन्स ) ? 
विच्रा--जी, इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा दारीर से पृथक्‌ है £ 
श्रीरामङृष्ण-- प्रमाण १ ईश्वर को देखा जा सकता है । तपस्या 
करने पर उनक्री छया से ईश्वर का दीन होता है । करपिथों ने आत्मा का- 
साक्षात्कार क्रिया था । साइन्स से ईश्वरतत्व जाना नदीं जाता, उसके. 
दयार केवल. इन इन्द्िग्रह्म बातों का पता ठ्गता है करि इसके साथ 
उते मिलने पर यह होता है ओर उगकरे साथ इते मिलाने पर यह होताः 
है; इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सव समश्च नदीं जाता । सारंग 
करना होता है । वैद्य के साथ रहते रहते नाडी परखना आ जाता है } 


विद्या--जी, अव्र समस्चा । 


श्रोरामङृष्ण-तपस्या चादिए, तत्र वस्तु की प्रापि दोगी । शास्र के- 
रोको को रटलेनेसे भी कुठन, दोगा । : “गांजा ` गांजा मुंह सेः 
कदने से, नशा. नदीं होता । गांजा पीना पड़ता है । 





-११० श्रीरासकृष्णवचनामत 


८ शश्रर-दरन्‌ की बात छोगों को समञ्चाई नदीं जा सकती 1 पचि 
वृ के वाल्क को पति-पत्नी के मिलने के आनन्द की वात समश्चाई 
-नदीं जा सकती । 

विद्रा-जी, आत्सदरीन किस उपावसे हो सकता हे! 

इसी समय राखार कमरे म भोजन करने वैट रहे पे । परन्तु वर्च 
अनेक लोग है, इसलिए सोच-विचार कर रहे दै । श्रीरामकृष्ण आजकल 
-राखाठ का गोपाठ-मावसे पाखन कर रहे दै ।--टीक मानो मौ 
यदोदा का वात्सल्य-भाव । 

श्रीरामकृष्ण-(राखार्‌ कै प्रति)-खा न रे! ये खोग नदीं तो उठकर 
एक ओर खड़े हो जार्वे । (एक मक्त के प्रति) राखाल के लिए वर्णु रखो। 
+{(रालाङ के प्रति) तू फिर वनहुगटी जायगा १ धूपे न जाना । 

राखार मोजन करने वैठे । श्रीरामङृष्ण रिरि विना का अभिनय 
-कृरनेवाठे ठ्डके के साथ वार्तालाप कर्‌ रहे दै 

श्रीरामङ्ृष्ण-( विद्या के प्रति )-तुम सव्रने मन्दिर म प्रसाद 
-क्यों नहीं छिया ? यहीं पर मोजन कसते । 

विद्या-जी, समी कीरायतो एक सी नदींहै, इसीलिए अलग 
रसोई बन रदी है । सभी रोग अतिधिशाढा मे भोजन करना नदीं चाहते। 

राखार मोजन करने 2 है; श्रीरामकृष्ण भको के साथ बरामदे्मे 
-बैठकर फिर बातचीत कर रहे हैँ 

@ 
आत्मद्शोन का उपाय । 
; शीरामङ्कष्ण-( विचा अभिनेतां के ग्रति )-आत्मदशन का उपाय 
इ व्याकुरुता | मन, वच॑न ओर कर्मः से उन्हे पाने कीच ॥ जवद्य 


आत्मदशेन के उपाय १११ 


काफी पित्त जम जाता ह, तो समी ची पीठी दिखती ह; पे के 
अतिरिक्त दूसरा कोई रङ्ग नदीं दिखता । 

८ त॒म नारकवालो मे जो छोग केवर ओरतों का काम कंसे ह, 
उनका प्रकृतिभाव दो जाता दै। ओरतों का चिन्तन करके यसतो क्री 
तरट्‌ चलना-फिरना, समी कुछ उनके समान हो जाता है | इसी प्रकार 
-रात-दिन ईश्वर का चिन्तन करने पर उन्दी का स्वमाव प्राप्त दो जाता है। 

सनको जिस रङ्ग मे रंगवाओगे उसका वही रङ्ग हो जाता है। 
मन मानो धोवी के घर का धा हुआ कपड़ा दहै । 

विद्या--तो इसे एक वार पहटे धोवी के धर भेजना होगा । 

श्रीरामङ्ृष्ण-- रहौ, पटे चित्तश्॒द्धि, उसके वाद मन को यदि 
ईश्र-चिन्तन मे छोड दो, तोउसीरङ्गका बन जाएगा | फिर यदि 
-संसार करो, नाटकवटे का कामकरोयाजो कुक मी करो, उसी प्रकार 
-का बन जाएगा । 

(२३) 

श्रीरामकृष्ण ने थोडा सा ही विश्राम किया था करि कल्कत्तेसे हरि, 
नारयण, नरेन्द्र बन्दोपाध्याय आदि ने आकर भमि हो उन्हें प्रणाम 
-किया । नरेनद्र॒बन्दोपाध्याय प्रेसीडन्सी काठेज के ससछरृत अध्यापकं 
-राजक्रष्ण वन्द्रोपाध्याय के पुत्रदं । धर में मे न होने के कारण दयाम- 
पुर म अरग मकान ठेकर सी-युतर के साथ रहते है । बहुत ही सरल- 
-चित्त व्यक्ति टै; २९-३० साल की उम्र होगी। जीवन कै रोष भाग में 
-उन्दोने प्रयाग मे निवास किया था। ५८ वष भ उनका देहान्त हुआ था। 

ध्यान के समय वे धण्टा-ध्वनि आदि नाना प्रकार के खाब्द्‌ सुनते 
थे । भूटान, उत्तर पचिम तथा अन्य अनेक प्रदेशो भ॑ उन्दोने भ्रमण क्रिया 
या, बीच-वीच में श्रीरामकृष्ण का ददन करने आते ये | , 
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हरि ( स्वामी ठरीयानन्द ) उन दिनों अपने वाग बाजार के मकानां 
मे मादो के साथ रहते थे | जनरल अरत्टी मे प्रवेशिका (भेटिक) तकं 
पट्कर उस समय घर पर्‌ ईश्वर-चिन्तन, याख्रपाट तथा योग का अभ्यास 
किया करते थे | कमी कमी दक्षिणेश्वर मे जाकर श्रीरामङ्ृष्ण का दीनं 
करते थे । श्रीरामकृष्ण वाग बाजार मे बलराम के घर जाने पर उन्हे कभी 
कमी बुला ठेते थे। 

वौद्धधमे की वातः ब्रह्म ज्ञानस्वरूप । 

श्रीरामक्रृष्ण-( भक्तों के प्रति )-- बुद्धदेव की वात मने अनेक वार 
सुनी दं । वे दस अवतायों मे से एक दै । ब्रह्म अचल, अटल हे, निष्किय है 
ओर ज्ञानस्वरूप है | जव बुद्धि उस ज्ञानस्वरूप म रीन हो जाती दे, उः 
समय ब्रह्मज्ञान दोता है, उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है । 

““न्वाङ्गटा (तोतापुरी) कहा करता था, मन का ल्व बुद्धि मे, ओर 
बुद्धि का ख्य ज्ञानस्वरूप मे हो जाता है । 

“जवर तक “अहं भाव रहता है, तव तक ब्रह्मज्ञान नदीं होता ¢ 
श्रहमजञान होने पर, ईश्वर का दरीन होने पर “अहं › अपने वराम आः 
जाता हे । एेसा न होने पर .^ अहं ` को व्ीभूत नहीं किया जा सकता । 
अपनी परछाईे कौ पकड़ना किन दै, परन्तु सूर्यं जव सिर पर आ जाताः 
हे तो परकर आधे दाथ के भीतर रहती है 1? 

मक्ता ईश्वर-दन का सरूप कैसा है १. - 

श्रीयमङ्ष्ण--नाटक का अभिनय नहीं देखा ३ १ छोग सब आपस 
मे बातचीत कर रहे है; एसे समयं परदा उठ गवा, -तव सब. लोगों का 


सारा मन अभिनय मे खग जाता है| पिर बाहर की ओर दृष्टि नदीं रहती 
इसी का नाम है समाधिस्य होना । 


~ 
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फिर परदा गिरने पर पुनः बाहर कौ ओर दष्ट । मायारूपी परदा 
गिरने पर फिर मनुष्व बदिरुख हो जाता है । (नरेन्द्र बन्दोपाष्याय के प्रति) 
ठमने अनेक देशो मे रमण किया है कुछ साधं की कहानी सुनाओ । 

वन्दरोपाध्याय ने भूटानमें दो योगियों को देखा था, वे. आधा सेर 
नीमकारस पी जाते षरे, ये दी सव कानिर्यौ कट रहे ह । फिर नर्भदा के 
तट पर साधु के आश्रमम गयेयथे | उस आश्रमके साधर नेपैण्ट पह 
गाली बाबू को देखकर कदा था, “इसके पेट मँ छुरी ह । 

श्रीरामङृष्ण- देखो, साधरुओं के चित्र घर मे रखने चाहिए, इसते 
सदा ईश्वर का उदीपन होता है। 

वन्योपाध्याय- मने आपका चित्र कमरे मे रखा है ओर साथ ही 
एक पटाड़ी साधर काचित्रमी रखा है दाथमें गांजा की चिरम मे.ञग 
जल रदी है । 


श्रीयामङ्ृष्ण--, साधुओं का चित्र देखने से उदीपन होता है । 
जसे मिद्धी कावना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उ दीपन होता दे, 
युवती खरी देखने से टोगो के मन म जिस प्रकार मोग का उद्दीपन देता दे। 

“ इसीकिर ठम लोगों से कता हूँ किं सदैव ही साधु-सङ्ग आव- 
स्वक. है । ( बन्द्रोपाध्याय के प्रति ) संसार की ज्वाख{तो देखी है । भोग 
जेनेमेदहीष्वाखादै | चील के मुंह मे जव तक मछली थी, तव तक 
ण्ड क चण्ड कोए आकर उसे त्ख कर रहे ये । 

« ` साधु-खगति म शान्ति दती दै। जर के भीतर मगर बहत देर 
नरके रहता. ह? संस लन कं ए एक एक वार जल के ऊपर चला 
आता है । उस समय सस टेकर शान्त दो जाता है | 

नाटकवाल--जी, आपने मोग की बाते कदं सो ठीक है| ईश्वर 
से भोग मोगने पर अन्त म विपत्ति होती है ।. मन भे कितने प्रकार की 
भा. २,८ 
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कामनायं उठ रदी है, समी कामनाओं से तो मङ्गर नदीं होता । ईर 
कृत्पतरु है । मनुष्य उनसे जो भी कु मागता दै, वदी उसे प्राप्त हेता 
हे अव्र उसके मन मे यदि रेसी भावनादोकि थै तो कल्पत ह 
अच्छा, देखे, यदि दोर यदौ पर आ जाय तो जाने । › वस दोर की वाद्‌ 
करते दी रोर आ खडा होता है ओर उत्ते खा जाता ठे। 

श्रीरामङ्कष्ण--रदौ, यह ध्यान म रखना किं दोर आता दै । अधिक 
ओर क्या करर, इधर मन स्खो, इश्वर कौन मूल्ो--सरल भावे 
उन्हे पुकारने पर वे दशन देगे । 

८ एक ओर बात+-- नाटक के अन्तम कुछ हरिनाम करके समासत 
करिया करो । इससे जो रोग गाते हँ ओरजो लोग सुनते दहै वे सभी 
ईश्वर का चिन्तन करते करते अपने अपने स्थानों म जायेगे |” 

नारकवाङे प्रणाम करके विदा हुये । 

गरही भक्तौ की सियो को उपदेश । 

दो भक्तों की लियो ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । वे 
श्रीरामकृष्ण का देन करने आई दै, इसक्िए उपवास किये हुई है । 
दोनों दी धरंघटवाली, दो भाद्यो की पलिनर्यौ है । उग्र यही २२-२३ 
वषं के भीतर ही दोगी। दोनों दी पुत्रों की माताये हं । 

श्रीरा मङ्ष्ण-( खियों के प्रति )-देखो, त॒म शिवपूजा किया करो । 
कैसे पूजा करनी दोती है, ^ नित्यकर्म ` नाम की पुस्तक दै, उसे पदटेकर 


` देख ठेना | देवपूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर 


सकोगी । पूर चुनना, चन्दन धिसना, देवता के वर्घनों को मलना, 
देवता के छिए जल्पान की सामग्री को सजाना- ये सब काम करने से 
उधर दी मन ङ्गा रहेगा । नीच बुद्धि, दिखा, कोध ये सब भाग जागे । 
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जम दोनो-देवरानी जेटनी जब आपस म वातचीत किया करो, तो 
देवताओं की दी वातत किया कये । 


“किसी प्रकारसे ईश्वर मे मनको ख्गा देना। एक वार मी, 
उनकी विस्मरति न हो । जसे तेर की धार-उसके वीच कुछ ओर न्दी 
दै । एक ईट या पत्थर को भी यदि इश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी 
प्रूजा करो, तो उसते भी उनकी कृपा से ईश्र-दर्न टो सकता है । 
“ पदे जो कहाःरिवमपूजा, -- यद सव पूजा करनी चाहिए । उसके 
चाद्‌ मन पका हो जाने पर अधिक दिन पूजा नदीं करनी पड़ती । उस 
समय सदा ही मन का योग वना रता हैः--सदा दी स्मरण-मनन होता 
-रहता है 1” 
वद्र बहू-(-श्रीरामङ्ष्ण के प्रति )- दमे क्या कपा कर कुछ 
संत्रदेदेगे १ 
श्रीरमकृष्ण-(स्नेह के ताथ)--मे तो मत्र नदीं देता । र्मत्र देने से 
दिष्य का पाप-ताप टेना पड़ता है। ममौ ने मुञ्चे वच्चे की स्थिति म र्वा 
ड। अव तमहं जो शिवपूजा के टिए कह दिया है वही करो । वीच-बीच 
में आती रहना, बाद में दशवर की इच्छा से जो.दोने का दै, होगा । स्नान- 
-यात्राके दिन रिरि आने की चेष्टा करना । 
““ धर पर हरिनाम करने के लिए भने जो कदा था, क्या बह हयो 
रहा दै १ 

वहू-जी दौ । 

श्रीरामङ्ष्ण-तुम लोग उपवास करके म्यों आई दो १ खाकर 
। -आना चादिए । 


४ 
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^ चर्यो मेरी मौ का एक-एक रूप है न; इसीलिए म उनका 
कष्ट गीं देख सकता । जगन्माता का एक-एक रूप ॥ खाकर आञओगी, 
आनन्द में रहोगी । 
यह कहकर श्री° मलार को आदेश दिया कि वह उन ॒वहुओं 
को जल्पान कराए । फल्दारिणी पूजा का प्रसाद-ट््वी, तरह-तरह के 
फल, ग्टास-ग्लास भर शखत ओर मिठाई आदि उन्होने महण किया । 
श्रीरामङ्कष्ण ने कदा, (तुम छोगों ने ऊुछ खा लिया तो अव मेस 
मन शान्त हुआ । मेँ चों को उपवासी नहीं देख सकता । ” 
श्रीरामकृष्ण रिवमन्दिर की सीटी पर वैठे है दिनकेर्पोच वजे 
का समय हदोगा। पास दी अधर, डाक्टर, निताई, मास्टर आदि दो- 
एक भक्त बैठे हें । 
श्रीरामकृष्ण-(मक्तो के प्रति)-देखो,मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है # 
अव कुछ गुह्य वाते कने के उदेद्य से एक सीदूी नीचे उतरकर 
भक्तों के पास जा वेठे। 
मनुष्य में इधर का सबसे अधिक प्रकारा; अव 7ारतःव । 
श्रीरामकृष्ण-- त॒म खोग मक्त हो, तमसे कने म दानि नदी-भज- 
कल मुञ्चे ईश्वर के चिन्मय रूप का ददन नदीं होता । साकार नर-कूप मँ 


, उनका दशन करता द| इश्वर के रूप का दीन, स्पदीन तथा आरिगन 


करना भेरा स्वभाव है । अव शवर सुकषसे कह रहे है, (वमने देह धारण 
की है, साकार नररूपों के साथ आनन्द करो | ? 
«वे तो समी भूतों मे विद्यमान दै, परन्त॒ मनुष्य मँ अधिक प्रकट दै 
“मनुष्य क्या कम है जी ! ईशर का चिन्तन कर सकता है, अनन्तः 
च चिन्तन कर सकता दै; दूसरा कोई प्राणी एेसा नहीं कर सकता । 


| 
| 
| 
| 
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दूसरे प्राणियों मे, ्रक्षङताओं मे तथा स मूतोँ म वेदै, परन्तु 
मनुष्य म उनका अधिक प्रकाश है । 


आभ-तत्व सव भूतो मे है, सव्र चीननों मे है, परन्तु ठ्कडी 
मे अधिक प्रकट है | 


शरम ने ल्क्मणसे कडा या, (भाई, देखो, हाथी इतना बड़ा 
जानवर दै, परन्तु ईशर का चिन्तन नहीं कर सकता | ? 
फर अवतार में अधिक कट है । राम ने ल्छेमण से कटा था, 
भाई, जिस मनुप्य मेँ रागा-मक्ति देखो,- भाव मे सता है, रोता है 
नाचता है, वहीं परमन द| 


श्रीरामकृष्ण चुपचाप वैे ह| ोडी देर वाद फिर बातचीत करने खगे । 
श्रीयमङ्ृष्ण - अच्छा, केदाव सेन बहुत आता था | यौ पर आकर 
तो ब बहुत बदल गया । दार में तो उसमें बहुत कुक विरोषता आ गद 
ी। यहा दल्वल के साथ कई वार आया था। फिर अकेले आने की 
इच्छा थी । केशव का पट्टे वेसा साधुसंग नहीं हुमा था। 
“ कोट्टोखा के मकान पर भट हई । हृदय साथ था । केराव सेन 
जिस कमरे म था, उसी कमरे म हृ वैया ¦ मेज पर शायद कुछ 
ख रहा था, वहत देर वाद कल्म छोडकर कुसीं से नीचे उतरकर 
यटा । हमे नमस्कार आदि कुछ नदीं किया । 
यहा प्र कभी कमी आता था । मेने एक दिन भावविभोर स्थिति 
मे कहा, साधु के सामने पैर पर पर रखकर नदीं वेना चाहिए; उससे ` 
रजोगुण की इद्धि होती है |` वह जव भी आता, मे स्वयं उसे नमस्कार 
करता था; ततर उसने धीरे धीरे मूमिषठ होकर नमस्कार करना सीखा । 
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८८ किर मैने केशव से कटा, ° ठम रोग हरिनाम किया करो, कलि- 
युग मे उनके नाम-राणों का कतेन करना चादिएट | तव उन लोगो ने खोल 
करता ठेकर हस्नाम करना प्रारम्भ किया | # 

«८ हरिनाम मे मेरा ओर भी विश्वास क्यों हु १ इसी देवमन्दिर मे 
बीच बीच में सन्त खोग आया कसते ह} एक सुल्तान का साधु आया 
था, गंगासागर के यात्रियों के किए प्रतीक्षा करर्ाथा। (मास्टर को 
दिखाकर) इन्दीं की उस्र का दोगा वह साधु] उसीने कदा था, उपायः 
नारदीय भक्ति । 

^“ केरावं एक दिन आया था | रात के दस वजे तक रहा । प्रताप्र 
तथा अन्य किसी किसी ने कहा, " आज यहीं रहेंगे |` हम सव छखोग ववर्ष 
के नीचे (पंचवदी मे) वैठेथे। केशवने कटा, "न्दी, काम है, 
जाना दोगा ।* 

“ उस समय मेने सकर कहा, “ मचछटी की टोकरी की गन्धन 
होने पर क्या नींद नहीं आयेगी १ एक मछटी वेचनेवाटी एक माटी के 
घर अतिथि बनी थी | मछली वेचकर आ री थी, साथ मे मछली की 
टोकरी थी । उसे एूखवाटे कमरे मे सोने को दिया गया । पूरो की गन्ध 
से उसे अधिक रात तक नींद नदीं आई। धराली ने उसकी वद दशा 

देखकर कहा, ^ क्यों ठम छटपटा क्यों रही दो उसने कदा, ८ कौन 
जाने भाई ! शायद इस पूर की गन्धसे ही नीद नदीं आ रदी है) 
मेरी मच्छ की ोकरी जरा ख दो तो सम्मव ह नींद आ जाय} अन्त 








*श्री° केशव सेन खोल-करताल लेकर कुड वषँ से ब्रह्मनाम कर रह 
थे] श्रीरासङ्ृष्ण के साथ १८७५ मे साध्ातकार होने के बाद से विशेष रूप छे 
हरिनाम तथार्मो के नाम का “खोल-करताक' ठेकर कीर्वन करने लगे । 
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भ मछली कौ टोकरी लाई । उस पर जल छिड्ककर उसने नाक के 
पास रख छी | फिर खरटे के साय सो गई! 

“ कहानी सुनकर केशव के दल्वाे जोर से सने खगे । 

“^ केशव ने सा्यकार के वाद्‌ गंगाधाट मे उपासना की । उपासना 
वाद मेने केशव से का, ^ देखो, भगवान ही एक रूप मे भागवत बने 
इसीलिए वेद, पुराण, तंत्र इन सवकी पूजा करनी चाहिए । फिर एक 
ल्प भक्त वने दै; मक्त का हृदय उनका वैठकथर है 1 वैठकघर 
मे जाने से अनायास ही वावू का दर्न दोता दै] इसीलिए मक्त की 
पूजा से भगवान की पूजा होती: दै । 


| + 


गप 


केदाव तथा उनके दल्वालों ने इन वातोंकोव्डेदी ध्यान से 
सुना । पूर्णिमा की रात, चारों ओर चँदनी फैटी हई थी । ग॑गातर पर 


सीद्ी के ऊपर हम सवोग बैठे हृए ये | भने कहा, सभी छोग कहो, 
“भागवत मक्त भगवान । ` 


21 


3 


“उस समय सभी ने एक स्वर से कदा, (भागवत भक्त मगवान ।" 
फिर मेने कदा, ८कहो, व्रह्म ही चक्ति, क्ति दी व्रह्म है।› उन्होने 
फिर एक स्वर से कहा, ^ वर्य दी राक्ति, शक्ति ही व्रह्न दै । › भने उनसे 

कदा, (जिसे त॒म वर्य कहते दो, उसी कोभ मो कता दर| मौ बहुत 
मीटा नाम है।2 

जव फिर उनसे कदा, “फिर कटो, गुर कृष्ण वेष्णव । ` उस 
समय केराव बोला, “ महाराज, उतनी दूर नदीं । इसे तो सभी छोग हमे 
कटर वैष्णव सम्ेगे । 

“^ केशव से बीच बीच मे कहता था, “ जिसे तुम ोग व्रह्म कहते हो, 
उसी को भँ शक्ति, आव्ााक्ति कहता हू । जिस समय वे वाणी एवं मन से 
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परे, निरण, निष्किय दै, उस समय वेद मे उन्हं व्रह्म कदा हे । जत्र देखता 
हूकि वे खष्टिः स्थिति, प्रख्य कर रहे है, तब उन शक्ति, आद्याशक्ति 
आदि सब कहता हू । 

“केशव से कहा, "गृहस्थ म रहकर साधना दोना बड़ा कठिन 
हे जिस कमरे मे अचार, इमी ओर जरु का घडा हो, उस कमरेर्मे 
रहकर सननिपात का रोगी कैसे अच्छा दो सकता है १ इसीलिए बीच बीच 
मे साधन-मजन करने के लिए निर्जन स्थान मे चठे जाना चादिए 1 
ब्रक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी वध दिया जा सकता दै, परन्तु 
पौधों को गाय-बचछिया-वकरे चर जाते हँ । ` इसीटिए कैदाव ने व्याख्यान 
मे कटा; ^ तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो । 

( मक्तों के प्रति ) ^“ देखो, केरावं इतना वडा पण्डित, अम्रेजी म 
लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे, स्वयं सम्राज्ञी विक्टोसियाने 
उसके साथ वैटकर बातचीत की है । परन्तु वह जव यहो आता था, तो 
नगे बदन । साधं का दशन करना हो तो हाथ मे कुक दाना चादिए, 
इसीङ्िए पठ हाथ म केकर आता था । विल्कुक अभिमानदयूल्य । 

(अधर के प्रति ) “देखो, ठम इतने वड़े विद्वान, फिर उपुदी हो, 
फिरभीचखीकेणेसे वयामेद्दो। अगे वदो । चन्दन की ल्कडी के 
वाद्‌ भी ओर अच्छी अच्छी चीज हैः चांदी की खान, उसके बाद 
सोने की खान, उसके बद हीरा, जवादिरात | कडारा वन मँ 
रकड़ी काट रदा था, इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, “ आगे वदो 1 ' ” 

शिवमन्दिर से उतरकर श्रीरामङ्ष्ण आंगन में से होकर अपने 
कमरे कीओर आरे हें। साथ दहै अधर, मास्टर आदि मक्तगण 1 


इसी समय॒विष्णुघर के सेवक पुजारी श्री° राम रचयं ने आकष 
समाचार दिया- श्री श्रीमा की नौकरानी को हैन हुआ है | 
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राम चटजौं-- (श्रीरामकृष्ण के प्रति )-्मेने तो दस बजे दीक 
था; अप लोगों ने नहीं सुना । 

श्रीरामकरृष्ण- मै क्या कर ? 

राम चज -आप क्याक्र१ राखाल, यामलाल्ये स्वये, 
उनसे से किसने कुक न क्रिया । 

मास्टर-किशोरी ( गुत्त ) दवा लाने गया है, आलम बाजार से ॥ 

श्रीरामक्रष्ण-क्या अकेला ही १ करटौ से लएगा १ 

मास्टर-ओर को$ साथ नहीं है। आलम बाजार से ाएगा ! 

श्रीरामङृष्ण-८ साष्टर के ग्रति )-जो टोग रोगी की देखभाल कर 
रदे ह उन्दं समञ्ञादो किं रोग वदृने पर क्या करना होगा । ओर सेग 
कम होने पर क्या खायेगी यह मी वता दो | 

साष्टर=जी, अच्छा | 

अव भक्त स्रियं ने आकर प्रणाम किया । उन्दने विदा टी। 

श्रीरामकृष्ण उनसे किर बे, ““चिवपूजा जेते कहा वैसे करिया 
कयो; ओर खा-पीकर आया करो ] नदीं त) सेन्चे कष्ट होता है । स्नान-यात्रा 
के दिन फिरने की चेष्टा करना |” 

अवर श्रीरामच्रप्ण पिम के गोर वरामदे मे आकर बैठे है । बन्यो- 
पाध्याय, हरि, मास्टर आदि पास वरैठे है । वन््रोपाध्वाय के सव पारिवारिक 
-कष्ट श्रीरामकृष्ण जानते हं । 

श्रीरामङ्कष्ण-- देखो, “एक कौपीन के किए सव कष्ट हँ ¡ विवाह 
-करके वालव हुए है, इसीलिए नोकरी करनी पडती है । साघु कौपीनं 
लेकर परेशान है । संसारी पर्शान है भायां ठेकर । फिर धरवालों के साय 


५ ।॥\ 


५ 


॥ 
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जनाव नदीं है, इसीलिए अलग मकान करना पड़ा । (सकर) चैतन्थदेव नै 
नित्यानन्द से कहा था, ‹ सुनो खुनो, नित्यानन्दमादई, संसारी जीव की 
कमो गति नदीं है । 


मास्टर--(मन ही मन)-सम्भव है, श्रीरामकृष्ण अविद्या क संसार 
की वात कर रहे हैँ । सम्भव है, अवि्या के संसार मे “संसारी जीवः रहते है। 

श्रीरामकरृष्ण--( मास्टर को दिखाकर वन्द्रोपाध्याय के प्रति )-येमी 
अल्ग मकान टेकर रहते हैँ । एक समय दो मनुष्यों की भेट हई । एकने 
दूसरे से प्रूछा, तुम कोन हो १› दूसरे ने कदा, भि टँ विदेशी ] › फिर उसने 
पटे से पूषा, (ओर ठुम कौन दो १-- भे दह विरदी । (सभी हसे) 
दोनों मे अच्छा मेङ होगा ! 

“परन्तु शरणागत होने प्र फिर भय नहीं रहता, वे दी रक्षा करगे |” 
, हरि-अच्छा, कुछ रोगों को उन्हें प्रास्त करने म उतना विलम्ब 
क्यों होता है ? 

श्रीरामक्ृष्ण-वात क्या है, जानते दो मोग ओर कर्मे समाप्त दए 
बिना व्याकरुरता नदीं आती । वेद्य कहता है, “दिन बीतने दो, उसके वाद 
साधारण ओपधि से ही खम होगा। 

“नारद्‌ ने राम से कहा, “राम ! ठम अयोध्या मे बैठे हो, रावण का 
वध केसे होगा १ ठम तो उसी के लिए अवतीं हुए हो । › राम ने कदा, 
“नारद ! समय होने दो, रावण का कर्मक्षय होने दो, तव उसके वध की 
तैयारी होगी । ? 

श्रीरामकृष्ण की विज्ञानी की स्थिति । 
हरि अच्छा, संसार मे इतने दुःख क्यों है 
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भीरामकृष्ण--यह संसार उनकी) लीला है, खे की. तरह ! इस- 
टीला मे सुख-दुःख, पाप-पुण्य, ज्ान-अज्ञान, भला-बुरा सव कुछ हैदुःख,.- 
पापये सवन रहने से लीटा नदीं चरती | 

खंका-टृकीअट खे में सटी दूना पडता है । खे के प्रारम्भ मै" 
1 ठ छन पर वह सन्वुषट नहीं होती । ईश्वर (टाई) की इच्छाहैकिः 
खल कुछ द्र तक चलता रहे । उसके वाद-“छाखों पतंगो मे से दो-एक ` 
कटते ह, मा, तव तुम सती दुई द्धेटी वजाती हो ! 


॥1 चः 


अथात्‌ ईशर का दन करके एक-दो व्यक्ति सकता दो जाते है,-- 

बहुत तपस्या के वाद्‌, उनकी छपा से। तव॒ रमो आनन्द से द्येटीः 
वजाती दै,-“अओोहो | कट गया › यह्‌ ककर ।” 

दरि- परन्तु इसी खेल मे तो हमारे प्राण नो निकल्ते ह । 

श्रीरामङ्ृष्ण- (ददंसकर)-- त॒म कौन हयो कदो न ! ईश्वर दी सकः 
ङ्क बने हुए है-- माया, जीव, जगत्‌; चौवीस तत्व | 

“९ संपि बनकर काटता ह, ओर ओ्ना वनकर ज्ञाड-पूक करता ` 
र| वे विचा, अविना दोनों दी उने हुए दै । अविद्रा-माया द्वारा अज्ञानी 
जीव वने हुए है, विद्या-माया दवारा तथा गुरु के रूप मे ओल्ञा बनकर न्याड़- 
पूक कर रहे हैँ | 

“अज्ञान; ज्ञान, विज्ञान । ज्ञानी देखते है, वे 
स्थिति तथा संचर कर रहे दै । विज्ञानी देखता है कि 
हए दै । 

“हाभाव, प्रेम होने पर देखता है, उनके अतिरक्त ओर कुछ 
मी नहीं है । 

“माव के सामने भक्ति फीकी हे | माव पकने पर महामाव, परेम !* 
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(८ बन्य्योपाध्याय के प्रति ) क्या ठम अमीमी ध्यान के समवृ 


-वण्टे का शब्द सुनते हो १ 


वन्यो °-- रोज उसी शब्द को सुनता हूँ फिर रूप का दर्सन! 


"एके वार मन द्वारा अनुमव कर टेने पर क्या वह फिर रकता है १ 


श्रीरामङ्ृष्ण-- (सकर) --दा; ख्कडी मे एक बार आग कग जाने 


` पर फिर बु्षती नहीं । ( भक्तों के प्रति) ये विश्रास की अनेक बाते 


जानते है | 
वन््रो ° -- मेरा विंदवास बहुत अधिक है ! 
श्रीरामङ्ृष्ण--अपने घर कौ ओरतों को बलराम की ठ्ड्कियोँ के 


- साथ लाना । 


वन्यो - वल्याम कौन हैँ १ 
श्रीरामङ्ृष्ण--वल्राम को नदीं जानते १ बोसपाड़ा मँ धर है | 


किंसी सरटचित्त व्यक्ति को देखकर श्रीरामकृष्ण आनन्द म 


न 


-विभोर हयो जाते हे । वन्योपाध्याय बहुत सर दै । निरंजन मी सर ३ै। 
-इखीटिए उते मी वटुत चाहते दहै । निरंजन भी वहुत चाहते हं । 


श्रीयमछृष्ण-(मास्टर के प्रति)-वुम्हं निरंजन से मिलने के चिणि 


. क्यो कह रहा दू १ यह देखने के छिए क्रि वह्‌ वास्तव मे सरले या नदीं । 


4 _ = 
पाररच्छद्‌ ९ 
संसार में किस प्रकार रहना चाहिए । 
(१?) 
जन्मोत्सव दिन । भक्ती क संग में| 
श्रीरामकृष्ण प॑ंचवरी के नीचे पुराने ववक्ष के चवूतरे पर विजय, 
केदार, सुरेन्द्र, भवनाथ, रालाक आदि वहत से भक्तों के साथ दक्षिण 
की ओरर्यह कयि वै है। कुक मक्त चवृतरे पर ्रैठे हैं । अधिकांश 
चवृूतरे के नीचे, चारों ओर खड हुए है । दिन क एक बजे का समय 
दोगा | रविवार २५ मई, १८८४ । 
भरीरामङ्ृष्ण का जन्म-दिन फाट्णुन, शक दितीया है । परन्तु उनका 
` हाय अभी अच्छा नदीं हुआ, इसछिए्‌ अव तकं जन्मोत्सव नहीं मनाया 
गया । अव दाथ बहत कुक अच्छा है। इसलिए मक्तगण आनन्द मनाना 
चाहते है । सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई ल 
परन्तु कीतंन करने मे उसकी प्रसिद्धि हे। 
माश्टर श्रीरामकृष्ण को कमरे मे न देख पंचवरी की ओर चके 
आये । देखा, सवके सुख पर प्रसन्नता स्चरक रही है । उन्होने यह नहीं 
देखा कि श्रीरामङ्ृष्ण भी पेड़ के नीचे चवूतरे पर तै है। माश्टर खडे थे- 
श्रीरामकृष्ण के बिलकुल सामने ] उन्होने व्यमतापूर्वक पूछा, वे करी ह 
उनकी यह बात सुनकर सव के सव वड़े जोर से हैस पडे । एकाएक सामने 
श्रीरामङष्ण को देखकर वे लष्जित दो गये, उन सा्टंग प्रणाम किया | 
देखा, श्रीरामकृष्ण के बाई ओर केदार (चटर्जी) ओर विजय गोस्वामी)" 
न्वबूतरे पर बरे हुए हैँ । श्रीरामकृष्ण दक्षिण की ओर मुह कयि वेठे है} 


१२६ श्रीरासङृष्णवचनामृत 


श्रीयमकृष्ण-(सदास्य, मास्टर से)- देखो, हमने दोनों को केदार 


-ओर विजय को केसा मिटा दिया है ! 


श्रीवृन्दावन से श्रीरामकृष्ण माधवी-रता के आये थे । उसे पैचवरी 


<ये १८६८ ३० म लगाया था । अव वह छता खूध बडी दो गई है। 
-छोटे-ढोटे ठ्ड्के उस पर वैटकर जल रहे है, नाच रहे हँ । श्रीरामकृष्ण 


अआनन्दपू्वैक देखते हुए कद रहे है न्दर क वच्चो का {सा भावै, 


“गिर जाने पर भी नदीं छोडते ! 


सुरेनद्र चवूतरे के नीचे खड दै । श्रीरामङ्ष्ण स्तेदपूवैक कड रहे दै 


<तुम उपर चे आभो, इस तरह पैर भी मजे मे टा सकोगे | 


~ = 


सुरेन्द्र ऊपर चटे गये । भवनाथ कर्ता पने हुए. बैठे है, यह देखकर 


-सुरेन्र ने कडा; श्यो जी; आप विलायत जा रहे है क्या १ 


श्रीरामङ्कष्ण सते द्ुए कहते हँ, हमारा विखायत ईश्वर के पास दै । 
श्रीरामकृष्ण भक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे है । 
श्रीरामङ्कष्ण--मे कमी कभी धोती-कपडा फँककर आनन्दमय होकर 


-शूमता था । शम्भू ने एक दिन कटा^“क्यों जी, तुम इसीलिए कपडे कैककर 
-ूमते हो {-वडा आराम मिलता है !- मेने एक दिन एेसा करके देखा था।' 


सुरेनद्र-आफिंस से छौटकर कपडे उतारता हुआ कहता ई म, 


-तुमने किंतने बन्धनो से जकड स्वा है 1 


श्रीयामङृष्ण--अष्टपाशों से बोध सवा है। कज्जा, धृणा, मय 
-जाति-अभिमान, संकोच, छिपाने की इच्छा आदि सब । ` # 


, श्रीरामकृष्ण गाने र्गे । पडे गाने का माव है मौ, सुच यही 
शद दै कि ठम्दारे जेसी माता के रहते भी मेरे जागते दुष धर मे चौ 


~ ~ 


संसार में किस प्रकार रहना चाहिए । १२७ 


दो ॥ दूसरे गानेका अर्थं है रमौ, दुम इस संवार खव पतग 
उडारदीदहो। आश्चाकी वायु प्र पतंग उड़ रही है, उसमे माया की 
डोर ठगी हुई ह । 


शरीरामङृष्ण-- माया की डोर स््री-पुत्र है । ८ विषय स वह डोर 
माजी गई है, इसीकिए उसमे इतनी तेजी आ गई हे । ? विषय अर्थात्‌ 
-कामिनी-कांचन । 

भरीरामङृष्ण किर गाने ल्गे । गीत का माव~“्वसार म पासा 
खेलने के किए आना है । यही आक्‌ अने बड़ी-बड़ी आशार्पै की थीं । 
आशा की आस्या मय दशा दी दै। पटे मेरे हक में प॑ना आया । पौ- 
बारह ! अठारह, सोलह, जिस तरह फिर फिरकर आया करते है, उसी 
तरह मे भी युग ओर युगान्तरों मे आता गया । कच्चे बारह के पड़ने 
प्र, मो, पंजे ओर छक्के भ सहच वध नाना पड़ा । छः दो आट, छः 
चार दस मो» ये कोई मेरे वाम नदींह। इस चेल मँ से को$ 
यान मिखा। अव तो वाजी भी खतम होनी चाहती है |" 


शरीरमङष्ण--पंजा अर्थात्‌ पचभूत । पंजे ओर छक्के म अध 
जाना, अर्थात्‌ प्रभूतां ओर षट्रिपुओं के वश मे आना । छः तीन 
नौ फो गूढा दिखाना, अर्थात्‌ छः रिपुं के वसम न आना ओर 
तीनों गुणों के पार हो जाना । 


“सत्व, रज ओर तम, इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वशा 
भं कर रला हे । तीनों माई-माई है । सत्व के रहने पर वह्‌ रज को बुखा 
श्रकता है ओर रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है । तीनों गुण 


१२८ , ` श्रीरामद्रष्णवचनामरत 


चोर है । तमोगुण विनाश्च॒ करता दै, रजोगुण बद्ध कृतता दै, स्तोगुणः 
बन्धन तो जरूर खोलता है, परनवु वद ईश्वर के पास तक नर्हीरेजाः 
सकता । "” 

विजय--( सदस्य )--सत्‌ मो चोर है न १ 

श्ीयामङ्गष्ण--( सहास्य )--पह ईश्वर के पास नहीं ठे जा सकता, 
धरन्तु रास्ता दिखा देता है। 

मवनाथ-- वाह ! कैसी सन्दर वात दै! 

श्रीरामक्ृष्ण-- हौ, यह बडी ऊंची वात 

भक्तगण ये सव वाते सुनकर आनन्द मना रहै है । 

(च) 
कामिनी-कां चन के सम्बन्ध में उपदेशा । 

श्रीरामङ्कष्ण-- बन्धन का कारण कामिनी-कांचन दै | कामिनीः 
काचन दी संसार है । कामिनी-कांचन दी हमें ईश्वर को देखने नदीं देता 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने अगेोकछे से सुख छिपा छया । किर 
कहा, “ क्या अव तुम लोग सृ देख रहे हो १ यदी आवरण हं । यु 
कामिनी-कचन का आवरण दूर हुमा नहीं कि चिदानन्द्‌ मिले 

ष््ेखो न, जिसने खी का संख छोड़ा उसने संसार का खख 
छोड़ा, ईश्वर उसके बहुत निकट है । | 

को भक्त बैठे, कोई खड ये सवर वाते सुन रहे र | 

श्रीरामङ्कष्ण--८ केदार, विजय आदि से )-खी का सुख जिसने 
छोडा., उसने संसार का ख्ख छोड़ा । यह कामिनी-कांचन दी आवरणं 
है । वमार इतनी वडी बडी मूष है, तो भी लम छोग उसी में हो ! कदो 
मन दी मन विचार करके देखो । 


1 


आत्मदरन के उपाय १२९ 


विजय-- जी हौ, यद सच ह । 

केदार चुप हैँ 1 श्रीरामकृष्ण फिर कहने ख्गे-- “सभी को देखता 
हू, स्रियो के वशीभूत दँ । म कप्तान के घर गया था | वरहौँ से होकर 
शमकरे घर जाना था! इसलिए कप्तान से कदहा--गाड़ी का किराया 
देदो। कप्तान ने अपनीस्रीसे कडा । वहस्रीमी वैसी दी थी-- 
“क्या हुआ, क्वा हुआः करने ठगी ! अन्त मे कप्तान ने कहा, श्चैर, 
वेही लोग (राम आदि) दे देगे। गीता-भागवत-वेदान्त सवचखरी के 
सामने छकते हैँ ! ( सव हसते हैं । ) 

““रपया-पैसा ओर सर्वस्व वी्री के हाय मे ! ओर फिर कहा जाता 
दै भ्न दो रुपये भी अपने पास नदीं रख ॒सकता-- न जाने मेरा 
स्वभाव केसा है ॥ 

“वदे वावू के हाथमे बहुत से काम दै, परन्तु वे किसी को देते 
नदीं । एक ने कहा, गुलव-जान के पास जाकर सिफारिश कराओ तो 
काम हो जायगा । गुटाव-जान बड़े वाव की स्वेरी है। 

“पुरुषों मे यह॒ समञ्च नदीं रह गद किदेखेकिवे च्ियोंके 
कारण कितना उतर गये हं । 

ध्टकिले मे जव्र गाड़ी पर सवार होकर पर्चा, तब जान पड़ा कि 
मै साधारण यस्ते से द्येकर आया) वरदौ पवने पर देखा तो चार 
भनिर नीचे चखा गया था । रास्ता ढाटू था । जिते भूत॒ पकड़ता है, 
चह नहीं समञ्च सकता है करं उते भूत. ख्गा है । वह॒ सोचता है, मे 
बिच्करुर ठीक दू | 

विजय-( सहास्य )- कोई ओश्चा मि गया तो वह उतार देता है। 

, श्रीरामकृष्ण ने इसका विरोष उत्तर नदीं दिया, केवर कहा, वह 
-दश्रर की इच्छा है। वे फिर सियो के सम्बन्ध म कहने गे । 
मा. २; ९ 





१३२ श्रीराम्ृष्णवं चनासरत 


शरीयमङ्कष्ण--जिसते पूता दर, वही कदता है, जी ह, मेरी घी 
अच्छी है । किसी की सखी खराव नदीं निकली | (सव हसते ह । ) 
“जो लोग कामिनी-कांचन केकर रहते है, वे नरो मे कुक समञ्च 
नदीं पाते । जो छोग रातरज् खेलते दै, वे वदत समय तक नदीं समक्त 
किं कौन सी चाट ठीक दोगी; परन्तुजो खोग अल्गसे देखते हवे 
वटुत कुछ समस्ते दै । 
शी मायारूपिणी है । नारद राम की स्ति कसते हुए कहन 
“हे राम, जितने पुरुप दै, सव॒ ठम्दारे दी अशसे हुए है ओर 
जितनी च्या दै, वे सव माया्पिणी सीता के असे हृद है । में ओर 


ह 
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कोई वरदान नदीं चाहता । यदी करो जिसते तुम्हारे पादपद्मं में शद्धा मक्ति . 


< 


हयो । फिर म्हारी मोदिनी-माया मे सुग्ध न दोञ। 

सुरेन्द्र के छोटे माई गिरीन्द्र ओर उनके मतीजे नगेन्द्र आदि 
आये हुए दँ | नगेन्द्र वकाठ्त के किए तैयारी कर रहे 

श्रीरामङ्कप्ण-( गिरीन्द्र आदि से )- तम लोगों से कहता ह, ठम 
खोग संसार में न फस जाना । देखो, राखाक को ज्ञान ओर अज्ञान का 
वोध दो गया दै सत्‌ ओर असत्‌ का विचार पैदा हयो गया दै- अव 
मे उससे कहता दू, तू घर जा, कभी कभी यदौ आना, दो एक रोज रह 
जाया करना । 


“ओर ठम छोग आपस म मिर्कर रहोगे, तमी व्दारा कल्याण 
दोगा, ओर आनन्दपूवैक रोगे । नारकवाङे अगर एक स्वर से गति 
तो नाटकं अच्छा होता हे, ओर जो रोग सुनते है, उन्हे मी आनन्द 
मिख्ता है । 


“ईश्वर पर अधिक मन रखकर ओर संसार मे थोड़ा मन लगाकर 
संसार का काम करना । 


आत्मद्दौन के उपाय १३९. 


साश्रमा का वारदं आने मन ईश्वर पर रता है चार अने 
दूसरे कामों मे लगति दै । साधर शश्र कीदी कथा पर॒ अधिक ध्यान 
स्त द| सोप कौ पू पर पैर रखने सेरिर रक्चा नहीं । शायद रपेम 
उस अधिक चोट ख्गती हे । 
श्रीरामकृष्ण ज्ञाऊतल्ठे की आर जाते समय सीती के गोपाख से 
ति कवार म कट्‌ गये दं । गोपाठने मास्टर तरे कदा, धे कह गेह 
पना छता कमर्‌ मस्ख देना । पंचवदी म कीर्तन का आयोजन 
दान छ्गा । श्रायमङ्ृष्ण आकर वेठे । सहचरी गा रही है। भक्तगण चासं 
आर्‌ ठ ह, कोई कोड्‌ खड़े मीदहै। 
कर शानवार अमावस्या थी । जेठ का महीना है । आज दीसे 
अध ।दललाई्‌ दन खगे । एकाएक ओधी भी चकर पड़ी । श्रीरामङ्ष्ण 
भक्तं के साथ अपने कमरे मे चके आये | निय ह कि कीतन उसी 
कमर्‌ म होगा । 
श्रीरामङ्ष्ण-( सींती के गोपाठ से )- क्यों जी छता ठे यये दो 
गापाल--जी नदीं, गाना सुनते दी सनते भूल गया । 
खाता पचवरी मे पड़ाहुञादै, गोपाल जल्दी सेने के रिष्ट 
-चले गये | 


श्रीरामक्ृष्ण- मे इतना रापरवाह तो ह; फिरभी इस दरजेको 
अमी नदीं पर्हुचा । 


राखाल ने एक जगह निमन्त्रण की बात पर १३ तारीख को 
कह दिया ११ तारीख 


“ओर गोपाल आखिर गोओं के पाड समूह ) दी तो है! 
(सन हसते ई 1) 
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वही, जो एक सुनारो कौ कदानी दै--एक कता है केशव 
शूखरा कहता है “गोपाल, तीसरा कहता दै “हरि, चौथा कहता है र ! 


` उसमे, उ गोपाल का अर्थ है, गौओं का पाठ (समूह) {" 


= 


` श्त्मा-कुष्ण ! प्राण हे गोविन्द्‌ ! मेरे जीवन हो 1 


( सव्र हसते द!) 
सुरे गोपाल को ठ्य करके ठैसते हुए कद रहे दँ-"कान्दा कर्हौ दै ¢ 
(३) 
करन करनेवोी गौरांग के संम्यास काकीतैन गारी दै। 
श्रीसमङ्ृष्ण गोरंग-संन्यास का कतेन सुनते सुनते खडे दोकर समाधिम 
हो गये । उसी समय भक्तों ने उनके गठे मे एलो की माला डा दी ॥ 
भवनाथ आर राखार श्रीरामकृष्ण को पकडे हुये दकि कदींगिरन 
जार्ये । श्रीरामङ्कष्ण उत्तर की ओर मुँह किये हए है । विजय, केदार, रामः, 
मास्टर, मनमोहन, साद्‌ आदि भक्तरण मण्डखकार उन्द घेरकर खड द| 
छष्ण ही अखण्ड सा्चेदानन्द्‌ वे ही जीव-जगत्‌ दै । 
धीरे धीरे समाधि द स्दी दे । श्रीरामङ्कष्ण सच्चिदानन्द श्रीकृषण 
से बातचीत कर रहे है । कृष्णः इस नाम का एक एक बार उच्चाख' 
कर रहे ह । कभी कभी साफ़ उच्चारण भी नदीं होता । कह रहे है - 
“कृष्ण ! कुष्ण ! सच्चिदानन्द !-- करटौ दौ, आजकल टम्दासा ूप देखने 
करो नदीं सिरता ! अब तहे भीतर भी देख रहा ह ओर बाहर भी # 
जीव, जगत्‌ , चौबीस तत्व, सव तम्दीं हो । मनः, बुद्धि सव ठ्दीं हो। 
शुरू के प्रणाम मे दै-- 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्दितं येव तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ 
वमद अखण्ड हो, चराचर को व्यात कयि हुए मी तम्दीं हो। तरी . | 
आधार दो, त्दीं आधेय . हो । -प्राण-कुष्ण. ! मन-कृष्ण | बुदधि-कुष्ण ॥ | 


/ 


आत्मददेन के उपायं शद्‌ 


विजिव को भी आवेश हौ गया है । श्रीरामकृष्ण कहते है, बादू 
क्वा तुम मी वेदश ह्यो गये दो? । 
विजय-( विनीत भाव से )-जी नहीं । 
कीर्तन करनेवाली ने गाया-- “सदा दी हृदय भ रखती, रे माणं 
प्यारे ! श्रीसमकृष्ण फिर समाधिम हो गये ।-- टूटा हाथ मवनाय के 
कन्ध पर है | 
श्रीरामकृष्ण का मन जव कु वदिमख हभ, तब गानेवाटी ने 
गाया-- तुम्हारे छिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया, उसे भी इतना दुःख 
श्रीरामकृष्ण ने गानेवाटी को प्रणाम क्रिया । वैटकर गाना सुन रहे 
द ।-- कमी कभी भावाव्ि्ट हो रे है । गानेवाी ने गाना बन्द कर 
दिया । श्रीरामकृष्ण बातचीत करने लगे । 
श्रीरामक्रष्ण-( विजय आदि मक्तों के प्रति )-प्रेम किसे कते द १ 
ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है--जते चैतन्यंदेव का--वह संसार को 
तो भूल जायगा ही, किन्तु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह ३, वह उसे 
मी मूल जायगा । 
प्रम के होने पर क्या होता है, इसका दार श्रीरामकृष्ण एक गीत 
-गाकर बतला रहे ह । गीत का भाव है:-- 
^“ मेरे वे दिन कव आर्पैगे जव इरि इरि कहते हए मेरी ओंखों 
से धारा बह चलेगी, शरीर पुरुकायमान हो उठेगा,- संसार की 
वासना मिट जायगी,-- दुर्दिन दूर होगे ओर सुदिन आ्येगे १ ईदवर की 
देसी दया कव होगी १? 
श्रीरा मङ्ष्ण खड होकर त्य कर रहे ह । भक्तगण मी उनके साथ 
नाच रहे ह । श्रीरामङ्कष्ण ने मास्टर की वोह पकड़कर उन्दँ मण्ड केः 
-भीतर खीच लिया | 
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तय कते हुए श्रीरामञ्ष्ण फिर समाधि मे द्व गये | चित्रवत्‌ 
खड रह गये । केदार समाधि भंग करने के लिए अव कदं रहे है-- 
प «८ टृदय-कमल-मध्ये निर्विरोपं निरीहं, 
हरि-दर-विधि-वेयं योगिभिरध्यानगम्यम्‌ । 
जनन-मरण-मीति-भ्रंशि सचित्‌स्वरूपं, 
सकल-युवन-बीजं ब्रह्-चैतन्यमीडे । ?? 
कमदाः श्रीरामकृष्ण की समाधि दूरी । उन्होने आसन भ्रहण क्रिया 
यौर नाम ठे रदे दै--ॐ सचिदानन्द ! गोर्विद ! गोविद ¡ गोविद { 
योगमाया {--मागवत भक्तं भगवान ! 
कीतेन ओर चतय की जगह की धूल श्रीरामकृष्ण ठे रहे है । 


(४) 
सन्यासी का कान ब्रत । सन्यासी ओर खोकशिक्षा । 
= श्रीरामकृष्ण गद्धा के किनारेवाठे गोठ वरामदे मेँ बैठे दए दै! 
यास दी विजय, भवनाथ, मास्टर, केदार आदि मक्तगण दें । श्रीराम 
एक एक वार कह रहे हे, हा कृष्ण चैतन्य | 
श्रीरामक्रष्ण-( विजय आदि भक्तो से )-- घर मे खूब राम नामः 
क्रिया गया हे, कोद कहता था, इससे ख रंग जमा ! 
मवनाथ--तिस पर संन्यास की बात! 
श्रीरामङ्कष्ण--अहा ! क्या माव है! 
यह कहकर श्रीरामङृष्ण ने गोरंग पर्‌ एक गाना गाया | गीत केः 
समाप्त होने पर आपे विजय आदि भक्तों से कहा- “ कीर्वन भे बहुतः 
-हदी अच्छा कहा है !- संन्यासी को नारी की ओर नजर भी उटाक 
न देखना चादिए, संन्यासी का धर्मं यही है | 2 


भ 4 -- 
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वरिजय--जी हौँ। 

श्रीरामकृष्ण--सैन्यासी को देखकर रोग रिक्षा गे न, इसीटिए 
इतना कटोर नियम है । संन्यासी को चयो का चित्र भीन देखना 
चाहिए । उसके लिए ेखा दी कठोर नियम ह । काला वका माता की 
बलि पर चढ़ाया जाता दै, परन्त॒ ज्या भी कीं घाव हुभा तो फर उसकी 
बलि नदीं दी जाती | क्यों का संग तो करना दी नदीं चादिए । इतना 
दी नदी, वरन्‌, उनसे बातचीत करना भी संन्यासी के छिए निषिद्ध है । 

विजय--छोटे दरिदास ने एक भक्त खी क साय बातचीत की थी, 
चेतन्यदेव ने हरिदास का त्याग कर दिया था। 

श्रीमङृष्ण-- संन्यासी के छिए कामिनी-कांचन, जते सुन्दरी स्री 
के लिए उसकरे देह की एक खास बदवू । वह वदवृ रही तो सव सौन्दर्थ 
दीवरधादै। 

मासवाद़ीनेमेरे नामस रुपये छ्खिदेना चादा,- मधुर ने 
जमीन टिख देना चादा, परन्तु में यहं कुछ न ठे सका { ` 

“ संन्यासी के किए वड कठिन नियम हे । जव साधु-संन्यासी का 
मेष किया; तव उसे ठीक-टीक साध्रुओं ओर संन्यासियों का काम करना 
चादिए । थिएटर मे देखा नदीं १ जो राजा वनता है, वह राजा की दी 
तरह रहता दै, जो मंत्री बनता है, वड््टीक उसी तरह के आचरण करता है। 

“^ किसी बहुरुपिये ने त्ागौ साधर का स्वाग दिखाया, विल्छुल 
साधु वन गया। दशको ते उसे एक तोदा रुपया देना चाहा । वह ईद्‌” 
कहकर चला गया । तोड़ा छुआ तक नहीं । परन्तु थोड़ी देर बाद, देह 
ओर दाथ-पैर धोकर अपने कपड़े पहनकर बह आया । कहा, “ˆ क्या दे 
रहे थे अव दीजिये 1 जत्र साधु वना था तव रुपये नहीं दू सका, अव 
चार आने भी मिरु जायतो न छोड । 2 
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४ परन्तु मनुष्य परमर्ह॑स की अवस्था में बा्क हो जाता है । पच 
वषं के वाख्क को स्री-पुरुष का ज्ञान नहीं होता । फिर मी खोक-दिश्चण 
केण परमहस को सावधान रहना पड़ता है । । 

श्रीयुत करावे सेन कासिनी-कांचन के मीतर थे, इसीटिए्‌ टोक- 
रिक्षण मेँ बाधा पदी थी । श्रीरामङ्ृष्ण यही बात कह रहे हं । 

श्रीरामङृष्ण-ये--( केशव )- समक्षे ? 

विजय-जी हौ । 

श्ीरामङृष्ण--इधर-उधर दोनों की रक्रा के छिए वदे, इउसीकिए 
विशेष कु न कर सके । 

विजय-चैतन्यदेव ने नित्यानन्द से कहा, ‹ नित्यानन्द, अगर भँ 
संसार का त्याग न करगा, तो लोगों का कल्याण न होगा | सुने देखकर 
सव लोग संसार मे रहना दी पसन्द करेगे । कामिनी-कांचन का त्याग 
करके श्रीमगवान के पादपद्म में सम्पूणं मन समर्पित कर देने की चेर 
रि कोई न करेगा |? 

श्ीरामङृष्ण-- चेतन्यदेव ने छोक-रिक्षा के लिए दही र॑सार का 
त्याग किया था । 

“ साधु-संन्यासी को अपने कव्याण के छिए भी कामिनी-कांचन 
का त्याग करना चादिए । ओर निरत होने पर भी रोक-दिक्षा के 
ठि उसे अपने पास कामिनी-कांचन न रखना चाहिए । संन्यासी--- 
जगद्गु ! उसे देखकर लोगों मे चेतना आती & । 

सन्ध्या होने को है । भक्तगण कमः प्रणाम करके बिदा हो रहे 
ह । विनय केदार से कहं रहे है--आज सुबह भने आपको देखा था 
(ध्यान म); देह मे हाथ ्गाना चाहा, पर फिर कीं कोई नह! 

~~ 


परिच्छेद १० 
सरेनद्र क घर मं महोत्सव 
(८) 
श्रीयुत सुरेन्द्र के बगीचे मै । 

आज श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के बगीचे मेँ आवे है । रविवार, ज्येष्ठ 
कष्ण ६; १५ जून, १८८४ । श्रीरामक्रष्ण आज सुवह्‌ नौ बजे से भक्तो 
के साथ आनन्द मना रहे ह | 

सुरेन्द्र का बगीचा कल्कतते के पास काकुड्गाछी गवि मे ट| उसके 
घास दी राम का वगीचा मी है जिसमे करीव छः महीने पटे श्रीरामकृष्ण 
पधार थे । आज सुरेन्द्र के वगीचे भ महोत्सव है । 

सुबह चे दी संकीरवन दने क्गा है । कीर्वनिये कृष्ण ओर गोपिवों 
के सम्बन्ध कीतेन गा रहे है । गोपियों का परेम, कृष्ण के विरद से धिका 
की अवस्था--यदी स्त्र गायाजारदादै। श्रीरामकृष्णको क्षण श्षण 
भं भावावेश हो रदा दै । भक्तगण उन्रानय्ह के भीतर चारो ५ कतार 
वषि खड़ है । 

उद्यानगह में जो कमरा सव्र से वड़ा है, उसी मे कीतेन दो रहा दै । 
जमीन पर सफेद चट्र विछ हई दै । जगह जगह पर तकि भी खगे है । 
-दस कमरे के पूवे ओर पचिम आर एक एक कमरा ओर उत्तर ओर दक्षिण 
-ओर वरमदे ह । उद्यानगृह के सामने अर्थात्‌ दक्षिण कौ ओर एक तालाव 
ह, पक्ता घाट भी षा हमा दै । गृह ओर तालाब के बीच से पूवै-पधिम की 
-ओर रस्ता है । रस्ते के दोना तरफ एूल ओर कोटन आदि के पेड़ ल्मे 
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` ह| उचानशृद के पूर्व तरफ से उत्तर के फाटक तक एक ओर रास्ता गयाः 
हे । उसके भी दोनों ओर बाजु मे अनेक प्रकार के एूट-पत्तियों के पेड खगे 
है| फाटक के पास ओर रास्ते के पूर्वं ओर एक ओर तालाब है--उसमेः 
भी पक्ाधार है। यदौ गोवि के साधारण आदमी नहाया करते ह ओर 
पीने के किए पानी भी इसी सेठे जाते है । उद्रानगृह के पधिम की ओर 
भी र्ता दै, उसके दश्चिण-पश्चिम में रन्धनागार है । आज यहो ख धूम 
डे, यह श्रीरामकृष्ण ओर भक्तों की सेवा होगी । सुरे मौर राम प्रत्येक 
समय सव तरह की देखभाल कर रहे है । 
उ्चान-गृह के वरामदे म भी मतो का समावे् हआ है । कोईै-को 

अकेले, कोई मिघरो के साथ, उपरोक्त तालाब के किनारे रहर रहे है । कोई 
कई वधे घाट पर जाकर थोडी देर के किए विश्राम कर रहे ह। 

संकीर्तन दो रहा हे । संकीतेनवाठे कमरे मे वहुत से भक्त एक हुए 
हं । भवनाथ, निरंजन, रखाक,सुरेदर, यम, मास्टर, मदिमाचरण गौर मणि- 
मिक आदि कितने दी भक्त आए द । बहुत से व्ाह्ममक्त मी उपस्थित हे । 

कृष्णलीला गाई जा रही है । कीतेनिया पहटे गौर-चन्दिका गा 
रा हे । गोरांग ने संन्यास धारण किया दै, वे कृष्ण के प्रेम मे पागल 
दी गवे द। उन्दर न देखकर नवद्वीप की भक्तमण्डटी विलाप कर रदी है । 
यही गीत कीतेनिया गा रहा है । 

श्रीरामकृष्ण को मावावेश दै | एकाएक खड़े होकर बडे दी करुणा- ` 
पृण स्वरों मे एक पद्‌ गाने ल्गे--““सखि ! त्‌ मेरे प्राणवहछम को मेरे पास 
ख्आयासु्चे दी वहीं छोड आ।” श्रीरामकृष्ण को राधिकाका भाव होः 
गया हं । ये वाते कहते दी उनकी जवान सक गई । देह निःस्पन्द दो गई 
ओर अखि अधे-निमीलिति र्ट गई । उनका बाह्य-ज्ञान 'बिख्कुर जातः 
रहा “वे समाधिमद्नःहो गये । । 


प 
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बड़ी देर वाद्‌ श्रीरामकृष्ण अपनी साधारण दया मे आथे । फिर 
वदी कर्ग-त्वर ! कहते है“ सखि | उसके पास ठे जाकर तु मुञ्चे 
खरीदटे, म ते दासी हो जागी | ङृष्णकाप्रेम सुञ्चेतु दीने तो 
सिखाया था ।-- प्राणवह्छम {22 

कीतैनियेों का गाना होने क्गा । श्रीमती कड रही है- “सखि ! 
यं यपुनामे पानी भरने न जागी | कदम्ब के नीचे प्रिय सखाकोौ 
मेने देखा था। उसे देखते दी मँ विह हो जाती ह| 

श्रीरामकृष्ण को फिर आवेश हो रहा दै | दी श्रास छोड़कर कातर 
भाव से कद रहे है“ आहा ! आदा 1 

कीतनदोरदाहे। श्रीरा की उक्ति--(कीतैन का माव)-- 

“ संग-युख की लालसा से मे उसके यीतर अंग का निरीक्षण. 
कया कसती दर| माना करि वह ठम लोगों का दै, परन्तु मुञ्चे उसके 
दशन मीतो एक वार करदो | वह्‌ भ्रूषणों का आभ्रषण जव चला 
गया, तव ये भूषण किस कामके रहे मेरे सुदिन चटे गयेदहै, ये 


दुर्दिन अपेद दुदशा के दिनोंके आति कुछदेरभीनल्गो। 
सखि ! मेँ द्व मरगी, मला कह तो सदी, कन्टैया जैसे गुणा- 


गार कोमे किसे दे जाऊ १ परन्तु देख, राधा की देह को जला न देना, 
पानीम मी उसे प्रवाहित न करना, वह कृष्ण के विलास की देह दै, उत्ते 
तमार की दही डाक पर रखना; क्वोकि कृष्ण भी काठ है ओर तमाल कीः 
डारुभी काटी दै!” 
श्रीराधा कीं मूर्छित दशा का वणेन । 

५ श्रीराधा मूर्छित दो गई, ज्ञान जाता रहा, जीवन की संगिनी ने. 
अचि मी सूद लीं । कोई सखी उनकी देह मे चन्दन लगाती है ओर कोई ` 
दुःख के ओस्‌ वहा रदी है । कोई उनके रमुह पर जल-सिंचन मी करती है | > ` 


(व श्रीरामकृष्णवचनामृत 


“उन्हें मूरधित देख स्वर्यो कृष्ण का नाम ठे रदी दं । उष्ण का 
-नाम सुन उन्हें चेतना हो आई ! तमार देखकर वे सोचती दै कि की 
कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े दो गए | 


^सखियों ने सलाह करके मधुरा मे कृष्ण के पास एक क््ीकोी 
-मेजा | समवय किसी मथुरानि्ासिनी से उसका परिचय हो गया ! 
-गोपियों की दूती ने कहा, मुदे बुलाना न दोगा, वह आप दी आ जार्पेगे। 
जहो पर कृष्ण दँ, वहीं मधुरानिवासिनी के साथ वह दूती जा रही है । 
वह रास्ते मे विकट हो, होकर कृष्ण को पुकार रदी दै- 


८ हे गोपिवों के जीवनाधार ! तुम करटौ हो प्राणवलछम ! यधा- 
वहम ! छञ्जानिवारण दरिं ! एक वार तो दशन दे दो। ने बड़ा गर्व 
-करके इन रोगो से कदा दै किं तुम आप दी सिलोगे | 


गाना--““ मधुपुर की नागरी सकर कहती है, “ए गोक्रुक की 
-गोपकरुमारी, सातवें द्वार के उस पार राजा रते, क्या तू वर्ह तक 
जायगी १ ओर तू जायगी भी कषे १ तेरी हिम्मत देखकर तो सुस खाज 
आती है । उसकी ये बातें सुनकर दूती दुःखित दो कृष्ण कौ पुकारने 
:छगी--^ हे गोपियों के जीवन ! हे नागर ! दाय, तुम कर्हहो? दैन 
दासी के प्राणों की रक्षा करो |? 


“ हे गोपियों के जीवन । तुम करटा हो १ इतना सुनते दी श्रीरामद़ष्ण 
समाधिमय्न दो गये । अन्त मे कीतैनिये ऊचे स्वर से कीन गाने ख्ये । 
शरीरामङृप्ण फिर खड़े हो गये] समाधिम | कुछ होश आने पर अस्पष्ट 
-स्वरो मे कह रहे है किद्ल-किटनः (ष्ण-ङृष्ण), भाव म मपू 

अ है1 पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते । ` 
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रधा-ङृष्ण का मिलनगीत कीतैनिये गा रहे ह । श्रीरामङृष्ण भीः 


गाति दे ।--““राधा खद़ी है, अग छ्काये दए, द्याम क वाई ओर मानोः 
तमाट कौ वेरकर 1” 

अवर नासकीतेन दने खगा) खोल-करतार ठेकर अव कीर्वनिे 
एक साध गाने ख्गे । भमक्तगण पागल-मे छो गये | श्रीरामकृष्ण दत्य कर 


रटे 1 उन्दै घेरकर भक्तगण भी आनन्द से नाचरहेद। सुव ठोगः 


जय राधे गोविन्द्‌ जय रावे गोविन्दः कह रहे है| 

कीतेन दो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने ज॒रा देर के छिए आसन ग्रहण 
किया! इसी समय निरंजन आथे ओर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणामः 
करिया । श्रीरामङ्रष्ण उन्हें देखकर ही खडे हो गये। आनन्द से श्रीरामकृष्णः 
की ओंखें उञ्य्वल दां गई, कहा, ^तू आ गया ! (मास्टर ते) देखो, यहं 
कड़का वड सर है । सर्ता पूर्वजन्मारजित बहत बड़ी तपस्या का फल. 
है| कपटाचार, पटवारी बुद्धि, इन सव के रहते ईश्वर प्रा्ि नदीं दती 1 

"देखा नहीं, ईश्वर उसी वंश्य मे अवतार ठेते द॑ जर्दौ सरलता पाई 


जाती है। दशस्थ कितने सरल थे ! नन्द्-श्रीकृष्ण के पिता-कितते सर 


ये ! अन मी आदमी कहते दै, अहा ! कैसा सरल दै-मानो नन्द घोष दो। 


(निरंजन से) “देख, तेरे ह पर स्यादी आ गई है, त्‌ आकिस काः 
काम करता हैन १ इसीलिए आकरिस मे दिसाव-किंताव करना पडता होगा, - 


अर भी कितने दी तरह क काभ होगे ! सव समव सोचना पड़ता होगा । 


^'संषार आदमी निक्त तरह नौकरी करते हे, तू भी वैसे दी करता 


है, परन्छ॒ कछ मेद है । तूने अपनी मौ के लिए नौकर की है । मो गुरु 


ह, ब्रह्ममयी की सूतिं है । अगर बीवी ओर वों के ट्ण त्‌ नोकरी 


“करता तो भे कहता चे धिकार है, सौ बार धिक्रार है । 
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(मणि मच्छिक से) “देखो, यह ठ्डका वड़ा सरल है, परन्तु आज- 
-कठ कुछ शूठ वोखने खगा है। यदी इतना दोप है । उस दिन कद्‌ गया, 
आगा, परन्तु फिर नदीं आया । (निरंजन से) इसी पर राखाल कहता 
या, ड़दाह मे आकर तूने क्या नदीं मेट की १ 


निरंजन एडेदाद मे वस दो दिनोंके किट्‌ आया था। 

श्रीरामकृष्ण-(निरंजन से) - ये हेडमास्टर द । त्ते मिलने गये 
थे। मैने मेजा था] (मास्टर से) क्या उस दिन वाबूराम को पेरे पास 
ठमने भेजा था 


श्रीरामङ्कष्ण पधिमवाछे कमरे म दो-चार मक्तों के साथ बातचीत 
कर रहे हं । उसी कमरे में कुछ टेबिल ओर कुतिं्यो इकटी की हुई र्वी 
थीं । श्रीरामङृष्ण टेग्रि के सहारे खड है । 


श्रीसमङृष्ण-(मास्टर से)--अहा ! गोपि का कैसा अनुराग है 
तमार देखकर प्रेम से विह दो गई ।--एकदम व्रेमोन्माद ! श्रीराधा की 
विरहाग्नि इतनी प्रचण्ड थी कि ्ओख के ओंखू मी उसके ताप में सूख , 
जाते धे ।--पानी वनने से पटे दी वाष्प होकर उड जातेये। कमी 
कभी दूसरे को उनके भाव काकु एता दी नहीं चलता था | बड़े 
"ताद्व मे दाथी के ्धसने पर मी दूसरों को पता नदीं चल्ता। 

मष्टर-जी हौ । गोरांग कामीयदी हाक था | वन देखकर 
उन्दने उसे इन्दावन सोचा था ओर समुद्र देखकर यमुना । 

शीरामङष्ण-अदा ! उस परेमका एक दूद्‌ मी अगर किसी को दो- 
४: | सलि == ख्ह (3 
कैसा अनुराग ! कैषा प्यार ! सिफ़ सोढ्द अति अनुराग नदीं, पोच 
-रपए ओरर्पोच आने प्रेमोन्माद्‌ इसी का नाम है | वात यह्‌ दै कि उर 
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स्यार करना चादिए । तो फिर ठम चाहे जिस माग पर रहो, आकार पर 
दी विवास करो या निराकार पर, श्वर मनुष्य के रूप भ अवतार 
ठेते हं इस वात पर चाहे विवास कयो यान करो--उन पर अनुराग 


रहने से दी काफी दह । तव वे खुद्‌ समल्चादेगे किवे क्ते ट 


अगर पराग ही हाना हं, तो संसार की चीज ठेकर क्यों पाग 
शेते दो १ पागक होना है, तो ईशर के लिए पाग वनो ।” 
(४) 

मवनाथ, माहिमा आदि भक्त के साथ हरिकिधा-प्रसंग । 

श्ीरामद््ण दोख्वाले कमरे मे आये । उनके वकने के आसन के 
यास एक तकिया खगा दिया गया । श्रीरामकृष्ण ने घरैठते समय ॐ तत्‌ 
सत्‌ इस मंत्र का उच्चारण करके तकि को स्पश किया । विषयी रोग 
इस वगीचे मे आया-जाया कसते हँ ओर ये सव ` तकियि वे अपने काम 
म साते है, इसीलिए शायद श्रीरामकृष्ण ने उस मत्र का उच्चारण कर 
तक्यि को छुद्ध कर॒ लिया । मवनाथ, मास्टर आदि उनके पास त्रैठे 
ई । समय वहत हो गया है, परन्तु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक 
नहीं हया । श्रीरामकृष्ण वालकस्वभाव दै । कहा, क्यों जी, अभी तक 
ऊक देता क्यो नदीं १ नरेन्द्र कटा है ? 

एक भक्त-( श्रीरामङृष्ण के प्रति, सहास्य )-- महाराज, अध्यक्च 
-रमबाव्‌ दहै, वे दी सव देखभाल करते हे । ८ सव हसते है ] ) 

भीरामङृष्ण-( हसते हुए )-राम अध्यक्ष है, तब. तो हो चुका ! 

एक मक्त जी रामवराबू जहा अष्यक्न दोतते है, वर्ह प्रायः यही 


हाल हुमा करता है। . (ख्व रसते है |) 
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श्रीरामकृष्ण-( भक्तों स )-सरेन्र कटा € सुरेन्द्र का 
ल्लमाव बहत दी अच्छा दो गया दे । वड़ा स्प्ठवक्ता €› बोूते समय 
किसी से दवता नहीं । ओर देखो, उक्तदस्त मी ई । कोई उसके पारः 
सहावतां के किए जाता दै, तो उसे खाली हाथ नहा लोटाता | ( मास्टर 
वे) ठम भगवानदास के पास गये थे, उनके वारे म क्या रा हे 

मास्टर--जी, मै कालना गया था । भगवानदास बहुत व्रद्ध दी 
गये, रात भे भट हृक् थी । जाजम परर्टे एय । एक आदमी 
ग्रसाद छे आया ओर खिलाने खगा । जोर से बोखने पर सुनते है 
आपका नाम सुनकर कहने कगे, तम लोगो को अवर क्या चिन्ता है 

“स घर्‌ म नाम-व्रह्य की पूजा होती दै ।” 

मवनाथ-८ मास्टर से )-आप वहत दिनो से दक्षिणेश्वर नदीं गर £ 
वे दश्िगेशवर मे सञ्चसे आपके सम्बन्ध में पूछ-ताछ किया करते थे ओ 
कटा था, मास्टर को अर्चि दो गई क्या ! 

यह्‌ कट्कर भवनाथ षने खगे । श्रीरामकृष्ण दोनों की बातचीत 
सुन रहे थे, फिर मास्टर की ओर स्नेदपूण दृष्टि से देखकर बोडे, र्थो 
जी, वहुत दिन तक ठुम वह गये क्यो नदीं ! 

मास्टर इसका कुक जवा न दे सके । इसी समय महिमाचरा' 
आ परै । महिमाचरण काशीपुर मे रहते द । श्रीरामकृष्ण पर इनक 
ची भक्ति दै ओर सवैदा ये दक्षिणेश्वर आया-नाया कसते द । ब्राहमण 
के के रै, कठ पैतिक सम्पत्ति मी दै । स्वाधीन रहे है, किसी की 
नोकरी नदीं करते । सारे समय शाखराध्ययन ओर ईश्वरचिन्तन किया 
करते दै । कुक पाण्डित्य भीं है, अग्रजी ओर संस्कृत के वहत से अन्धः 
का अध्ययन क्रिया दै। 
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श्रीरामकृष्ण--( सहास्य, महिमाचरण से )-- यह क्या! यर्हौतो 
जहाज आ गया | (सव हसते द ।) इन सव स्थानोभमेतो डेगिदही 
आ सकते है, यहं तो एकदम जदाज्ञ॒ आ गया । ( सव हते । ) परन्तु 
एक बात हे । यह आपाद का महीना है । ( सव हसते है । ) 

मदहिमाचरण के साथ कितनी दी तरह की बति,हौ रदी हं। 

भरीरामङृष्ण-( महिमा के प्रति )-अच्छा, वता, लोगों को 
चिलाना एक तरह से उन्दीं की सेवा नदीं दै सव्र जीवों के भीतर 
वे अग्नि केरूप से विराजमान ह । खिलाना अर्थात्‌ उनम आहुति देना । 

“परन्तु दसछिए बुरे मादमी कोन खिटामा चादहिए-एेसे 
आदमी जिन्दोने व्यभिचार आदि महापातक किया हो । घोर विषयासक्तं 
सआदमी जर्हौ बैठकर भोजन करते है, वर्ह सात हाथ तक की भिद 
अपवित्र हो जाती है । 

“द्य ने सिचञ्ड मे एक वार कुक आदमियों को मोजन कराया 
था | उनम अधिकांश मनुष्य बुरे थे । मैने कहा, ‹ देख हदय, उन्हे अगर 
त्‌ खिलखयेगा तो तेरेषर एक क्षण भी न ठदरगा ।' (मदिमा से)- 
अच्छा, मेने सुना दै, पहले लोगों को ठम बहुत खिलाते-पिटाते ये । 
अव शायद खचं बट्‌ गया दै ! ” 


(क) 
बराह्मभक्तँं के संग में । अहंकार । ददौन का ठक्षण । 
अव पत्तङ पड़ रहे दै--दक्षिणवाठे बरामदे मे । श्रीरामङ्कष्ण 
महिमाचरण से कह रहे है, तुम एक बार जाओ, देखो वे सब्र क्या 
कर रहे दै । ओर तमसे मे कह नहीं सकता, परन्ु जी मे आ जाय तो परस 
भा. २, १० 


( सब हसते हं । ) 
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भी देना} “सामान ठे आया जाय, परोसने की वात तो तव है !-- 
यह्‌ कहकर महिमाचरण ल्म्वे उगते दालन कीओर चे शये, 
किर कुछ देर बाद लौटकर आ गये । 
श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्दपू्वक भोजन कर रहे दै । 
भोजन के पदात्‌ घर मे आकर विश्राम करने खगे 1 मक्तगण भी 
दध्चिणवाठे ताव मे दाथर्युह धोकर पान खाते हए फिर श्रीरामकृष्ण 
के पास आ गये | सवने आसन ब्रहण क्रिया । 


५/4 


दो वजे के वाद्‌ प्रताप ये| ये एक व्राह्म भक्त द । आकर 
श्रीरामकृष्ण को नमस्कार करिया | श्रीरामकृष्ण ने भी सिर काक 
नमस्कार किया । प्रताप के साथ वहुतसी वातेंदोर्दीहैं। 

प्रताप--मे दाजिर्िगि गया था । 

श्रीरामक्ृष्ण-- परन्तु ठम्दाय शरीर उतना सुधर नदीं पाया । जान 
पडता है, को$ बीमारी ह्यो गई दै । 

प्रताप- जी, केरा कोजो बीमारी थी, वदी सन्चेमीदै। उन्द 
मी यही बीमारी थी। 

केशव की दूसरी वाते होने. ख्गीं । प्रताप कहने कगे, केदाव का 
वैराग्य उनके वचपन से दी जादिर हो रदा था । उन्हे खेरते-कूदते हर 
टोगो ने वहत कम देखा है । टिन्द्‌ कंठिजि मे पदृते ये | उसी समय 
स्येन्द्र के साथ उनकी बड़ी सित्रता हयो गई ओर उसी कारण श्रीयुत 
वेवेनद्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हई । केशव मे दोनों वातं थी, 
योग भी ओर भक्ति मी | कभी कमी उनमें भक्ति का इतना उद्रेक दता 
थाकिवे मूर्छित हो जति थे। स्थो भे धमना उनके जीवन का 
प्रधान उदेख था } 
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-महाराध्र देय की एक खरी के सम्बन्ध मे बातचीत होने ख्गी । 
प्रताप-दमारे देश की कुछ मिला विलायत गहै थीं । महाराष्ट 
ल की एक मदिखा विदखयत गह थीं । वे लू पंडिता ह; परन्त॒क्रिस्तान 
डो गद ह । आपने क्या उनका नाम सुना दै? 

श्रीरामक्रष्ण-नदीं, परन्त॒ वम्दारे युख से जैसा सुन रहा ह, इससे 
जान पड़ता है, उतरे प्रसिद्धि तथा सम्मान-प्रात्ति की इच्छा दै । इस तरह 
का अहंकार अच्छा नदीं । भरेते किया यह अक्ञानसेदोतादहै। दे 
दश्वर, व्ही ने सा क्रिया, ज्ञान यहीहे। ईशर दीकर्तां ह, ओर 
सव अकर्ता । 

“भ्ने-मे करने से कितनी दुरति होती है, इसका ज्ञान वक्डे की 
अवस्था सोचते पर हो जाता हे । वछडा “म्मा दम्माः (मे, मे) करिया 
-करता है । उसकी दुरति देखो । वड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक 
ट जोतना पड़ता है --चाहे धूप हय, चाहे दृष्टि । कमी कसाई के हाथ 
राया किं उसने उसकी विलक्रुर दी सफाई कर दी । मांस रोगों के पेट मे 
चला गवा ओर चमड़ के जूते बने । आदमी उन पर पैर रखकर चख्ता 
हे । इतने पर मी दुरति की इति नदीं दोती । चमड़ से जंगी टो मे 

गये ओर ल्कड़ी से ठगातार वद्‌ पीटे जाने ख्गा । अन्त मे ॐतदियों 
को छेकर तत बनाई गई । जव धरुनिये के धनुए मे वह ख्गा दी जाती 
है ओर वह रई धुनता है तव वह तू-ऊ- तू-ॐं' कटने ख्गता है । 
ब ्ट्म्मा-दम्ाः नदीं कहता । जव तू-ञं--तूं-ॐं' कहता है, तव कीं 
निस्तार पाता दै । तव मुक्ति होती हे } कम-क्षे्र मे फिर नदीं आना पड़ता। 
८“जीव मी जब कहता है, हे ईश्वर, मै कतां नदीं दू, कर्ता तुम 

होमे यत्र मावह, यत्री ठम हो, तव जीव संसारर्वत्रणाओं चे मुखि 
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पाता ३ ] तभी उसकी क्ति होती है, फिर इस कर्मक्षेत्र मे उसे नहीं 
आना पड़ता ।” 

एक भक्त-जीव का अहंकार कैसे दूर दो १ 

श्रीरामक्ृष्ण-शर के दन के व्रिना अदंकार दूर नदीं होता | यदिः 
किसी का अदंकार मिट गया हो, तो उसे अवश्य दी दशर क दीन हए हेगि। 

भक्त--महाराज, किस तरह समल्न मे आए करि शृश्वर के दान हो 
चके ह ? 
श्रीयामङ्कष्ण--श्वर-दशन के कुक लक्षण दे} श्रीमद्भागवत मेः 
कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दीन हुए दै उसके चार लक्षण दै-- 
बालवत्‌ , पिद्ाचवत्‌ , जड़वत्‌ तथा उन्मत्तवत्‌ । 

८८जिते ईश्वर के दीन दए होगे, उसका स्वभाव वाक की तरह 
का हो जायगा । वह त्रिगुणातीत हो जाता है । किसी गुण को गँठ नदीं 
बधत, खचि ओर अद्चि भी उसके पास बरावर द । इसीकिए वहः 
पिशाचवत्‌ है, ओर पाग की तरद कभी सता दै, कभी रोता ह ॥ 
देखते दी देखते वाद्चओं की तरह सजावट कर ठेता है ओर फिर सवः 
कपड़े बगल मे दवाकर बिल्कुल नगा दोकर घूमता हे , इस तरह वहः 
उन्मत्तवत्‌ हो जाता है । ओर कमी यही है किं जड़ की तरह कीं दुप- 
चाप वैठा हुआ दै, इसटिए जडवत्‌ ।” 

मक्त-ईैशवर-ददन के बाद क्वा अकार बिल्छुर चला जाता दै 

श्रीरामकङृष्ण-- कभी कभी वे अहंकार बिल्कुल पो डालते टै. 


जसे समाधि की अवस्था मे। कभी अहंकार करु रख मी देते ह; पस्तः 


उख अकार मे दोष नदीं । जेते वाल्क का अकार । पोच वर्षपर्का 
रचा भमै करता है, परन्तु किसी का अनिष्ट करना वह्‌ नदीं जानता ॥ 


॥ 
| 
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“ पारस पत्थरके छूजाने पर रोहाभी सोना हो जाता दै। 
रोहे की तख्वार सोने की तल्वार हदो जाती हे । परन्तु तख्बार काः 
अकार मात्र रह जाता टै, वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती । ? 


(६) 
जीवन का उदेरय-- कम अथवा ईरवरलाम ? 


श्रीरमङ्ष्ण-(परताप से)-लम विलायत गये थे, वर्ह स्या क्या देखा १ 

प्रताप-आप जिसे कांचन कहते दै, विायत के आदमी उसी की 
शूना करते ह; परन्तु कोई कोई अच्छे, अनासक्त मनुष्य भी द | यों तो 
आदि से अन्त तक सव रजोगुण की दी महिमा है। अमेरिका मे मी 
मने यदी देखा । 

श्रीरामकष्ण-( प्रताप से )-विपयकारयो मे केवर विखायतवालों कौ 
दी आसक्ति नहीं है, समी जगह यदी दार है । परन्तु, वातत यह है कि 
कर्मकाण्ड को आदिकाण्ड कदा दै । सतोगुण ( मक्ति, विवेक, वैराग्य 
दया आदि स्व) के विना ईश्वर नीं मिल सकते । रजोगुण म कम 
का आडम्बर होता है, इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता ह । व्यादा 
क्म मे फंसने पर दी ईश्वर को मनुष्य भूर जाता है । तव कामिनी-कांचन 
म मी आसति बद्‌ जाती है। 

“८ परन्तु कर्मो का बिख्छुर व्याग कोई नहीं कर सकता । तुम्हारी 
अकति खुद तमसे कम करा लेगी, ठम अपनी मजी से करो या न करो । 
इसीलिए कदा है, अनासक्तं होकर कम करो, अर्थात्‌ कमै-कक की 
आकांक्षा न करौ; जसे, पूजा, जप, तप, यह सव कर रहे दो, परन्तु 
सम्मान या पुण्य के लिए नदीं । 
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स 


८८ इस तरह अनासक्त होकर कम करनं का दा नास कमेयोग है 
यह बडा कठिन है । एक तो क्का है, सहज दी आसक्ति आ जाती 
है । सोच रा ह, अनासक्त टकर काम कर र्दा; परन्छुन जाते 
| किधर से आसक्ति आ जाती हं; समक्त नर्दः आता] कमी प्रूजा ओर 
| महोत्सव किया या बहुत से कंगाल को खिल्या, साचा? अनास॒क्त होकर 
ओ यह सब कर रहा ह, परन्त॒ फिर भी न जाने किधर से खोक-सग्मान 
की इच्छा आ जाती है, पता नदीं । बिल्करु अनासक्तं टौना उसके लिए 
सम्भव है जिसे शश्र के दशन दो चुके द। 


(3 


एक भक्त-जिन्दोने श्वर को प्राप्त नदीं किया, उनके ट्ष्‌ क्वा 
उपाय है? क्या वे विपरय-क्म छोड द? 

श्रीयमक्कष्ण--कल्िकाल के ए भक्तियोग है, नारदीय यत्ति} 
हशर का नाम-गुणगान ओर व्यार होकर प्राथना करना--दे ईशर, ` 
मञ्चे शान दो, भक्ति दो, स्च दैन दो । ° कमयोग वड़ा कटिन हे । इसी 
किए प्रार्थना करनी चादिए, ‹ दे ईश्वर, मेरे क्म घटा दो ओर जितने 
कर्मं तुमने स्ते है, उन्हें दुम्री कृपा से अनासक्ता होकर कर सरू ओर 

; अधिक कम च्पेटने की मेरी इच्छान दहो!" 


“कमं कोद छोड़ नदीं सकता । भें सोच रदा दू °,“ ध्यान कर रदा 
हू"-ये मी क्म है| सक्ति पा ठेने पर विषरय-कर्म आप ही आप घट जते 
ह| तव वे अच्छे नदीं र्गते | भिश्री का शरत मिरु जाय, तो फिर 
सीरा कौन पीता हे । 


॑ , एक भक्त--विखायत के आदमी ८ कम करो- कसं करो 2 कष 
\ करते है, तो क्या कमे जीवन का उदेश्य नहीं रै १ 
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श्रीरामक्रष्ण--जीवन का उदेद्य दै ईश्रर्खाभ। कम तो आदि- 
काण्ड हे, वद जीवन का उद्य नदीं दयो सकता | निष्काम -कमं एक 
उपाय हो सक्ता दै, परन्तु वद मी उदेश्य नदीं दै। 
शम्भू कडता था, अव्र ठेता आशीर्वाद दीजिये क्रि जो रुपये 
है, उनका सटृव्वय॒ कर सू | अस्तार, दवाखाना, रास्ता-घाट, 
कुर्ओ, इनके तैयार करने में कग जाव । मने कदा, यह सव काम अना- 
सक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परन्तु है यह वडा कठिन । ओर 
चाहेजोद्ये, कमे कम इतना याद रहे किं तुम्हारे मनुष्य-जीवन का 
देश्य है ईश्रर-खम-अस्पतार ओर दवाखाना बनाना नदीं । सोचो 
श्वर तुम्हारे सामने अयि, आकर तमसे कदा, कोई वर मागो । तो 
क्वा ठम उनते कदोगे, मेरे छिए कुक अस्यता ओर दवाखाने बनवा 
दो या यद्‌ कदोगे, दे भगवन्‌, वम्दारे पादपद्मं म मेरी शद्धा भक्ति 
दो- मे ठम्दे सव समय देख सर्व | ° अस्पताल, दवाखाना ये सवं 
अनित्य व्व द । एकमात्र श्वर वस्त॒ है, ओर सव अवस्तु । उन्दं प्राप्त 
कर केने पर जान पड़ता है, कर्वावे हीह, हम लोग अक्तां द। तो 
फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकटे कर टम अपनी जान दें १ उन्हे 
पा छेते पर उनकी इच्छा से कितने दी अस्पताल ओर दवाखाने हो जार्येगे । 
“इसीलिए कहता ह, कर्म आदिकाण्ड दै, करम जीवन का उदेश्य 
नदीं, साधना करके ओर मी आगे वदृ जाभो। साधना कसते हुए जब 
ओर आगे वद्‌ जाओगे, तव अन्त मे समन्चोगे, ईशर दी एकमात्र वषत 
है, ओर सव अवस्तु, ईश्चरटाम दी जीवन का उदेश्य है । एक ्कड्दारा 
जगल म ल्कडी काटने गया था | एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी 
मेट हो ग । ब्रह्मचारी ने कहा, “सुनो जी, वदते जाओ ।' ल्कडडारा 
धर लौटकर सोचने र्गा, बरह्मचारी ने आगे बदुने किए क्वो कडा । 
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८८दसी तरह कु दिन बीत गये | एक दिन वह वै हुा था, 
एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद्‌ आ गदं | तब उसने मन दी मन कहा, 
म आज ओर भी आगे वदृ जागा | वन म ओर भी भगे चलकर 
उसने देखा, चन्दन के हजारो पेड थे । तव॒ मारे आनन्द के लोट. 
पोट हो गया । चन्दन की कड़ी उस दिन धर ठे आया । बाजार म 
वेचकर खूब धनी हो गया । 

“दूस तरह कुछ दिन ओर बीत गये । उसने सोचा, ब्रह्मचारी ने 
तो ओर बद्‌ जाने के लिए कहा था। तव॒ वन म जाकर उसने देखा, 
नदी के किनारे चांदीकीखान थी। इस वात को उसनेस्वप्रमेभी 
नदीं सोचा था । तव खान की चांदी ठे जाकर बेचने खगा । इतना 
धन उसके पास दो गया कि करोड़पति वन गया । 

“भिर कु दिन ओर वीते । एक दिन वै हुआ सोचने खगा, 
बरह्मचारी ने तो मुञ्च सिप चांदी की खान तक दी जाने के किए नदीं 

हा था, उन्दने तो आगे बद्‌ जनेके किए कहा था। निदान एक 
दिनि नदी के भी पार जाकर उसने देखा, तो वहा सोने की खान थी। 
तव उसने सोचा, ठीक है, इसीलिए तो ब्रह्मचारी ने मुञ्चे आगे बट्‌ जाने 
के छर का या। 

“पिर कुछ दिनों बाद भौर आगे बकर उसने देखा, हीरे ओर 
मणि ढेर के ठेर पडे ए थे । तव तो उसे कुबेर का रे्वरय प्राप्त हो गया । 

^“ इसीलिए कहता हू , चाहे जो कुछ कसे, आगे बदृते जाने से 
अधिकाधिक अच्छी चीज्ञ पाओगे | ज॒रा सा जप करके उदीपना हई 
हे । इससे यह न समञ्च ठेना किजो कु होना था, सब हो गया । 
कमं दी जीवन का उदस्य नदीं है | ओर भी आगे बद जाओ, निष्काम 
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कम कर सकोगे, परन्तु निष्काम कमं वड़ा कठिन दै; अतएव मक्तपूर्वक 
-व्याकुल हो उनसे प्रार्थना करो, ‹ हे ईख्वर, अपने पादपद्मं मे शद्धा 
मक्तिदो, ओर कर्मोकोक्षीण कर दो, ओर जितना रखो, उतने कौ 
-भं निष्काम होकर कर स्रं |' 

^ ओर भी वट्ने पर ईद्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन दोगे | 
-कमराः उनके साथ मुलाकात ओर बातचीत होगी । ” 


केदाव के स्वगैलाम के पश्चात्‌ मन्दिर की वेदी को येकर जोः 
विवाद हुआ था, अव उसकी बात होने लगी । 


श्रीरामकृष्ण-( प्रताप से )-स॒ना हे, तुम्दारे साथ वेदी के सम्बन्ध 
म कोई ्रगड़ा हृआदहै। जिन लोगोंने ञ्जगड़ाकियादहे, वे तो सब 
श्सेदही दै ।--मानो कीडे-मकोडे। ( सव ईैसते ह । ) 
। (अक्तौ को) “देखो, प्रताप ओर अमृत ये सव शख की तरह बजते 
दै । ओर दूसरे आदमि्यों को देखो, उनम कोई आवाज ही नदीं दे । 
( सवर हसते द । ) 
प्रताप-महाराज, वजने की वात अगर आपने चलाई तो आमकी 
सशुठटी भी तो बजती है ! 
(७) 
श्रीरामकृष्ण-( प्रताप से )-देखो, तुम्हारे ब्रह्मसमाज का ठेकल्र 
-सुनकर आदमी का माव आसानी से ताड छिया जाता हे । सु्चे एक दरि 
सभा मेके गये थे। आचाये थे एक पण्डित, नाम सामाध्यायी धा। 
-कदा, ईर नीर हं, हम अपने प्रेम ओर भक्ति से उन्द सरख कर ठेना 
-खादिए । यह बात सुनकर मं तो दंग रहं गया । तत्र एक कहानी याद्‌ 
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आ गरई्‌। एक ल्ड्केने कदा धाः मेरे मामा के य्ह बहत से घोडे 
है मोयाठे मर | अवर सोचो, अगर गोगाला है, तो वरदौ गौओंका 
रहना ही सम्भव है, घोडो का नदं । इत तरद्‌ की असम्बद्ध वाते सुनकर, 
आदमी क्या सोचता है १ यदी कि धोडे-सोडे कदी कुक नदीं हं ! 
( सव हसते हं । ) 
एक भक्त-घोडे तो द दी नदीं, गर्णे भी नदीं दं। 
(सव हसते द । ) 

श्रीरामष्करण-देखो न, जो रस-स्वूप हे, उन्हे कहता है “नीरस 
सते यदी समञ्च मे आता दै किशर क्या चीज रै, उसने कभी 
अनुभव भी नदीं करिया । 
भँ कर्ता, मेरा घर' अज्ञान । जीवन का उदेरय (डुवकी ख्गाना ॥ 

श्रीरामङृष्ण-( प्रताप से )- देखो, तमसे कहता द | वम पटे-टिखि! 
हो, बुद्धिमान ओर गम्भीर हयो । केडाव ओर त॒म मानो गौसंग ओर 
नित्यानन्द; दोनों भाई भे । छेच््वर देना, तकं ्ञाड़ना, वाद-विवाद यहं 
सव तो ख टु । क्या व्ह ये सव्र अव भी अच्छे क्गते हं १ अव सव 
मन समेटकर इश्वर पर ख्गाओ। अपने को अव ईदवर मे उत्सं कर दो । 

प्रताप-जी दी; इसमे क्या सन्देह है, यदी करना चादिएः परन्तु 
यह सव जोम कर रहा हू, उनके ( केशव के) नाम की रक्षाके लिए 
हदीकरर्दाद्ू। 

श्रीरामङ्ृष्ण-( सकर )- तुमने कदा तो है किं उनके नाम की 
रक्षा के छि षव कुठ करं रहे हो; परन्तु कुक दिन वाद्‌ यह भाव भीन 
रह जायगा । एक कहानी सुनो । किसी आदमी का घर पहाड़ पर था, घरं 
क्या, कट्या थी । बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था । कुछ दिन वादः 


स्रेन्दर भ = ("व 
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एकं वहत वड़ा तूफान आया | कटिया दिढने र्गी । तव उसे बचाने के ` 
लिए उस आदमी को वड चिन्ता हई | उसने कदा, दे पवन देव, देखो 

महाराज, घर न तोडियेगा | पवन देव क्यो सुनने खगे १ कटिया चरचसने 

ख्गी । त्र उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला । उसे याद आ गया 

कि हनुमानजी पवन देव के कडके हे । वस, धवराया दुआ वह कहने ख्गा--- 
दोदाई है, घर न तोद्िेगा, दोहा 2, दनमानजी का भरर दै । कितने दी 

वार उसने कदा, “ हनुमानजी का घर है, ` (हनुमानजी का घर हे» पर 

इसमे कोई खभ न हुआ 1 तव कदने ठ्गा, (महाराज, ठक्ष्मणजी का घर 

है-लक्ष्मणजी का | इससे भी कुछ दल न हुआ तव कदा, ^ सुनो, यह 

श्रीरामचन्द्रनी का धर दै, देखो महाराज, इसे अवर न तोडिये । दोदाई दै, 

जय रामजी की इसे भी कुछ न हआ । घर चस्वराता हआ द्टने ` 
ङ्गा । तव जान वचाने की फिक्र हई | वह धर से निकट आया । निकर्ते 

समय कृदा--“धत्तरे घर की ! 


९ 


८ प्रताप से ) केशव के नाम की रक्षा वुं न करनी दौगी) 
कछ हभ दै, समञ्चना, उन्दीं की इच्छा से हमा है । उनकी इच्छा 
हआ ओर उन्दींकीड्च्छासेजारदादै; ठम क्या कर सकते हौ 
तम्दाय इस समय कलैन्य हे किं ईश्वर पर सव मन लगाओ उनके प्रम 


कृद पड 29 
के समुद्र मे कूद पड़ो| 


त 


२ 


*० ८4/ 


यह्‌ कदकर श्रीरामक्रष्ण अपे मधुर कण्ठ से गाने ल्गे-- 

“हु मन, रूप के समुद्र मे तु द्भव जा, तद्यत्‌ ओर पाताक तक मे ` 
जव खोज करेगा, तव वह व्रेमसतन तेरे हाथ ल्गेगा । 

(ताप से) “गाना सुना १ लेक््वर ओर ्चगड़ा यह सव तो बहुत ` 
हो चुका, अव इवकी र्गाओ। ओर इस समुद्र मे हवने से फिर मरने का ` 





| 


- 1 


कतना 
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-भय न रह जायगा, यह तो अमृत का समुद्र है ! यह न सोचना किं 
-ङसपते आदमी का दिमाग विगड़ जाता है | यह न सोचना कि ज्यादा 


$श्र-ई्वर करने से आदमी पागल हो जाता दै। मेने नचेनद्रसे 
कहा धा-- 
प्रताप-महाराज, नरेन्द्र कौन ? 


श्रीरामङृष्ण-है एक ल्ड़का । मेने नरेन्द्र से का था, ईद्वर रस का 


: समुद्र है । वया तेरी इच्छा इस रस के समुद्र मे डवकौ खगाने कौ नदीं दोती १ 


अच्छा, सोच, एक नद मे रस है रत्‌ मक्खी दो गया दै, तो कर्द वैट- 


.कर रस पीयेगा १ नरेन्द्र ने कदा नद के किनारे पर बैठकर रख पीगा। 


मेने पृछा, क्यों १ किनारे पर क्यो वरैठेगा १ उसने कहा, ज्यादा वद्‌ जाऊंगा 


: तो इव जागा ओर जान से मी दाथ धोना होगा | तव भने कदा, वेया; 


सच्चिदानन्द-समुद्र मे वह भय नदीं दै । वहं तो अग्रत का समुद है, उस 
इवकी र्गाने से मृत्यु का मय नहीं है । आदमी अमर दो जाता हे । ईश्वर 
के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नदीं जाता । 


( भक्तों से ) “मे ओर मेया, इसे अज्ञान कहते दै । रसमणि ने 


-काटीमन्दिर की प्रतिष्ठा की है, यदी बात छोग कहते द| कोई यह नदीं 
- कहता किं ईश्वर ते किया है ! ब्राह्म समाज अमुक आदमी ने तैयार करिया, 


यही रोग कगे; कोई यह न केगा किं ईश्वर की इच्छा से यह हु दै। 


` मेने किया, यह अज्ञान दै ] हे ईश्वर, त॒म कर्ता हो, मे अकर्ता; ठम कतरी 


हो, भ यत्र; यह ज्ञान दै। हे ईर, मेरा कुछ मी नदीं है-न यह मन्दिर 


` मेरा है, न यह कारीवाड़ी, न यह समाज, ये सव ॒तुम्दारी चीज दै । 


यह खी, पुत्र, परिवार, कछ भी मेया नदीं । सव ठम्हारी चीन है; इसी 


करा नाम ज्ञान है । 


र 


सुरेन्द्र के घर मे महौत्सव १५७ 


1 


“नेरी वस्तु, मी वस्तु कटकर, उन सव चीजों को प्यार करनः ` 
ही माया ट । सवको प्यार करने का नाम दया है । में केवट ब्राह्म समाजः 
के आदमियों को प्यार करता द्ूया अपने परिवार के मनुष्यों को, य 
माया हे । केवल देश के आदमिों वो प्यार करता द, यह माया ह । सवर. 
देश के मनुष्यं को प्यार करना, सव धम के छोगों कौ प्यार करना, यहं 
दया से ह्येता ठै, भक्तिसे दोता ह। 

माया से आदमीर्वेष जाता हे, इश्वर से विमुख दौ जाता दै {- 


द्या से द्श्वर क्री प्राप्षि चेषी दे । कदेव, नारद्‌; इनमे दया शी । ” 


(८) 
तराह्म समाज ओर काभिनी-कां चन । 


(~. 


ग्रतप-- महाराज, जो खोग आपके पास अति दै, क्था व्रमनः 
उनकी उन्नति दोर्दी दं 

श्रीरामङृष्ण--मे कहता हरू, संसार करने मे दोपक्या है धरः 
संसार मे दासी की तरदं रदौ । 

“दासी अपने माछिक के मकान को कहती है, ्दमारा मकान,?` 
परन्तु उसका अपना मकान कदीं क्रिस गवि म होता है। सुख से तोः 
वह मालिक के मकान को कहती है ^ हमारा घर ?, परन्तु मन ही सन 
जानती है कि वह उसका घर नदी, उसका धर एक दूसरे गोव मे दै। 
ओर मालिक के ल्डके को सती है ओर कहती है, मेया हरि वड़ा बदमाश. 
हयो गया, मेरे हरि को मिठाई पसन्द नहीं आती ! ^ मेया हरि ? बह 
मुख दी से कहती है, मन ही मन जानती है, हरि मेरा र्डका नहीं,. 
मालिक का ठ्ढ्का है । 


= 


१५८ श्रीरामश्कष्णवचनाग्रत 


टूसीलिए तो, जो छोग आति दै, उनते कदता दू; संसारम 
रहो इसमे दोप नही; पर्व॒ सन ईश्वर पर रखो । समञ्चना कि षरदवार 
लसार-परिवार वम्दारे नदीं दै, ये सव इदवर के € । समञ्चना कि तुष्टाय 
ध्‌ शश्वर के यदौ है। मे उनसे यद भा कता रहूकि व्याकुल होकर 
उनकी भन्ति क छिए उनके पाद्-पञ्चो से प्रार्थना कसे 1? 
बिटायत की वात फिर दने ख्गी | एक भक्त ने कदा, मदाराज, 
आजकल विटायत के विद्वान लोग, सुना दै; ईैदवर का अस्तित्व 
नदीं मानते ] 
ताप-र्युद से चाहे वे छु भी करै, पर यह मुञ्चे विवास नहीं 


होता कि उने को सचा नास्तिक दै । इस संसार की घटनाओं के 
पीछे एक को महान्‌ शक्ति दै, यदह वात बहतो को माननी पड़ी है । 


श्रीयभद्ष्ण--तो वस दो गया | शक्तितो मानतेदैन१ तो 
नास्तिक फिर क्या ई? 

प्रताप--दसके अतिरिक्त यूरोप के पण्डित, 11019] &०९९10- 
11९0४ (लत्कमो का पुरस्कार आर पाप का दंड इस ससार म 


-दोता दै )- यद वात भी मानते हं। 


वदी देर तक बातचीत दने क वाद्‌ प्रताप चल्नेके लिए उ३े | 
श्ीरसद्ष्ण- (प्रताप स) ष्टे सौर क्या करट केवल इतना 


.कट्ता दू कि अव्‌ वाद7ववाद्‌ क वाच मन रदा 


८८ एक वात ओर । कामिनी-कंचन दी मनुष्य कौ इद्र से विमुख 
कसे दै, उस ओर नदीं जने देते । देखो न, अपनी खी की सव लोग 


-वड़ा कसते द । ( सव सते ई 1 ) चाहे वह अच्छी हो या खराव | अगर 


पूछे, क्वो जी, तु री खी कैसी है, तो उसी समय जवाव मिलता रै, जी 
बहुत अच्छी है । 


सुरेन्द्र क घर में महोत्सव १५९ 
प्रताप-तो मे अव चल्ता द| 

प्रताप चटे गये | श्रीरामङ्प्ण की अमृतमयी, कामिनी ओर 
काचन के त्याग की वात समास नदीं हई । सुरेन्द्र के वगीचे के पेड ओर 
उनकी पत्तिर्या दक्षिणी इवा के ओको मे न्लमरदी थीं तथा मदक मर्भर 
याब्द्‌ सुना रही थीं । वाते उसी मर्मर शब्द्‌ के साथ मिक गई मक्तोके 
द््दय मं एक वार धक्का टगाकर अनन्त आकरा मे विटीन हदो गई | 
कुछ देर वाद श्रीयुत मणिक मदक ने श्रीयामछृष्ण से कदा, 
महाराज, अव दक्षिणेश्वर चटिए । आज वर्ह केदाव सेन की मौ मौर 
उनके घर की चर्यो आपके दरनों के लिए आर्ैगी | आपकर वर्ह 

ज पाकर सम्भव दहे, वे दुःखित दहो वर्ह से खोट जारे । ? 


= 


केटव को रारीर छोडे कई महीने दौ गये हैँ | उनकी बद्धा माता 
ओर घर की चर्यो, श्रीरामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण 
आज दक्षिणेश्वर मे उनके ददन करने जार्पैगी | 

शीरामङृष्ण-(मणि मद्धिक से)--टदरो वाब, एक तो मेरी ओँखि 
नदीं र्गी; जल्द्वाजी इतनी न कर सूया । वे गई दहे, तो क्या क्रिया 
जाय १ वर्ह वे रोग वगीचे मे टदटंगी, आनन्द मनार्पैगी.। 

कुक देर विश्राम करक श्रीरासङ्कष्ण दक्षिणेश्वर चठे । जाते समय 
सुरेनद्र की कल्याण-कामना करते द } सव घरों मे एक-एक वार जति हँ 
ओर मृदु स्वर से नामोच्चार कर रहे ह । कुछ अधूरा न स्खेगे,दइसीटिए्‌ खड़े 
दए कं रहे द -“मेने उस समय पडी नदीं खाई, थोड़ी सी ठे मआओौ। 

विख्कुख ज॒ ही ठेकर खा रहे दै ओर क रहे दै “इसके बहुत 
से अथं हँ । पड़ी नदीं खाई, यह याद आएगा तो फिर आने की इच्छा 
हयोगी ।' ( सब हसते है । ) 

मणि मलिक (सदस्य )-अच्छा तो था, हम रोग भी आते । 

( मक्तमण्डली ईस रही है । ) 


^+ ०१८ 





युस 


परिच्छेद ११ 
निष्काम भाति 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में भर्ती के संगमे) 

श्रीरम्ुष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर मे मक्तों के साथ अपने कमरे 
ढे हुए द । साम हो गई है, श्रीरामकृष्ण जगन्माता का स्मरण कर्‌ रहे 
ह कमरे म राखाठ, अधर, माष्टर तथा ओर भी दो-रक मक्त दै । ` 

आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्ण द्वादशी; २० जून १८८४ । 
पाच दिन वाद स्थयात्रा दोगी | कुछ देर वाद राकुरवाड़ी मे आसरी होने 
लगी | अधर आसती देखने चठे गये । श्रीरामङरष्ण मणि के साथ बातचीत 
कर रहे दै] मणि को उपदेश देने के ठिए आनन्दपूर्वैक भक्तो की वतेः 
खना रहे ई । 

श्रीरामक्ृष्ण--अच्छा, वावूराम की क्या पट्ने की इच्छा है १ 

“व्वावूराम से मेने कडा, तू रोक-रिक्षण के किए पद्‌ । सीता काः 
उद्धार दो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसन्द न आया । रामने 
कहा, मूखो को रिक्षा देने के लिए ठम राज्य करो | नदीं ले वे करटैगे, 
विमीष्रण ने राम की सेवा की, परन्तु क्या पाया राज्य देखकर उर 
आ सन्तोष दोगा । 

““तुमते कहता दू, उस दिन मेने देखा, वावूराम, मवनाथ ओर 
हरीर, ये प्रकृति भाववाङे ह । 

“वाबूराम को देखा किं वह देवीमूतिं दै । गञे म मास, सियो 
साथ है । उसने स्वप्न म कुछ पाया है, वह शुदधसत्व है, योडे से यतन ठे 
द्वी उखकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी | 





निष्काम भक्ति १६१ 


““वात यह है कि देहरा के छिए बड़ी असुविधा हो रही है । वह 
अगर आकर रहे तो अच्छादहै। इन ठ्ड्कों का स्वभाव एक खास 
तरद का दो रहा दै। नोो (लाद) ईदवरी भाव मे ही रहता है-- वह 
तो शीघ्र दी ईख्वर में टीन हो जाएगा । 

“राखाल का स्वमावएेसा होरहा किसुन ही उसे पानी देना 
पडता दै । (भेरी) सेवा वह विदोप नदीं कर सकता । 

“वावूराम ओर निरंजन, इन्द छोडकर ओर ठ्ड्के कौन है १ अगर 

आतादहे, तो मालूम होता है कि उपदेशा ठेकर चखा जाएगा । 
परन्वु मे, खींच-्खोचकर वाबूराम को मी नहीं लखना चाहता । 
धर मे गुल-गपाडा मच सकता दै ¦ (सहास्य) म जव कहता ह, चलः 

क्यों नदीं अता, तवर वार वार कदता है, आप कुछ एेसा ही कर दीनि 
जलत म आं सू | राखाल को देखकर रोता है, कहता है, वह मजे मे है । 
राखाक अव्र धर के वन्वे की तरह रहता दै । जानता ह, अव वह्‌ 
आसक्ति म पड नदीं सकता । कदता है, ^ वह सवर फीका रगता है । ? 
उसकी खरी यह आई थी । उग्र १४ साल की हे यर्धा होकर कोनगर 
गई थी । उन लोगों ने उसमे (रखा से) कोन्नगर जाने को कहा पर 
य यया । कहता ह--आमोद-परमोद्‌ अव अच्छा नहीं लगता । अच्छा 

निरंजन को त॒म क्या समञ्चते हो £ 

मास्टर--जी, वड़े अच्छे चेदरे-मोहरे का है। 

श्रीरामङृष्ण-नदीं, सफ चेद-मोहरा नदीं । सरल है । सरल होने 
पर सहज दी इदवर को खोग पा जाते है । सरल दने पर उपदे मी 
शीतर सफर टो जाताहे। जोत्ती हुई जमीन, ककड का नाम नहीं 
चीज पडे दी पेड उग जाता है। फ मी यीघ्र आ जाय र । 

मा. २, ११ 


१६२ श्रीरामङ्कष्णव चनाम्रत 


«८ निरंजन विवाद न करेगा | ठम क्या कते दौ १ कामिनी ओर 
कचन.येदीर्वोधते दैन १. 
साष्टर- जीं दा । 
श्रीरामङ्ृष्ण--पान-तम्ार के छोडने से क्या होगा १ कामिनीं 
ओर काचन का त्याग ही व्याग है। 
८ माव से भने देखा, यच्रपि वह नौकरी करता है, फिर भी उसे 
पर स्प नदीं कर सका | मौके किए नौकरी करता है, इसमे दोप 
नदीं हे । 
८८तुम जो काम कसते हो, इसमे दोप्र नदीं हे । यह अच्छा कामदहे। 
८ नौकरी करे जेर गया, वद्ध हु, वेडि्यां पहनीं, फिर सक्त 
आ ! युक्त होने के वाद क्या वह्‌ नाचने-कूदने ख्गता ह १ नदीं, वहं 
फिर नौकरी करता दे । इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्व्यके लिए काद 
धन-सचय करने की नदीं है --टीक है- तुम्हे तो केव अपने कुटुम्बके 
निर्वाह के लिए दी चिन्ता है- नदीं तो सचमुच वे ओौर करटा जार्यै ¢" 
मणि-- यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ठे ठे तोम निधिन्त दो जाऊ। 
श्रीरामङ्कप्ण- ठीक है, परन्त॒ अमी यह भी करो ओर वह भी 
करो--अर्थात्‌ संखार के कर्तव्य भी करो ओर आध्यात्मिक साधना भी । 
णि--सव कुछ व्याग सकना वड़े माग् की वात हे । 
श्रीरामक्रष्ण--टीक दै । परन्तु जैसे जिसके संस्कार । वम्दारा कुछ 
कम अमी गकी दै । उतना दहो जाने पर गान्ति गी, तव तुम्हें वहं 
छोड्‌ देगा 1 अस्पतार मेँ नाम छिखाने पर किर सहज ही नहीं छोढ्ते । 
बिलकुङ अच्छे हो जाने पर छोडते द । 
, “यहा जो. मक्त अति है, उनकेदो दजदै। जो एक दजंके 
है, वे कहते दै, ह ईश्वर, दमा उद्धार कसो ।' दूसरे दरजवाठे अन्तर 


= 
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€ वे गृह वात नदीं कहते] दो वातं जानने से दी उनकी वन जाती 
द । एकतो यदक्रिभे ( श्रीयम्ठरष्ण अपने को) कौन ह, दूसरी यह्‌ 
करिवे कौन ह - मुञ्चते उनका क्या सस्चन्ध लं | 

छठमद्स घ्रणीके हो| नहींतो ओर को$ क्या इतना कर 
-सक्रता था? 

भवनाथः; वावूराम का प्रकृतिभाव दै । ह्री जियो का कपडा 

पहनकर सोता है । वावृूरासने भी कदाहै, सञ्च वही माव अच्छा 
लगता ह | वस मिट गया | वदी भाव भवनाथ का भीदै। नरेद्र 
राखाल, निरनन, इन टोगो का पुरुप-माव है । | 

^ अच्छा, दाथ दूने काक्वा अथ है १ पट्टे एक बार भावा- 
वस्था दृति टूट गया था | अव की वार मावावस्था में हाथ टूट गया । 2? 

मथि कौ चुपचाप बैठे देखकर श्रीरामक्रष्ण आप दी आप कहं 


= 
< 


र्‌ 


(पपु 


“हाथ टूटा सव अहंकार निमूढ करते के टि । अव भीतर, 
कदी खोजने पर मी नदीं मिट्ता । खोजने को जव जाता ह तो देखता 
हवे दं । प्रू रूप से अकार नष्ट हुए धिना उन्दै को$ पा नहीं सकता । 

चातक को देखो, मिद्री मै रहता है, पर कितने ऊचे पर चट्ता है। 

कभी-कभी देदह कापिने ठ्गती हे क्रि कीं विभति्यौन आं 
जावे | इस समय अगर विप्रतियौं का आना हुआ तो यँ अल्पता 
दवाखाने खुल ज्रेगे । टोग आकर करेगे, मेरी बीमारी अच्छी कर दो । 
-क्या विभरतिर्यो अच्छी दयोती द £ 

मास्टर जी नदी, आपने तो कदा है, आठ विभूतियो मे से 
"एक करे भी रने पर ईश्वर नदीं सि सकते । 
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श्रीरामङ्कष्ण--बिलकु ठीक, जो दीनवुद्धि है, वेदी विभतिर्यौ 
चाहते है । 

८८ जो आदमी वे आदमी के पास कुछ प्राथेना कर वैता, है, 
उसकी फिर खातिरदारी नदीं होती, उसे फिर एक दी गाड़ी पर, वड 
आदमी के साथ चट्ने का सौभाग्य नदीं होता; यदि उसे बह चद्ाता भीं 
है, तो पास बैठने नहं देता । इसीक्एि निष्काम भक्ति, अहैतुकी भक्ति 
सवसे अच्छी होती है । 

साकार निराकार दोनों दी सय दै । 

“अच्छा, साकार ओर निराकार दोनों सत्य है--क्यों १ निराकारं 
म मन अधिक देर तक नदीं रहता,इसीलिर भक्त साकार को ठेकर रहते हं } 

“कृतान दीक कता है, चिड़या ऊपर उती हुई जव थक जाती 
है, तब फिर डाक पर आकर विश्राम करती है । निराकार के वाद्‌ साकार। 

८“तुम्हारे अड्ड मे एक बार जाना दोगा । भावावस्था म देखा--अधर 
का घर, सुरेन्द्र का घर, बलराम का घर ये सव मेरे अड्डे दं 

धवे यर्दा आरण या न आरण, सृञ्चे इसका हष-दुःख नदीं । "' 

मास्टर जी, णेसा क्यों होगा १ सुख का बोध दौनेसे दी तोदुः्ख 
होता है । आप सुख ओर दुःख के अतीत दै । 

श्रीरमङ्ृष्ण--र्दो, ओर मे देख रहा ह, बाजीगर ओर उसका 
खेर । बाजीगर दी नित्य है ओर उसका खे अनित्य-- स्वप्नवत्‌ । 

“जव चण्डी सुनता या,"तव् यह बोधं हुमा याः जम्भ ओर 
निलयगभ का जन्म हुआ, धोद ही देर म सुना, उनका विनाशा दो गया ।“ 

मास्टर जी, मै काटना मे गंगाधर के साथ जहाज पर जा रहा 
था | जदाज के धक्के से एके नाव उलट गई, उस पर २०-२५ आदमी! 
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सवार थे | सवर दव गये । जदाज्‌ क पीछे उठनेवाली तरगों के फेन की 
तरदं सव रोग पानी के साथ मिल गये | 

“अच्छा, जो सनुष्य वाजीगरी देखता दै, क्या उसमे दया होती दै ! 
स्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध रहता दहै, उत्तरदायित्व का बोध 
रटने परदीतो मनुष्यमे दया होगी न 

शरीरामङ्ृप्ण--वह्‌ '(लानी) सव देखता दै-ईद्वर, माया, जीव- 
जगत्‌ । वह देखता है, माया (वि्या-माया भौर अविद्या-माया), जीव 
ओर जगत्‌-ये द मी ओर नदीं मी दै । जव तक अपना श्मः रहता द 
तच तक वे भी रते दै । ज्ञानरूपी खड्ग के द्वाया उन्हे काट डालने प्र फिर 
ऊंछ नहीं रद जाता । त अपना चै" भी वाज्ञीगर का तमाशा हो जाता है # 

मणि विचार कर रहे द । श्रीरामङ्ृप्ण ने कदा--““ किस तरह, 
जानते हो १ जेते पीस दर्वाले पू को एक दी वार से कारना । 

“कतरत्व | राम राम ! शुकदेव, दां कराचायै, इन ठोगों ने विद्या का 
-भमे' रखा था । दया मनुष्य की नदीं, दया ईदवर की है। वि्याकेश्चेः के 
-मीतर ही दयाहे। विद्याकाभ्षेवे दी हुए है। 

“तुम चाहे टाख वार यह अनुभव करो कि यह सब तमाया है, 
घर दो तम उन्दी के अण्डरः (7०4९ अधीन) । उनसे ठम वच नहीं 
सकते । ठम स्वाधीन नदीं हो । वे जैसा कसार, वेसा ही करना होगा। वह्‌ 
आ्राशक्ति जव ब्रह्मज्ञान देगी तव ब्रह्मज्ञान होगा-तभी तमाशा देखए 
जाता हे, नदीं तो नदीं । । 

“जब तक थोड़ा सा भीं भे" हेतव तक उस आय्याशक्ति का दी इखाका 
हि; उन्हीं के अण्डर होउ छोडकर जाने की गुंजाइश नहीं द । 


५५ 
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८८ आयाति की सहायता से दी अवतारीटा होती है । उन्दी 
करी शक्ति से अवतार, अवतार कदलाते द । तभी अवतार काये कर्‌ 


सकते ह । सव मँ की शक्ति दे । 
““कराटीबाड़ी के पदटेवाटे खजांची से जव कोई कुछ ज्यादा चाहता 
था, तव वह्‌ कहता था, दो तीन दिन वाद्‌ आना, माल्किसे परू । 
धकंलि के अन्त मे कच्कि-मवतार दोगा । वे व्राह्मण वाक्क के 
स्प भ जन्म लगे | एकाएक उनके पास एक घोड़ा ओर तलवार 
आ जायेगी.....--.-- ॥# 
अधर आरती देग्वकर आये; आसन अरण किया | भवन-मोदिनी 
नाम की धाई कभी-कभी श्रीरामङरष्ण के दैन करने के लिए. आया कसती 
हे । श्रीरामकृष्ण सवक चीज्ञं नदीं प्रहण कर सकते -- विदोपकर 
डाक्टर, कविराज ओर धाद्यों की, नदीं ठे सकते । घोर क देखकर भी 
वे छोग रुपया छेते है, दसीटिए श्रीरामकृष्ण उनकी चील नदीं ठे सकते । 
श्रीरामङ्ृष्ण-( अधर से )-- भुवनमोहिनी आई थी। पच्चीस वम्बदई 
आम ओर सन्देदा-स्सगुछे सई थो। स॒ञ्चसे कटा, एक आम आप भीं 
छीनिए । मैने कहा, नदीं पेट भरा दुभा है। ओर सचमुच, देखो न; 
जरा सा सन्देश ओर कचोड़ी खाई, इतने दी से पेट कैसा दो गया । 
“केदाव सेन कौ मों बहिन आदि सव आई थीं । इसकिए उनका 
दिर बहाने के छि सचे कुक नाचना पड़ा था । सौर मेँ क्या कर 
उन्द कितनी गहरी चोट पहची दै ! 





परिच्छेद १२ 
कलि मे भक्तियोग 
(९) 
श्रीरामकृष्ण ओर शाधर पण्डित । 

आज रथयात्रा है; बुधवार, २५ जून १८८४; आपाद की शकक 
द्वितीया । आज सुबह ॒श्रीयमक्रष्ण ईशान के धर निरमत्रित होकर आये 
हें । ईैयान का घर ठनटनिया मे दै। यौ पर्हुचकर श्रीरामक्ृष्ण ने सुना 
राराधर पण्डितजी पास ही कठेन स्ट्रीट मे चरर्जियोंके य्ह दै । 
पण्डितजी को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है । पिचटे पदर पण्डितजी के 
यहा जाना निरधिवित हआ । दिन के दस वजे का.समय होगा । 

श्रीसमक्रष्ण ईयान के नीचेवाटे वैटकखाने मे भक्तों के साथ वरैठे 
दें। हयान के मुखकाती भारपाड़ा के दो-एक ब्राह्मण ये जिनमे एक 
भागवत के पण्डित मी थे। श्रीरामक्रष्ण के साथ दाजया तथा ओर मी 
दो-एक भक्त आये हं । श्रीरा आदि ईशान केक्ड्के भी द| एक 
भक्त ओर अयि दे, ये शक्ति के उपासक हे | मत्ये पर सेदुर का बुन्दा 
लगाये दं । श्रीरामकृष्ण आनन्द मे हँ । सेदुर का बुन्दा देखकर सते 
दए कदा, इन पर तो माकं ख्गा हुआ ह ! 

कुक देर वाद नरेन्द्र ओर मास्टर अपने अपने मकान से आरे । 
दोनों ने श्रीसमङ्कष्ण को प्रणाम करके उनके पास दी आसन अहण किया । 
श्रीरामक्घष्ण ने मास्टर से कहा था, असक दिन में ईशान के घर जागा, 
ठम वदीं नरेद्र को साथ टेकर मिटना । 
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श्रीरामकृष्ण ने मास्टर ते कहा, उस दिन भै ठ्दारे यहाँ जा रहा 
था, त॒म को रहते हो १ 

माष्टर-जी, अव श्यामपुकरर तेरीपाड़ा में स्वूर के पास. रहता द । 

श्रीरामकृष्ण-आज स्कूल नदीं गये १ 

मास्टर-जी, आज स्थ की चुरी दै । 

नरेनद्र के पितृवियोग के वाद से धरमे बडी तकलीफ है । वेदी 
अपने पिता के सबसे वड़े कड़के द । उनके छोटे छोटे कई भाई ओर 
हिने दै । पिता वकील ये, परन्तु कुछ छोडकर नदीं जा सके | परिवार 
के मोजन-वस्र के छिए. नरेन्द्र नौकरी तलाश्च कर रहे द| श्रीरामकृष्ण ने 
नरेन्द्र को किसी काममेख्गादेने के किए ईशान आदि मक्त से कह 
रखा हे । ईशान (10४01161 &€०€19] ( कंटौलर जनरल ) के 
आस मे कर्मचारियों के एक अध्यक्ष थे | नरेन्द्र के धर की तकलीफ 
सुनकर श्रीरामकृष्ण. सदा दी चिन्तित रहते ह | 

श्रीरामकृष्ण-( नरेद्र से )-मेने ईशान से तेरे किए कदा है। 
ईशान एक दिन व्हा ( दक्षिणेश्वर मे ) रा था, तभी मेने उससे तेरी 
बात कही थी । बहुतों के साथ उसका परिचय है । 

ईशान ने श्रीरामङ्ृष्ण को निर्मत्रण देकर बुलाया दहै । इस उपलक्ष्य 
मे अपने कई दूसरे मित्रों को भी न्योता भेजा है । गाना दोगा, पखावज, 
तवला ओर तानपुरे का इन्तज्ञाम किया जा रहा दै। धर से एक आदमी 
योड़ा सा मेदा दे गया । ( पखावज मे ख्गाते के किए । ) ग्यारह बजे 
का समय दोगा । ईशान की इच्छा है कि नरेन्द्र गावं । 

श्रीरामकृष्ण ( ईशान से )-इस समय भेदा ! तो अभी भोजन 
को बड़ी देर होगी १ 
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ईशान-( सदास्य )-जी नदीं, एेसी कुक देर नदीं है । 

भक्तों मे कोई कोई स रहे दै, भागवत के पण्डित भी सकर एक 
-स्छृत लोक कट रहे दँ । शटोक की भत्ति हो जाने पर॒ पण्डितजी 
उसकी व्याख्या कर रहे ह । कहते है, दशन आदि शाखां से काव्य 
-मनौहर है । जव काव्य का पाट होता है, टोग उते सुनते है, तव वेदान्त 
- तांख्य, न्याय, पातंजलि, ये सव रूखे जान पठते टै । कान्य की अपेक्षा 
: णीत मनोहर दै । संगीत को सुनकर पाप्राण-दृदयों का भीदृदय द्रवित 
दो जाता है । यद्यपि गीतों मे इतना आकर्षण दयता दै, तथापि सुन्दरी 
चरी को त॒ल्नामे वह कम हे । यदि एक सुन्दरी स्री य्ह से निकल 
जायतो न किसी का मन काव्य मेँ ्गेगा, न कोई गीत ही सुनेगा । सव 
फे सव्र उसी स्री को देखने ल्गेगे । ओर जव भूख लगती है, तव काव्य 
-गीत, नारी, कुक मी अच्छा नदीं गता ! अन्नचिन्ता चमत्कारा ! 

श्रीरामकृष्ण-( सदाप्य )- ये रसिक द । 

पखावज वेध गया, नचेनद्र गा र्हेरहै। गाना शुरू दहोने मे कुछ 
पटले ही श्रीरामह्कष्ण ऊपर के वैटकखाने में विश्राम करने के छिएु चे 
-गप्रे । साथ मास्टर ओर श्रीरा मी गये । यह्‌ वैटकखाना रास्ते के ऊपर 
-दै । मास्टर ने श्रीरामकृष्ण से श्रोश का परिचय कराया । कदा, ये पण्डित 
हँ ओर प्रकृति के वड़े शान्त है । वचपन से हौ ये मेरे साथ प्ते ये। 
अव ये वकाक्त कसते दँ । 

श्रीरामङृष्ण-इस तरह के आदमी मी वकालत करें | 

मास्टर-भूरकर उस रास्ते मे चले गये है । 

श्रीयमङ्ृष्ण-रमेने गणेशा वकील को देखा है । वर्ह ( दक्षिणेश्वर में ) 
-बाबुओं के साथ कभी-कभी जाता है । पन्ना (वकी) मी जाता है-स॒न्दर तो 


~ दा 
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नदीं दै, पर गाता अच्छा है } मुञ्चे मानता मी खु हे, बढ़ा सरल है} 
( श्री से ) आपने किते सारःवस्तु सोचा ? 

श्रीरा-श्शवर दै ओरवेदी सव कर रहे दें । परन्तु उनके 
गुणों के सम्बन्ध मेँ हमारी जो धारणा है, वहं ठीक नदीं । आदमी उनके 
सम्बन्ध म क्या धारणा कर सकता दै १ अनन्त खेछ दै उनके! 

श्रीरामङ्ृष्ण-वगीचे म कितने पेड़ दै, पेड़ म कितनी उयो दैः 
दून सवका दिसाव लगाने से तम्दाय क्या काम ? ठम बगीचेमे आम 
खाने क किए आये द्ये, आम खाकर चले जाओ । उनमै भक्ति ओर 
तरेम कस्ने के छिए आदमी मनुष्य जन्म पाता है| ठम आम खाकर 
चटे जाओ | 

“तुम राराव पीते केलिए आये, तो शाराबवाटे की दूकानमे 
क्रितने मन॒ शरावदे, दन सवका दिसाव करने से क्या प्रयोजन १ 
ठम्हारे दिए तो एक गिखास दी काफी है । अनन्त लीलाओं.के जानने 
से तुम्हं मतलब 

“चकरोटि कोटि वर्षं तकृ उनके गुणों का विचार करते पर उनके 
गुणां का अघ्पांश भी न समन्च पाओगे 12 

श्रीरामङ्घष्ण कुछ देर चुप रहकर फिर बातचीत करते ख्गे । भाट- 
पाडा के एक ब्राह्मण भी बैठे दै। 

श्रीरामङृष्ण-( मास्टर से )- संसार मे कुछ नदीं । इनका ईशान 
का ) संसार अच्छा हे, यदी खैर है, नहीं तो अगर छ्डके वेदयागामी, 
गंजेडी, यारावी ओर उदण्ड दोतते, तो तकलीफ की दद दो जाती 1 सव का 
मन ईश्वर परविद्या का संसार णेता अक्सर नदीं दीख पड़ता । ५ 
दोदीचार धर देखे। नदीं तो वस गडा, ^त्‌-त्‌-मे-मे, दसा, ओर मिट 
येग, योक, दारिद्रय । यदी देखकर कहा--र्मो, इसी समय मोड़. धरण 





न~ ~~~ 
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दो । देख न, नरेन्द्र कैसी विपत्ति मे पड़ गया, वाप मर गया, घ्ररवालेः 
खाने को नदीं पाते, नौकरी की इतनी चेषटादोरहीहै, फिर भी को 
ग्रवन्ध नहीं दता । अव्र देखो क्या करं १ मास्टर, पटे वम यर्दा इतना 
आते धे, अव्र उतना क्यों नदीं आति १जान पड़ता है, बीवी से व्रेम इख 
ससव वदा हमा ट्‌ | ध 

“अच्छा हे, दोप क्या है ! चारों ओर कामिनी-कोचन दै। इसी- - 
टिएक्हताद्रू, मौ, अगर कमी शरीर ग्रहण करनापटेतो संसारी न 
वना देना | 

भाटपाड़ा के व्राह्मण 
बड़ी प्रदसा दै । 

श्रीरामङृष्ण--र्द, परन्तु वदा कठिन हे । 

श्रीरामक्रप्ण दूसरी वात करने लगे । 

श्रीरामङ्कष्ण-( मास्टर से )-दम लोगों ने केसा अन्याय किया, के 
टोगगार्हेह, नये्रगारदादहै, ओर दम खोग चे अये। 

(८२) | 
कटि मँ भाक्योग । 

दिन पिष्टे पहर, चार वजे के करीव, श्रीरामक्रष्ण गाड़ी पर चदे । 
वडेदी कोमलांग द, बड़ी सावधानी से देह की रक्षा दोती है । इसीलिए 
रास्ता चकते तकलीफ टोती दै । गाड़ी न होने पर थोड़ी दूर भी चरते 
ह, तो वड़ा क दोता हे । गाड़ी पर चट्कर भावसमाधि मे मद्यो 
गये । उस समय ॒नन्दी-नन्दी वृदो की वर्पादयोरदी थी] साकारा म 
बादल छार है, रास्ते मे कीचड़ है | मक्तगण गाद के पीछ-पीक्े पैदल 
चट रहे हं । उन्दने देखा, रथयात्रा का स्वागत ल्के ताड़ क पत्ते की 
बांसरी वजाकर कर रहे थे । 





यह आपने कते कदा १ हस्य धर्म की तो 
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गाड़ी मकान के सामने पर्हैची | द्वार पर धर के मालिकिं ओर 
--उनके आत्मीयं ने आकर स्वागत किया । 

ऊपर जाने के जीने के वगर में वरैठकखाना दै । ऊपर पर्ैचकर 
-श्रीरामङ्ष्ण ते देखा, शशधर उनकी अभ्यथना के किए आरे है| 
"पण्डितजी को देखकर माटूम हआ कि वे यौवन पार कर चुके 
श्रोटावस्था को प्राप्त है। रग गोरा दै-साफ, गठेमेंस्द्राक्च की माला 
“यड़ी है । उन््ने वदे विनय-भाव ते श्रीरामङ्ष्ण को प्रणाम किया | र 
साथ दही उन्हे धर ठे गये। 

श्रीरामकृष्ण के पास वैठे ए रोग उनकी बातचीत सुनने के छिए्‌ 
` बड़ उत्सुक हो रहे ह । नरेन्द्र, रखा, राम, मास्टर ओर दूसरे मी 
बहुत से भक्त उपस्थित ह । हाजा भी श्रीरामकृष्ण के साथ ॒दश्षिगेशवर- 
` काटीमन्दिर से आयं हूर है । 

पण्डितजी के देखते ही देखते श्रीरामकृष्ण को भावावेश होने लगा। 
कुछ देर वाद उसी अवस्था भँ सते हुए पण्डितजी की ओर देखकर 

कहं रहे है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ° फिर उनसे कहा, तुम कपे 

छक्चर देते हो £ 

शशधर महाराज, मे शाखो के उपदेदा समञ्चाने की चेष्टा करता दर 

श्रीरामङृष्ण--कलिकाल के किए नारदीय भक्ति दै। दाचन मे 
` जिन सव कर्मो की वात दै, उनके साधन के छिए मव समय कर है? 
आजकरु के बुखार मे दरामूर पाचन की व्यवस्था टीकं नहीं | दरामूल 
पाचन देने से इधर रोग ठं जाता है । आजकल वस “पीवर सिक्सर! ! 
कमे करने के लिए अगर कहते हो, तो केव सार की वात कह दिया 
` कं । भे आदिय से कहता दर, तुम्हे ‹ आपोधन्यन्या ? इतना यह 


-सव न कहना होगा । गायत्री के जपसे दही तुम्हारी बन जायगी । अगर 


\ 
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कमे की बात कहनीदहीदहो, तो इ्यान की तरह के दो-एक कर्मियों से ` 
कट सकते हो । 

“^ लख लेक्त्वर दो, परन्तु विषयी मनुष्यो का कुछ कर्‌ न सकोगे # 
पत्थर की दीवार भ क्या कमी कीटा गाड़ सकते हो १ कीला खुद चाहे ` 
ॐ जाय-युट जाय) पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता। तल्वार की 
चोट से घड़िया काक्या विगड़ सकता है ? साधु का कमण्डठ चारों 
धामहोञतादै, पर्योंका्यों कडुआ वना रहता है। तुम्हारे 
लच्त्वर से विपरयी आदमि्ों का विदोष कुछ दोता नही, यह वात तुम 
खुद धीरे धीरे समञ्च जाओगे | वच्ड़ा एक साथ दी खड़ा नहीं होः 
जाता | कभी-कभी गिर जाता हे ओर फिर उने की कोशिश्च करता है । 

तव खड़ा होना ओर चरक्ना भी सीखता है । 
कौन भक्त है ओर कौन विष्रयी, यह वात तुम समक्चते न १ 
यह ठम्दारा दोप भी नहीं हे । पठे जव ओंधी आती हे, तव कोई यह 
नदीं पहचान पाता, कौन आम है ओौर कौन इमली | 
५ दक्वर-लाम जव तक नदीं द्योता, तव तक कोई कमोंको 
बिर्क छोढ़ नदीं सकता । सन्ध्या-वन्दनादि कर्म कितने दिनों के टिए 
है {जव तक ईद्वर के नाम पर अश्रु ओर पुक्क न हो] ‹ हे राम» 
एसा एक वार कहते दी अगर ओंखों मे आंसू आ जाय, देह पुरकित ` 
होने खगे, तो निश्चय समञ्नना कि उसके कमं का अन्त हो गया । 
फिर उसे सन्ध्यादि कमे न करने पड़ेंगे । 
फल के दोन पर ही कूर गिर जाता है; भक्ति फ है, कमं परक 1- 
गहस्थ की बदरू के ख्डका होनेवाद्य हुआ, तो वह अधिक काम नहीं करः 
सकती । उसकी सास दिनोदिन उसका. काम धटाती जाती है । दसवें 
महीने के आने पर फिर उसे बिर्क काम नदीं चूते देती । लडका 


॥ 
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होने पर फिर वद उसी करो ठेकररदती दै, दूसरे काम नदीं करने पडते | 


सन्ध्या गायत्री. ठीन दो जाती है, गायत्री प्रणव मे, प्रणव समाधि 
मे | जेवे धण्टे का शब्द-रं-ट-अ-म्‌ । बोगी नाद-मेद करके परत्रह्म मे 
ठीन दोपे दै। समाधि म सन्ध्यादि कमांकाल्यदौ जाता हे । इसी 


,तरह ज्ञानि क करम दरू जति दं ॥ 


(@र) 
करव पाण्डिय व्यथै दै । साधना तथा विवेक-वैराम्य । 
समाधि की वात कहते दी कहते श्रीरामल्रप्ण का माव बदलने 
ङ्गा | उनके श्रीसुख से स्वर्गीय अ्योति निकलने टगी । देखते दखते 
वाह्य-ज्ञान जाता रदा.याब्दरदित हो गये,अखिं स्थिर द गई | वे इस समव 
परमात्मा के दन कर रहे द । बड़ी देर वाद्‌ प्राकृत अवस्था आई । 


-याख्कं की तरद कद रहे, भं पानी पीरछगा। समाधि के वाद्‌ जवर 
पानी पीना चादते थे, तवर मक्त को माटूम दी जाता था कि अवये 
-कमराः वाह्य भूमि पर आ रहे दं। 


श्रीरामकृष्ण भाववेद्य म कटने ख्गे, मो, उस दिन इष्वसन 


=>, (~ 


विन्यासागर को तूने दिखाया । इसके वाद भेने फिर कदा था, मो मै 


श्प? 


` एक दूसरे पण्डित कौ देगा, इसीलिए स॒न्च यर्टा खाई । 


किर चा्धर की ओर देखकर कहने ख्गे--“्ेया, कुक ओर बक 


-वद्ाओ, कुक दिन ओर साधन-भजन करो । पेड़ प्र अभी चट नर्द 


ओर अभी से फल की आकाोश्चा ! परन्तु रोगों के मे के लिए ठम यह 
-सव्र कर रहे हो 1." 

इतना कट्वर श्रीम्ष्ण राशधर कौ सिर द्काकर्‌ नमस्कार क 
रहे द । फिर कहने ल्गे-- 
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ज्व पदलप मनं तुम्हारी वात सुनी, तो लोगों ते पूषा, 
सिफं पण्डित है या कु विवेक-वैराग्य भी हे ? 

ˆ^ जिस पण्डित के विवेक नदीं, वह्‌ पण्डित ही नदीं | 

ˆ“ अगर आदे मिला दो तो टोक-चिश्चा मे दोप नदीं । आदेदा 
परान धर अगर कोई टौक-रिक्षादेतादै, तो फिर उसे कोई पराजित 
नदीं कर सक्ता । 

^“ सरस्वती के पास ते अगर एक मी किरण आजायतो एेसी 
क्ति दी जाती टं कि वडे-वटे पण्डित भीसिरद्चकाल्ेते है । 

ˆ“ दिया जलने पर, छण्ड कै चण्ड कीट दके ठो जाते है, उरे 
-उुलाना नदीं पड़ता । उसी तरह जिते अदेश मिल है, उसे आ।दमिवा 
को बुटाना नदीं पड़ता । असुक्र समय मे टेकूचर होगा, यह कट्कर 
खवर नदीं भेजनी पडती; उसी मे अक्र्पण होता है ओर इतना करं 
आदमी आप. चिचक्रर आ जाते हें । तव राजा, वाव , सभी स्वथं दी 
दर वोधर्वोधकर उसके पास आति दं ओर कते रते है, आपको क्या 
चाहिए. १ आम, सन्देश, रुपया, पैसा, दुशाटे, यह सव ठे आया हू 
आप क्या टीनियेगा १? मै उन आदमियों से कदता हँ, ‹ दूर्‌ करो, यह्‌ 
कुछ मुञ्चे अच्छा नदीं ख्गता, में कुछ नदीं चाहता । ° 

“ चुम्वक-पत्थर क्या लोहे से केगा कि मेरे पास आओ १ कटना 
नदीं होता । खोदा आप दी चुसखक-पत्थर के अकर्ण से आ जाता है । 

“ सच है कि इस तरह का आदमी पण्डित नहीं होता; परन्छ॒ इस- 
दिए यह न सोच टेना करि उसके ज्ञानम कीं कुछ कमी है। कीं 
कित्व पट्कर भी ज्ञान होता है १ जिते अदिश मित्र है उसके ज्ञान 
का अन्त नदीं है । वह ज्ञान ईदवर के पास से आता है। बह कभी 


दिम क क प्य 


~ 


१७६ श्रीरामकृष्णवचनामरत 


चुकता नदी 1 उस देश म धान नापते समय एक आद्मो नाप्ता है 
ओर दूसरा राशि ठेलता जाता है | उसी तरद जो अदिस पाता है, वहः 
जितनी दी खोक-शिक्षा देता रदता दै, मां उसकी ज्ञान की राशि पूरी 
करती जाती है; उस ज्ञान का अन्त नदीं होता । मेरी अवस्था इसीः 
प्रकार कीदै। 

ध्मा य॒दि एक बारभी छकृपाकीदृष्टि फेरदैतोक्या किर ज्ञानः 
का अमाव रह सकता है १ इसीटिए पूछ रहा हू, तुम्दै कोई भदेश 
मिला हेया नदीं ।' 

हाजरा- दौ, आदेश अवद्य मिला होगा । क्यों मदाशय ! 

पण्डितजी- नदीं, अदिशा तो विरोष कुछ नदीं मिला । 

गहस्वामी- अदेश तो जरूर नदीं मिला, परन्तु कतव्य के विचारं 
से चक्र देते ह । 

श्रीरामक्रष्ण-जिसने आदेश नदीं पाया, उसके टेक्त्वर से क्या होगा 

८“एुक (जराह्य) ने ठेक््वर देते हुए कडा था, मे पटे खूव शाक 
पीता था, एेसा करता था, वैसा करता था ।' यह बात सुनकर छो 
आपस मे बतलाते कगे- “साला कहता क्या हे, शराव पीता था ! इख 
तरह कहने से उसे विपरीत फ मिला । इसीलिए अच्छा आदमी विना 
हुए. येूह्वर से कोई उपकार नदीं होता । 

“बरीसार-निवासी किसी सरकारी अफसर ने कटा था, (महाराज? 
आप प्रचार करना छर कर दीजयि, तो भे भी कमर करू ।' मने कदा, 
“अजी, एक कहानी सुनो । उस देश म दाठदाखपुकुर नाम का एक ताल 
है । जितने आदमी थे, सव उसके किनारे पर दिशा-पफरागत को जाते थे । 
सुचह को जो छोग तालाव्र प्र जाते वे गाली-गोज की बोकारो से उनके 
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भूत उतार देते थे । परन्तु गालियिों से कुछ फठ न होता था । उषके दूरे 
दी दिन सुबह पिर वदी घटना होती; खोग फिर दिशा-फयगत को आते । 
छु दिनों वाद कम्पनी से एक चपरासी आया । वह॒ ताद्य के पाख 
नोटिस चिपका गया । वस वर्ह टद्धी जाना वि्कुख वंद दयो गया ¢ 

^दरसीटिए कहता हू , ेरे-गैरे के ठेच््वर से कुछ पर नदीं हेता 1 
चपरास के रहने पर दी छोग वात सुनेगे । ईश्वर का आदेश न रहा, तो 
लोक -दिक्षा नदीं दोती । जो टोक-रिक्षा देगा, उसमे बडी शक्ति चादिए । 
कठकनतते मे बहुत से इनुमानपुरीभ, उनके साथ तुम्हं डना होया ! 

“धि छोग श्रीरामकृष्ण के चारों ओर जो सव भक्त वैठे हुए ये) तो 
अभीष्टे दै। 

शचचेतन्यदेव अवतार थे । वे जो कुछ कर गये, कहो भ्म उसका 
अव कितना बचा हुभा है १ ओर जिसने आदेश नदीं पाया, उसके 
ले्त्वर से क्या उपकार दोगा १ 
“इसीलिए कता दू, ईश्वर के पादपं मे म हो जाओ 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मतवाठे होकर गा रहे है 

^ मेरे मन) तू रूपके सागर म व जा । जव तू तद्यतर ओर्‌ 
पाता खोजेगा, तभी वन्ञे प्रेम-रत्न-घन प्रात्त होगा । 

“स समुद्र मँ वने से वह मरता नदीं, यह अशत का समुद्र है । 

“ने नरेद्र से कदा था, श्वर रस के समुद्र है, तू इस समुद्र भँ 
डुबकी कगाएगा या नदीं, बोर १ अच्छा सोच, एक खप्पर मे रख है, 
आरत्‌ मक्खी वन गया है। तो तू कहौ वैटकर स पीयेगा १-बोक | 
नयेन्र ने कहा, भे खप्पर के किनारे वैठकर मुँह बाकर पीडगा, स्योकि 








# एक त्रिख्यात पदक्वान । 
मा. २, १२ 
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अधिक वदृने से द्व जाञंगा ।' तव मेने कहा, भया, यह सच्चिदानन्द 
सागर है, इसमे मृत्यु का भय न्दी हं । यहं सागर अमृतका सागर हे । 
जिन्दं ज्ञान नदीं, वे दी एेसा कते द कि मक्ति ओर प्रेम की वदाचदी 
अच्छी नदीं परन्त॒ ईदयसप्रेम की क्या कदी बद्‌ चदूी दोती दं ? इसीलिए 
तमते कहता ई, सचिदानन्द-सागर मे मदय छ जाओ । 

(द्वर-खाभ हो जाते पर फिर क्या चिन्ता दै १ तव आदेश भी 
होगा ओर ठोक-शिक्षा भी होगी । ” 

५५ 
ईर-लम के अनन्त मार्थं । भक्तियोग ही युगधमे है । 

श्रीरामङ्ृष्ण--देखो, अगरृत-समुद्र म जाने के अनन्त मागे ह। 
क्रिसी तरह इस सागर म पड़े किं वस, हुआ | सोचो, असरत कां एक 
रण्ड है । किसी तरद यह मे उस अमृत के पड़ने से दी अमर होते हो, 
तो चाहे तुम खुद कूदकर उसमे गिये या सीदियों से धीरे-धीरे उतरकर 
कुक पीयो, या कोई दूरा धक्का मारकर तहं कुण्ड भं डाक दे, फक 
एक ही है 1 अमृत का कुछ स्वाद लेने से दी अमर दहो जाओगे । 

“मारी अनन्त ह । ज्ञान, क्म, भक्ति, चाहे जिस माग ठे 
जाओ, आन्तरिक दोने पर इश्वर को अवद्य प्राप्त करोगे । संक्षेप म 
योग तीन प्रकार के दै । ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्तियोग । 

“नज्ञानयोग म ज्ञानी व्रह्म को जानना चादता ति-नेति विचार 
करत है। नह्य सत्य ओर संसार मिथ्या दै, यह विचार करता ३ । 
विचार की समासि जहौ ह, वरहो समाधि होती दै, ब्रह्मान भ्रास होता दै । 

““कभयोग है, कम करके दैदवर पर मन ख्गाये रहना | अनासक्त दोक 
प्राणायाम, ष्यन-धारणादि कर्मयोग है । `संसारी अगर अनासक्त होकर 
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ईद्वर को फक समपिंत करदे, उन पर भक्ति स्खकर संसार का कर्म 
करेतो वहमी कमयोग है। ईख्वर को फक का समर्पण करके पूजा, 
जप आदि कमे करना, यह मी कर्मयोग हे । ईश्वर-लम करना दी कर्- 
योग का उदेश्य है । 
मक्तियोग हे इद्वर के नाम-गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा 
मन खगाना । कलिका के लिए भक्तियोग का माग सीधा है । युगधर्म 
भी यदीह 
कमयोग वड़ा कठिन है । पट्टे ही कदा जा चुका है कि समय 
करटा? शालंमे जो सव कर्मं करने के छिए्‌ कहा दै, उसका समव 
को है १ कलिका मे इधर आयु कम दै । उस पर अनासक्त होकर फट 
की कामना न करके कमे करना वड़ा कठिन है | ईदवर को चिना पाये 
-कोई अनासक्त नदीं हो सकता । तुम नदीं जानते; परन्तु कदीं न कदी से 
आसक्ति आ ही जाती है। 
ज्ञानयोग भी इस युग के ङिए वड़ा कठिन है। एक तो जीर्वो 
के प्राण अन्नगत हो रहे द, तिस पर आयु मी कम है; उधर देदबुद्धि 
किसी तरह जाती नदीं ओर देदञुद्धि के गये विना ज्ञान दने का नहीं । 
ज्ञानी कता दै, मदी वह व्यहं | नमै शरीर हूः न भूख, न त्रष्णा 
हून रोगर्हू, न शोक हू जन्म, मृल्यु, सुख, दुःख, इन सवते परे हँ । 
यदि रोग, शोक, सुख, दुःख, इन सवका बोध रहा, तो तुम ज्ञानी फिर 
-कैसे दो सकोगे १ इधर दाथ कटोंमे छिद रहे दहं, धर धर खूल बह रहय 
दै, खुल पीड़ा दोती दै, फिर मी कहता दे, "कर्द १ दाथ तो कय दी नदीं 1 
मेया क्या हुआ हे! 
«८दसीलिए इस युग में भक्तियोग है । इससे दूसरे मार्गो की अपेक्षा 
-ईैदवर के पास परटुचने म खुगमता हे । ज्ञानयोग या कमयोग अथवा दूसरे 
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मु्गो से मी लोग ई्वर के पास पटच सकते है, परन्तु इन सव रास्तों से 
संजि पूरी करना बड़ा कटिन ह । 

८ इस युग के लिए भक्तियोग है । इसका यह अथे नदींदहैकि 
भक्त एक जगह जायगा, ज्ञानी या॒कमीं दूसरी जगह । इसका तालयग 
यह है किं जो ब्रह्मज्ञान चाहते दै, वे अगर भमक्तिके मागेसेचैतो 
भी वही ज्ञान उन्हें हयेगा । भक्तवत्सल अगर चाहगे तो वह मी दे सक्ते ह। 

८८ भक्त ईश्वर का साकाररूप देखना चाहता दै, उनके साथ वात-. 
चीत करना चाहता है--वह बहुधा व्रह्यज्ञान नदीं चाहता । परन्तु दैशवर 
ङ्च्छामय दै । उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सव टेश्ववांका 
अधिकारी कर सकते र । भक्ति मी देते ह ओर ज्ञान भी | अगर कोई 
एक वार कठ्कत्ता आ जाय, तो किले का मेदान, सोसायरी (^59॥८ 
5061619*8 10५७6०0); सव उसे देखने को मिल जाएगा । 

«८ पर बात तो यह है कि कलकत्ता किस तरह आया जाय ? 

«८ संसार की मौ को पाजाने परज्ञान भी पाता है ओर भक्तिभी) 
माव-समाधि के होने पर रूप-ददन दोता दै ओर निर्विकल्प समाधि केः 

` होने पर अखण्ड सचचिदानन्द्‌-द्ीन । तव अदं, नाम ओर रूप नहीं रह जति) 
“मक्त कहता है, “मौ, सकाम कर्मो से मुञ्चे बड़ा भय गता है ॥ 
उस करम म कामना है । उस करम के करने से फल भोगना दी पढ़गा ) 
तिस पर अनासक्त कमे करना बड़ा कठिन है । उधर सकाम कम करगा, 
तो ठ्भू जागा । चलो, रेते करम से सुञ्चे अत्यन्त धृणा दै । ज 
तक तमहं न पाऊं तव तक कम घटते जां । जितना रह जायगा, उतने 
को अनासक्तं दोकर कर सरव । उसके साथ त॒म पर मेरी मक्तिभीः 
बद्दी जाय 1 ओर जत्र तक तुम्हे न पाऊं तब तक किसी नये क्म मे 

न पेसू॥ जब ठम स्वयं कोई आजा दोषी ततर काम कग, अन्यथा नहीं ॥ “ 


~ 
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(९9) 
जीथेयात्रा ओर श्रीयमकृष्ण । आचार्यो की तीन प्रेणिरयौ । 
पण्डितजी-तीर्थाटन के किए महाराज करटो तक गये है ? 
श्रीरमृष्ण-रहौ+कई स्थान देखे हँ ! (सहास्य) दाजरा बहुत दूरः 
तक गया दै ओर वहत ऊचे चद्‌ गया था, षीकेश तक्र हो आया दै। 
“८ सवरक्रा दंसना । ) मे इतनी दूर नदीं जा सका, इतने ऊचे नदीं चदा। 


“ गीध भी वहत उचे चद जाता है । परन्वु उसकी दष्ट मरघट 
पर दी रदती हे । (सव्र षते ह ।) मश्ट का क्या अर्थं है जानते दो? 
:मरघट अर्थात्‌ कामिनी-कांचन । 

« अगर यदौ वरैटकर भक्तिखाभ कर सको, तो तीथ जाने की क्या 
जरूर हे १ काशी जाकर भेने देखा, वर्ह मी वदी पेड़ दै ओर वदी 
`इमली के पत्ते । 

८ तीथे जाने पर मी अगर भक्तिन हई तो तीथं जाने से फिर 
ऊुछ फर ही नदीं भा । ओर भक्ति दी सार है तथा एकमात्र उसी की 
आवश्यकता दै । चीं ओर गीष कते होते हं, जानते हो १ वहत से 
आमी एसे ह्येते जो लम्बी छम्बी वातं करते दै । कहते है, शाखो मे 
जिन सव कर्मा की वाति छली है, उनमें से अधिकांश की हमने साधना 
-कीहै। वे कते तो यह है, पर उनक्रा मन घोर विषय मे पड़ा रहता 
दै । सपया-पैसा, मान-मर्यादा, देह-सुख, -इन्दीं सर विषयों के फेर मे 
वे पड़ेरहतेदै।? 

पण्डितजी-जी हँ, तीथं जाना तो अपने पाख की मणि को छोडकर 
कोच के पीठे दौोढ़नादै। 


=-= ---- र 
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श्ीरामङ्कष्ण--ओर ठम यह समज्ञ छेन कि चाहेः खख शिक्षा दौ, 
पर उपयुक्त समय के आए चिना कोई फल नं होगा । विस्तरे पर ॒सोते 
समय किसी ठ्डके ने अपनी मासे कठा, रमो, सन्नेष्डील्गेतो जगा 
देना | उसकी मो ने कदा, वेट, ट्टी की दाजत ठम्दै खुद दी उ 
देगी, इपके लिए ठम कोई चिन्ता न करो |! (हास्य 1) इसी प्रकार 
भगवान के दिए व्याकुलता ठीक समव आने पर दी होती दै । 

ध््वेद्य तीन तरह के होते ह | 

भजो वैद्य केव नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता 
है, रोगी से सिफ इतना दी कट्‌ जाता है कि दवा खाति रहना; ` वह 
अधमश्रेणी का वैयदे। 

^८्डसी तरह कुछ आचार्यं केव उपदेश दे जाते दे, परन्त॒ उष 
उपदे से अनयायी को अच्छा फक प्राप्त हुआ या बुरा, इसका रिं 
पता नदीं ठेते । 

, “दूसरी श्रेणी के वेय एते दते हें, जो दवा की व्यवस्था करक 
रोगी से दबा खाने के किए कहते दै । अगर येगी नदीं खाना चाहता, तो 
उसे तरह तरह से समश्चाते द 1 ये मध्यम श्रेणी के वे हुए । इसी तष्टं 
मध्यम श्रेणी के आचाय भी है। वे उपदेश देते दै ओर तरह तरद से 
आदमियों को समञ्ञाते मी दै जिससे उपदेश के अनुसार वे चर सक । 

“अन्तिम श्रेणी के अर उत्तम वैद्य वे है जो अगर मीटी बातौँसे 
रोगी नदीं मानता, तो वरु का प्रयोग मी करते है। जरूरत दोती ह 
तो रेगी की छाती पर टना रखकर जबरन दवा पिप देते द । उसी 


, रकार उत्तम श्रेणीवाठे आचाय भी है| ईशर के माग पर छाने क 


दिए वे शिष्यों पर बरु तक का प्रयोग करते ह | 
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पण्डितजी-- महाराज, अगर उत्तम श्रणी के आचार्यं हा, तौ क्यों 
फिर आपने एेसा कहा कि समय के आये विना ज्ञान नहीं होता ? 

श्ीरामङृष्ण--सचःदे । परन्त॒ सोचो क्रि दवा अगर पेट मे न जाय ~ 
अगरर्मुह से दी निकट जाय, तो वेचारा वै भी क्या कर सकता टै? 
उत्तम वैद्य मी कुछ नदीं कर सकता । 

“पात्र देखकर उपदेश दिया जात। हे। तुमलोग पात्र देखकर 
उपदेश नहीं देते । मेरे पास अगर कोई ठ्ट्का आता है तोम उससे 
पूता ह -तेरे कोन कौन हँ £ सोचो, उसके वाप नहीं दै, परन्तु बाप 
कोक्रणहै, तो वह कैसे ईश्वर कीओर मन लगा सकता है ?- सुना £” 

पण्डितजी--जी दौ, मे सव्र सुन रहार । 

श्रीरामङृष्ण--एक दिन काठी-मन्दिर मे कुछ सिक्ख सिपाही आये 
थे। काटी माता के मन्दिर के सामने उनसे मेरी मुखाकात हई । एक ` 
ने कहा-- ईश्वर दयामय द । मेने कहा;- “अच्छा १ सच कते हो ? 
कैसे कमहं मादूम हुआ १ उन लोगों ने कश्ा;--“क्यों जनाव, ईश्वर हमे 
विखते है--हमारी इतनी देखभाल कसते हें । मैने कहा--“ यह कैसे 
आश्चयं की वात है १ ईश्वर सवके पिता ह| अपने पुत्रों की देखभाक 
पिता नदीं करेगा तो ओर कौन करेगा १ क्या पडोष्वाङे उनकी खवर 
कगे १२ 

नरेनद्र-तो फिर दयामय न करं १ 

श्रीरमङृष्ण--क्या भँ मना करता हू १ मेरे कटने का मतलब 
यह है कि ईश्वर अपने आदमी ई, कोई दूसरे नदीं । 

पण्डितजी--बात अनमोर है । 
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श्ीरामङृष्ण--(नरेनद्र से)-- तेरा गाना मे खन रहा था, पर अच्छा 
न गा] इसीरिए चला आया । कदा, अभी उम्मेदवार हे, गाना फीका 
जान पड़ने ख्गा । 
नरेद्र जित हो गये । यह खालदो गया । वे चुपदोरहे। 
(६) 
श्रीरामङ्ृष्ण ने पीने के छिर पानी मोगा । उनके पास एक ग्लास 
पानी रखा गया था, परन्तु वह जल वे पी नदीं सके । एक ग्लास जल 
ओर छनि के छिए कहा । पीछे से मादरम पड़ा किं किंसी घोर इन्द्ियलोदटुप 
मनुष्य ने उस ग्लास कोद्धूख्याया। 
पण्डितजी-(दाजया से)--आप लोग इनके साथ दिनरात रहते हः 
आप खोग वदे आनन्द मे हं। 
श्रीरामृष्ण- (हसते हुए)-आज मेरा वदरा अच्छा दिन था । भने 
दूज का चोद देखा । (सव दैसते द ।) दूज का चांद क्यों कदा, जानते 
हो १ सीता ने यवण से कदा था, रावण तु पूणे चन्द्र दै ओर मेरे राम 
दूज क चाद दै । रावण ने इषका अर्थं नदीं समस्चा+उसे वड़ा आनन्द हुभा 
या! सीता के इस कथन का अथ यह दै किं रावण की सम्पदा जरह तक 
वदने को थी, वद्‌ की थी । अव दिनोदिन पूण चन्द्र॒ की तरह उसका 
हास ही रोगा । श्रीरामचन्द्र दूज के चाद है, उनकी दिनोदिन वृद्धि होगी, 
श्रीरामद्कष्ण उटे। अपने बन्धु ओर बान्धवो के साथ पण्डितजी ने 
मक्तपूैक उन्हे प्रणाम किया । श्रीरामञ्ष्ण भक्तों के साथ रिदा दए । 
(७) 
संसार मे किंस प्रकार रहना चाहिए । 
शरीरामङ्ष्ण भक्ता के साथ ईशान के घर लौटे । अमी संध्या नदी 


~ --- -~ 
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दुई । ईशान क नीचेवाठे वैटकखाने मे आश्र वरैठे । कोई-कोई भक्त भीं 
` उपट्थित है । मागवती पण्डित, यान तथा उनके ठ्डके मीदहं। 
श्रीरामकृष्ण--( सहास्य )--ाद्याधर से मेने कदा, पेड़ पर चद्ने 
के प्रहठे दी फल की आकांक्षा करते खगे १-- कुछ मजन-साधन ओर 
करो, तव टोक-रिक्षा देना । 
$्शान-सभी छोग सोचते दै, मे टोकरिक्षा दू । जगन्‌. सोचता दै, 
-संसार को प्रकादितमें करर्दारहू। इस पर किसीने कदा मी धा 
जुगनू , क्या ठम भी संसार को प्रकाश दे सकते हो १ ठम तो ॐेरे को 
ओर मी प्रकर कसते हो! 


श्रीरामक्ृष्ण-(जया सुस्करकर)-- परन्तु निरे पण्डित दी नहीं द, 
- छ विवेक ओर वैराग्य भी हैं | 

माटपाडा क भागवती पण्डित भी अवर तकवैठे हर द । उग्र 
-७०-७५ होगी । वे टकटकी ठगाये श्रीरामकृष्ण को देख रहे हं । 

भागवती पण्डित--( श्रीरामङ्कष्ण से )-आप महात्मा हं । 

श्रीरामङ्कष्ण -- यह वात आप नारद्‌, शुकदेव, श्रह्वाद, इन सवके 
-टिए कद सकते है । मे तो आपकर पुत्र के समान हूं । 

८८ परन्तु एक दृष्टि से कह सकते दे । यद छिखा दै कि भगवान से 
मक्त वड़ा है, क्योंकि भक्त भगवान को हृदय मे चि दए घूमता दै । भक्त 
के छिए मगवान ने कहा है, “भक्त मुके छोय देखता है ओर अपने को 

-बड़ा । ` यशोदा कृष्ण को बोधने चटी थीं । यशोदा को विद्वास शा, मेँ 
अगर छृष्ण की देख-रेख न करेगी, तो ओर कौन करेगा १ कभी तो 
- भगवान चुम्बक है ओर मक्त सुई, भगवान भक्त को खीच ठेते दैः 


ऋ” = 


विकि 
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ओर कमी भक्त चुग्क ओर मगवान सु, भक्त का इतना आकषण 
होता है कि उसके प्रेम को देख, मुग्ध होकर भगवान उसके पास खिचेः 
चले जाते ह । 


श्रीरामक्ष्ण दक्षिणेदवर छोटनेवाठे है । नीचे कै वैटकखाने के 
दक्षिण ओर वाटे बरामदेमे आकर खड़े दए दै । ईशान आदि भक्तगाण 
मी खद है । बातों दही बातों मे श्रीरामकृष्ण ईशान को बहुत से उपदेशः 
देरहेदै। 


श्रीयमङ्ृष्ण-(ईशान से)-संसार म रहकर जो उन्हे पुकारता ह, 
वह्‌ वीरभक्ता है । भगवान कहते है, जिसने संसार छोड़ दिया दै, वह 
ञ्चे पुक्ारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही, उसकी इसमे बडाई क्या दै ¢ 

वह्‌ अगर मुञ्चे न पुकारे तो लोग उसे धिकारगे, पर जो संसारम 
रहकर मी सञ्च पुकारता है, बीस मन का पत्थर हटाकर मुञ्चे देखता है, 
वही धन्य है, वही बहादुर है, वदी वीर है । 


भागवती पण्डित--राखर मे तो यदी वात है--धमैन्याध ओर 
पतिव्रता की कथा में । तपस्वी ने सोचा था, मेने कोए ओर बगुठे कौ 
भस्म कर डाला दै- मेस स्थान बडा ऊँचा है । वह पतिव्रता के धर 
गया था | पति पर उसकी इतनी भक्ति थी कि वह दिनरात उषीकी 
सेवा क्रिया करती थी । पति के धर आने पर पैर धोने के छिए उसे 
पानी देती, यहो तक कि अपने वालं से उसके पैर पोंछती थी । तपस्वी 
अतिथि होकर गये थे। भिक्षामिल्नेमे देरदहोरदी थी) इस पर 
चिद्छाकर कट उठे, तम्दार भला न होगा । पतिव्रता ने उसी सर्म 


, भीतर पे कहा, ° यह कोए ओर बगुठे को मस्म करना थोड़े दी दै । 


क 
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महाराज; जरा ठर, मे स्वामीकीसेवाकर रहर, तवर वम्दारी भी वनाः 
कर्गी ॥ 

८ धमेव्याध के पास को व्रमज्ञान केलिए गया धा। व्या 
पुं का सांस वेचता था, परन्तु पिता-माता को ह्वर समञ्चकर दिन- 
रात उनकी सेवा करता था | जे मनुष्य द्रह्ज्ञान के लिए उसके पास गया 
था, बह तो उसे देखकर दंग रह गया,--सोचने र्गा, यह्‌ व्याध मांस 
वेचता है ओर संसारी मनुष्य है, वह भटा मुञ्चे क्या व्रह्ज्ञान दे सकता ` 
है १ पस्तु वह व्याध पूरण ज्ञानी था] 

श्रीसमङ्ष्ण अत्र गाड़ पर चदेगे । ईयान तथा अन्य मक्तगण पार ` 
दी खड दै, उन्हें गाड़ी पर चदादेनेके र्षि | श्रीरामकृष्ण रिरि वार्तं 
मे ईरान को उपदेश देने ल्गे-- 


(म 


ध चीटी की तरद संसारमे रहो] इस संघार म निय ओर 
अनिल दोनों मठे हुए है । वाट्‌ के साथ शकर मिरी दुई दै । चीरी 
बनकर चीनी का भागल लेना। 

“° जल ओर दूध एक साथ मिले हुए हें । चिदानन्द-रस ओर विपय- 
रस | दंस की तरह दृध का अशा लेकर जल का माग छोड देना। 

‹ पनडुन्धी चिड्या की तरद रहो- पैरों मे पानी ख्ग जाय तोः 
क्ञा्कर निकाल देना । इसी प्रकार (पाकर मखी की तरह रहना ¦ 
वह्‌ रहती दै कीच मे, परन्त॒ उसकी देह वि्कुट साफ़ रहती हे । 

«८ गौोलमारमे (मार है, “गोरः निकालकर "माल' ठे ठेना । = ` 


 श्रीरामङ्कष्ण गाडी पर बैठे । गाडी दक्षिणेश्वर की ओर चरू दी । 


५५ 
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“पण्डित शाराधर को उपदेश 
=) 
कटी ही ब्रह्म है । ब्रह्म ओर शक्ति अभेद । 
-श्रीरामक्रष्ण मक्तो के साथ अपने कमरे मे जमीन पर व्रैठे दै । पास 
श्ी-रादाधर पण्डित ह । जमीन पर चरा वि्ी है, उस पर श्रीराम, 
"पण्डित दायाधर तथा कई भक्त वैठे दै । कुक छोग खारी जमीन पर दीव्रेठे 
है। सरे, वाबूराम, माष्टर, हरीश, खाद दाजरा, मणि मिक आदि 
-मक्त मी दे । श्रीरा मक्रष्ण पण्डित पद्मलोचन की बात कदं रहे ह । पद्म- 


-लोचन बर्दवान महाराज क समापण्डित थे । दिन का तीसरा पहर है, चार 
-वज्े का समय दोगा । 


आज सोमवार है, ३० जून, १८८४ । छः दिन दौ गवे, जिस 
-दिन रथयात्रा थी, उस दिन कल्कत्ते मै पण्डित शशधर के साथ श्रीराम- 
कृष्ण की वातचीत हई थी । आज पण्डितजी खुद आये ह | साथ मे श्रयुत 
भूधर चद्धोपाध्याय आौर उनके वड़े माई द । कलकतते मे इन्दीं के मकान 
-पर पण्डित शादाधरजी रहते है । 
पण्डितजी ज्ञानमा्गी है । श्रीरामङ्कष्ण उन्हें समञ्ा रहे दै“ निव्यता 
जिनकी है, ीटा भी उन्दीं की दै-जौ अखण्ड सचिदानन्द्‌ है, उन्दी ने 
"लीला के किए अनेक रूपों को धारण किया है ।> मगवतूप्रसंग करते कसे 
-ओरामङ्कष्ण वेशे दते जा रहे है । पण्डितजी से कट रहे है--“भेया, 
.जद्य सुमेरुत्‌ अररु ओर अचर है, परन्तु जिस न दिने का भावं 
दै उसमे दिल्ने का मावमभीदहै।' । 


~ - 
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श्रीरामङ्ष्ण व्रेम ओर आनन्द से मस्त दो गये द । सन्दर कण्ट स 
गाने ल्ये। एक के वाद्‌ दूसरा, इस तरह कई गाने गाए । 

( गीतों का भाव) 

(१) कौन जानता है करि काटी कैसी है? पड्द्ईन भी उनकेः 
ददीन नहीं पाते ,..... । 

(२) मेरी मौ किसी रेसी-वैसी स्री कौ लडकी नदीं है । उसका 
नाम टेकर महेद्वर दटाहर पीकर भी वच गये । उसके कटाक्चमात्र से 
सष्टि, स्थिति ओर प्रख्य होते ह । अनन्त ब्रहमाण्डों को वह अपने पेट मै- 
डाली हृद्‌ दै। उसके चरणों की शरण ठेकर देवता संकट से उद्धार पाते 
द । देवों के देव महादेव उसके पैरो के नीचे खछोरतै है । 
` (३) मेरीर्मौ मे यह इतना दी गुण नदीं है कि वह शिव की सती 
हे, नदीं, काल के काल भी उसे हाय जोड़कर प्रणाम करते हे । न्न होकर 
वह राघ्रओं का संहार कसती ह । महाकारं के हृदय मे उसका वास है |! 
अच्छा मन | कहो तो सदी, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय म 
भी पादप्रहार करती है ! रामप्रसाद कहते है, माता की लीला समस्त ` 
बन्धनो से परे ह । मन ! सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इसे 
ठम्दारी मति शद्ध दो जायगी । 

(४) यहम सुरापान नहीं कर रहा ह; काटी का नाम केकर मँ सुधा-. 
पान करता हू | वह सुधा मुञ्चे ठेसी मस्त कर देती है कि छोग मुञ्चे मत- 
वाला कहते ह । गुरु के दिए हुए वीज को ठेकर, उसमें प्रत्त का मसाल्न 
डाक, ज्ञानरूपी कलवार जव शराब खींचता है, तवर मेरा मतवाला मन 
उसका पान करता दे । यंव से भरे हए मू मंत्र का शोधन करके वह 

तारा-तारा " कहा करता हे । रामप्रसाद कहता है, एेसी सुरा के पीने सेः 
चलुरवर्गो कौ प्राति होती दै । 





। ; 
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(५) स्यामाधन क्वा कमी सव्रको थोड़ेही मिलता दे? वदो 
आफत दै,-यह नादान मन समञ्ञाने पर भी नदीं समञ्चता | उन 
सुरजित चरणों मे प्राणों को सप देना शिव के किर भी असाध्य दै, तो 


साधारण जनों की वात दी क्या 


श्रीरामकृष्ण का मावावे् घट र्डा दे । गाना चन्द्‌ दौ गया। वे 
योढ़ी देर चुपचाप वैठे रहे । फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बेठे । 
ण्डितजी गाना सुनकर मुग्ध हयो गये। बडे दी विनय-स्वरमें 


-श्रीरामक्रष्ण से काक्या ओर गानान दोणा? 


श्रीरामङकष्ण कुक देर वाद्‌ फिर गाने ल्गे-- 
(१) स्यामाके चरणरूपी आकाशम मेरे मन की पतग उड्‌ 


रदी थी । पापकी हवा क सोके से वह चद्छर खाकर गिर॒ गई... 


८२ ) अवर मुञ्चे एक अच्छा भाव मिल गया है 1 यह भाव मेने 


- एक अच्छे माघुक से सीखा है । जिस देयम रात नदीं है, उसी देश 
-का एक आदमी सृञ्चे मिटा है । मे दिन ओर^रात को कुछ नदीं समश्नता; 
-सन्ध्या फो तो मेने बन्ध्या ना डाला है । 


(३) तम्दारे अमय चरणों मे मेने प्राणों को सम्पेण कर दियां 


`} अत्र मेने यम की चिन्ता नहीं रखी, न मुञ्चे अब उसका को 


भय दी है 1 अपनी रचिररिखा मे भने कारी-नाम के महामत्र की ग्रथि 


-ख्गाखी है| मवकी हाट मे देह वेचकर मे श्रीदुर्गा-नाम खरीद लाया । 


 श्रीदुर्गा-नाम खरीद खाया हू, › इस वाक्य को सुनकर पण्डितजी 

‡ खों से अखओं की स्डी खग गई । श्रीरामकृष्ण फिर गा रे दै- 
(१) मैने अपने हृदय मे काली-नाम के क्पतर्‌ को रोपित कर 

प्या ह । अव की वार जव यमराज आर्णैगे, तत्र उन्हें दय खोख्कर 


न= 


पण्डित शशधर को उपदशा १९१ 


दिखाऊ्गा, इषीचिषएि वैग हुभा हँ । देह के मौतर छः दजन है, उन्दे 
पने षरसे निकाल पिया है। रामप्रसाद कते है, श्रीदुर्गा का नाम 
ठेकर मने पदे दी से यात्रारम्भ कर दिथराहं। 


(२) मन अपनयं ही रहना, किसी दूसरे के धर न जाना । 

जौ ङ्छत्‌ चादेगा, वह तचे वैठे दी वरैठे मि जायगा | तू अपने 
अन्तःपुर म दी उसकी तलाश कर्‌ | 

श्रीरामकृष्ण गाकर बतला रहे है किं मुक्ति की अपेक्षा भक्ति वी हं। 

( गाना ) “भुञ्चे मुक्ति देते हूर कष्ट नदीं दोता परन्तु भक्ति देते 

जड़ी तकलीफ होती हे । जिते मेरी भक्ति भिल्ती है, वह तेवाका 

अधिकारौ दोजातादहै। फ़रउसे कोन पा सकता है! वह तो 

्ेखोकजयी हो जाता है । शद्धा मक्ति एकमात्र बृन्दावन है, गोपिर्यो 

कै सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं | भक्तिहीके कारण, नन्दके 

यर्दा, उन्द पिता मानकर, भ उनकी वाधाओं को अपने सिर ठेता (२ 


(२) 
ज्ञानी ओर विज्ञानी । विचार कव तक ? 


पण्डितजी ने वेद ओर शाखो का अध्ययन क्रिया हे । सदा ज्ञान की 
चर्चा मे रते है । श्रीरामङृष्ण छोटी खाट पर वैठे हुए न्ह देख रहे 
ई ओर कहानियों के रूप म अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे है । 


शरीराम्ृष्ण-( पण्डितजी से )- वेदादि बहुत से राच है, परन्तु 


साधना किये बिना- तपस्या किये विना--कोर ईदवर को पा नदीं सकता 


उनके दन न तो षडदयैनों मे होते हँ ओर न आगम, निगम ओर न 


तंत्रसारम ही। 
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(दाख मे जो कुछ छिखा है, उसे समञ्चकर उसी के अनुसार काम 
करना चादि । किसीने एक ्द्धीखोदी थी। उसने चिह्र कर 
रख दी यह उसे याद नर्दी। तत्र बह दिया लेकर खोजने ल्गा] दो 
तीन खगौ ने मिलकर खोजा, ठव वद चिद्री मिरी | उसमे लिखा धा,. 
पोच तेर सन्देश ओर एक धोती मेजना | पद्कर उसने फिर उस चिद्धी 
कौ पक दिया। तवि चिद्धीकी कोई जरूरत न थी। पोच सेर 

देशा ओर एक धोती के भेजने दी से मतल्व था । 

“पटने की पक्षा सुनना यच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है } 
श्रीगुरसुख से या साधु के सुख से सुनने पर॒ धारणा अच्छी होती दै 
वृ्ोकरि फिर शाखो के संसार-माग के सोचने की आवद्यकता नदीं रहती} 
हनुमान ने कदा था, “भाई, मै तिथि ओर नक्षत्र यह सब कुछ न्दी 
जानता, भ तो वस श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करता रता हूं । 

“बनने की अपेक्षा देखना ओर अच्छा दै । देखने पर सव सन्द 
मिट जति ईै। शख मे तो बहुत सी बातें है, परन्तु यदि ददवर केः 
दीन न हुए+--उनके चरणकमलं मेँ भक्ति न हुई चित्त णद्ध न 
हुभा तो सव वृथा है। पंचांग मे छ्खिा है, वर्षां वीस जिस्य की दोगीः 
परन्तु पंचांग दवाने से कदी एक बरूद भी पानी नदीं गिरता । एक वरदः 
गिरे, सो भी नदीं] । 

““शाखरादि -टेकर विचार कव तक के छिए दै १-- जव तक ईश्वर केः, 
ददन न हों । भसा कव तकर शजार करता दै १-जव तक वह एक पर व्रैठता 
नदी। पूरक पर बैठकर ज वह मु पीने र्गता है, तव फिर गुनयुनाता नदी, 

“परन्तु एक वात हे, ईश्वर के दनो के बाद मी बातचीत द; 
सकती दै; वह वात ईश्वर के ही आनन्द की बात हगी- जते मतवाठे. का 
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“जव देवीः बोटना, ओर भोय पंख पर वैटकर जते अर्धस्फुट शब्दां मे 
रौजार करता है | 
“श्ञानी “नेति नेतिः विचार करता है । इस तरह विचार कसे 
हए जदा उत्ते आनन्द की प्राति होती दै, वही वरह है | 
 श्ल्ञानी का स्वमाव कैषा ह; जानते दो? ज्ञानी कानून के 
अनुसार चरता दे | ४८६ 
“सिञ्चे चानक ठे गये थे। वर्ह मेने कई साधुं को देखा । उनमें 
कोई कोई कटा सी रहे घे । (सव रसते है|) मेरे जाने पर वह सव 
अलग स्ख दिया । फिर पैर पर पैर चद़ाकर मुञ्चसे बातचीत करने रगे । 
(सव हेषते है |) 
परन्तु इड्वर की वात विना पृचे ज्ञानी उस सम्बन्ध भं खुद कु 
नदीं वौटते । पहले वे पूगे, इस समय कैसे हो -घरवाले अव कते हैं 
“परन्तु विज्ञानी का स्वभाव ओर ही है। उसके स्वभावं से 
दिखाई सती है| कमी देखा, धोती कीं खुली हु है । कमी वगर 
में दवी है--वच्चे की तरह्‌ । 
` “यवर है, यद जिसने जान छिया दै, वह ज्ञानी है। लकी 
अवध दी आग दे, यह जिसने जाना दै, वह ज्ञानी है; परन्तु ल्कदी 
जाकर भोजन पकाना, मरुपेट खाना, यह जिसे आता हे बह विज्ञानी हे । 
विज्ञानीके आटो पाश खुल जाते है। उनमें काम-करोधादि 
का आक्रार माव्र रह जाता है। 
, ; पण्डितजी --““मिते हृदयग्रन्िदिछ्यन्ते सवं संशयाः 1 
श्रीरामङ्ृष्ण-हा, एक जहान्ञ समुद्र मे जा रहय था। एकाएक उसके 
कल-पुजरोदा-लकट खुरे लगे । प्रास दी एक चुभ्नक का पदाइ 4 इसी- 
भा. २, १३ ८ † । 
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छि लोहा सब अल्ग होकर निकला जा रहा था! मे कृष्णकरिशोर के धृर 
जाता था} एक दिन गया तो उसने कदा, ठम पान क्वोंखाते दोषन 
कहा, भे इच्छा मे पान खाङगा, शीर मे ह देखुँगा, हजार ओरवों के 
धीच मेँ नंगा दोकर नागा ।' इष्णकरिोर की खी उते डरने ठगी। कदा, 
८ तुम किसे यह स्र कह रहे दो -यमहृष्ण को १ › 

८८ इस अवस्था के आने पर कामक्रोधादि दग्ध हौ जाते हैँ । शरीर 
मं कुछ पकं नदीं होता, वह दूसरे आदम के जसा दिखाई देता दै; पर 
भीतर पो ओर .निरमैढ ह्यो जाता है । 

भक्त--ईदवर दसन के बाद भी क्या शरीर रदता है 


शीयाम्रष्ण --किसी किषी का कु कर्मो कै छिएरह जाता है- 
छोक-शिश्चा के छि । गंगा नाने से पाप धुल जाता दै ओर मुक्ति दो जावी 
द, परन्ठु॒ ओंँख का अन्धापन नदीं जाता; परन्तु इतना होता है किपार्पो 
के लिए जिनः कु जन्मों तक कमफल का मोग करना द्योता है, वे जन्म 
फिर नदीं दोते । जिख चक्कर को वह खगा जका है, वस उते दी वह पूय 
कर जाएगा । बचे हुए के लिए किर उसे चक्कर न लगाना दोगा । कामः 
करोधादि स दग्ध दौ जाते दै; शरीर सिक कुक कमे के किष र जाता दै। 


पण्डितजी-- उसे दी संस्कार कहते रै 1 
शरीरामङृष्ण--विज्ानी सदा ही ईश्वर के दन किया करता ३। 
इसीलिए. तो उसका इतना दीखा स्वभाव होता है । बह असख खोकर मी 


ईश्वर के दरशन करता है । कमी वह्‌ नित्य से टीखा मे आ जाता दै ओः 
कमी लीला से नित्य म चल जाता है। 


 प्ण्डितजी-यद म नदीं समन्चा | ` 


पण्डित राराधर को उपदेदा १९५ 


शरीयामङ्ष्ण-- नेति नेतिः का विचार करके वह उसी नित्य ओर 
अखण्ड सच्चिदानन्द मे पटच जाता है । वह इस तरह बिचार करता दै-वेन 
जीव दै, न संसार है, न चौबीसों तत्व है । नित्य भ पर्हुचकर फिर वह 
देखता है, यह सवर वे ही हए हैः--जीव, जगत्‌ ओर चौवीसों तत्व-- 
यह सब । 
दूध का दही जमाकर, फिर उसे सथकर मक्खन निकाला जाता 
ई । परन्त॒ मक्लन के निकठ आने पर वह देखता है, जिस महेका 
मक्लन है, उसी सक्खन का मह्याभी है| छर्का दी गूदा है ओर गूदे 
करीदी छठ । 
पण्डितजी-(भूधर से, सदास्य)-समन्चे १ समञ्चना वहत मुकरकिर है | 
श्रीरामकृष्ण-मक्लन हभ, तो मह्य भी हुआ हे । मव्खन को 
सोचने रगे, तो साथ साथ महे को मी सोचना पड़ता दै, क्योकि महधा 
मरहयातो मक्खन हो नदीं सकता । अतएव, नित्य को मानो तो लील 
भी माननी होगी । अनुलोम ओर विोम । साकार भौर निराकार के 
दीन कर ठेने के वाद यह अवश्या दै । साकार चिन्मय रूप है ओर 
. निराकार अखण्ड सच्चिदानन्द । 
वि दी सव छ हुए र । इसीकिर विज्ञानी इस संसार कौ आनन्द 
की कुटिया' देखता है । ओर ज्ञानी के छि यह संसारश्धोखे की टद्टीहै। 
रामप्रसाद ने धोखे की रदी" कहा है, इसीलिष्‌ किसी ने उत्तर दिया-“यह्‌ 
संसार आनन्द कौ कटिया है । मँ ददी खाता द्र ओर मज़ा दता हु । 
अरे वैय, त्च बुद्धि भी नदीं है १व्‌ इतने उथठे म है १! ज॒रा जनक 
-सजाको तो देख, वे कितने तेजस्परी थ, दोनों ओर वे समाक्कर चलठ्ते 
ये, तमीतो दूध का कटो साप करदेतेये[› (सव्र हसते ह।) 


&, 
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“विज्ञानी को विशेष रूप ते ईश्वर का आनन्द मि हे । विसी नेः 


दूय की बात-दी-बात सुनी हैः किसीने दूध देखा भर दै ओर किसीने दूध 


पिया दै। विज्ञानी. दूध पिया दै, पीकर स्वाद च्या दै ओर टष्ट-पुष् भी 
हुआ दै'। 

श्रीराम्कष्ण कुक देर के दिए चुप हो गये 1 पण्डितजी से उन्दने 
तम्बा पीने के किए कहा 1 पण्डितजी दक्षिण-पू्वैवाठे म्बे वरामदे मेः 


>: 
[9 


, तम्बाक्‌ पीने चले गये । 


(३) 
(^ ऋ 
ज्ञान ओर विज्ञान 1 गोपीभाव । 
पण्डितजी कोरकर्‌ फिर से मक्तो के साथ जमीन पर त्रे गए! 
श्रीरामक्कष्ण छोरी खटिया पर त्ेटकर फिर वार्ताखाप करने ल्गे । 
श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी से)-यह बात ॒ठमस कता टर । आनन्द 
तीन प्रकार के दते द--र्विंषयानन्द) भजनानन्द्‌ ओर ब्रह्मानन्द । जिसे 


" छोग सदा दी छित रहते दै-जो कामिनी ओर काचन का आनन्द दैः 


"उसे ही विषयानन्द कहते दै । ईैदवर के नाम ओर गुणों का गान करते से 
ज्ञो आनन्द मिक्ता है, उसका नाम है भजनानन्द्‌ ओर ई्वर के द्दौन 


~ में जो आनन्द है, उसका नाम हे ब्रह्ानन्द । बह्यानन्द कौ प्रास्त करके ऋषि 


 म्वेच्छा-विहारी द्यो जाते चे 
“(्ेतन्यदेव को तीन तरह की अवस्थाय होती थीं--अनतर्दरा, 
, अर्धं बाह्यदशा ओर वाह्यदशचा । अन्तर्दशा मे वे हदवर का ददन करके 
समाधिस्थ हो जाया कसते थे-जड्-समाधि की अवस्था हौ जाती धी। 
अथ वाहयदशां मे बाहर का दुक हो रहता था । वाह्यदया में ना 
नर गुणों का कीतेन करते थे |? . । । 


पण्डित शधर को उपदेश १९७ 


दाजरा-( पण्डितजी से )-अव तो आपके सव सन्देह मिट गये न १ 
श्रीरामक्कष्ण-( पण्डितजी से )-समाधि किसे कदते दँ -ज्दौ मन, 
चाल्यो जाता है| ज्ञानी को जड़-समाधि होती है,-फिर “अहं' नदीं 
रह जाता। मक्तियोग को समाधि को चेतन-समाधि कहते द । इसमे सेव्यः 
ओर सेवक का भे रहता दै,-स्स-रकिक का भ्षेः-स्वाद्‌ के विप्रय ओर 
स्वाद ठेनेवाटे कासनिः | ईद्वर सेव्य द ओर मक्ता सेवक; ई्वर रस- 
स्वरूप हं ओर भक्त रसिक । ईद्वर स्वाद के विषय ह ओर भक्त स्वादः 
ेनेवाला । वह चीनी नदीं बन जाता, चीनी खाना पसन्द करता दै । 
पण्डितजी-वे अगर स्म्पूणभमेः काल्यकरदेतो क्यादो 
अगर चीनीबनालंतो 
श्रीयमकृष्ण-(सदास्व)- त॒म अपने मन की वात खोखुकर कटो । 
“मौ कौरव्ये, एक वार खोरकर कदो ! ” (सव हसते है । ) तो क्या नारद, 
-सनक, सनातन, सनन्द, सनत्‌ कुमार शाखो मे नदीं है १ 
पण्डितजी-जी हौ, यास्म दे । 
श्रीयामह्ृष्ण--उन खगो ने ज्ञानी दोकर भक्त का भः रख छोड़ा 
"था | तुमते मागवत नदीं पदा १ 
प्ण्डितजी-कुछ पटा हे, सव नदीं । 
श्रीरामक्ृष्ण-प्राथना करो । वे दयामय ह । क्या वे भुक्त की वात 
-न सुनेगे १ वे कल्पतरु दै । उनके पास प्ँंचकर जो जो प्राथना करेगा, 
वह वही पाएगा। 
पण्डितजी-मेने यह सब इतना नदीं सोचा । अव सव समञ्च रहा दू । 
श्रीरमक्रष्ण-त्रह्मज्ञान के बाद भी ईैड्वर कुछ भिः रख देते है । 
वह्‌ “भे” भक्त का भिः है--विन्रा का ^” । उससे इस अनन्त खीखा 
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का स्वाद मिता है । मूसङ सव्र धित गया था, योड़ा-सा रह्‌ याथा ॥ 


वेत के वन मे गिरकर उने कुल का छु नष्ट कर दिया--यदुवंशच का 
इसी तरह र्वष हुआ । उसी तरह विज्ञानी मक्त का भ्-विदाका 


मैः रखते है--टोकशिक्षण के लिए । 


^ ऋषि डरपोक थे ] उनक्रा यइ भाव था करि क्रिंसो तरह पार होः 


जार्यै, फिर कौन आता हे १ सदौ लकरद़ौ करिषी तरह खुद तो बड जापी दै, 
परन्तु उस पर अगर एक पश्नीभीवैठजायतो वह द्व जाती है। 
नारदादि वदादुर च्कड़ी ह, खुद भी वईते जाते है ओर कितने 


जीवोँकोमीसाधटे जाते है| स्छीम बोट ( जदाज्ञ) खुदमी पारदो 


जाता है ओर दूसरों को भी पार कर देता है। 

“ नारदादि आचायं विज्ञानी दै --दूसरे प्रियो की अपेक्षा साहसी 
है ॥ जेते पक्ता चिद्द, जैसा चाहता है, वैते दी पापे पड़ते है प्रलेक 
बार त्रिक ठीक ! पाच कदो, पोच पडे, छः कदो छः--नारदादि रेते 
चिखाद़ी है । बह अपनी शान मे, रह रहकर मूं पर ताव देवा रहता है । 

जो सिफ ज्ञानी है, उन डर लगा रहता दै। जपते रास 
खेरते समय कचे खिलाड़ी सोचते है, किसी तरह गोरी उठ जाय तो जीं 
बचे । विज्ञानी को किषठी वातका उर नदीं दहै। उसते साकार भौर 
निराकार दोनों को देखा है । ईशर के साथ उसने बातचीत की है. -- 
हैदवर का आनन्द पाया है, -उनका स्मरण करते दए अगर उसका 


4 & ५ 


मन अखण्ड सचिदानन्द मे रीन हो जाता दै, तो मी उसे आनन्द दैः ` 


ओर अगर मन लीन न.दो तो रील में स्वकर भी आनन्द पाता दै। 
^“ जो केवरु जानी दै, वह एक 'ही प्रकार के बहाव भ पड़ा रता 
दै } चल“ कही सोचता - रतो हे र यहनी, . यद्‌. नही,--यह ` ख 
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स्ववत्‌ है ! मेने दोनों दाय ऊपर उटा दिये है, इसक्िए म सब कुक 
क्ता । सनो, मैं वमद एक कदानी सुनाता ह| 

^“ एक सखी अपनी एक पटचानवाटी खी से मिलने गई जो जल- 
दिन थी । यह जुलादिन उस समय सूत कात रही थी-कितने ही तरह के 
रेशम के सूत । अपनी साथिन को देखकर उत बड़ी खुशी हई । उसने 
कदा, आ ठम्दाया स्वागत दै, मुञ्चे वड़ा आनन्द हुमा दै, ठम जर 
बैठ, म जाकर वम्दारे छि कुछ मिटाई ठे आदं। ओर यह कहकर वह्‌ 
नादर ची गई । इधर तरह तरह के रंगीन रेशम कै सूत देखकर उस 
खरी को लल्च हौ आया ओौर उसने चट कु सूत वगङ म छिपा लिया । 
ऊठ समय वाद्‌ जुलाहिन मिराई लेकर वापत आई ओर बड़े उत्साह से 
उसे स्री को खिटने ठगी, परन्तु थोड़ी ही देर मे जत्र उसकी नजर 
अपने सून पर पड़ी तो वह समञ्च गई करि दस खरी ने मेरा कुछ सूत दधा 
च्या है । निदान उसने सूत वसू करने का एक उपाय सोच निकाल । 

“उसने कदा, “ सखी ! आज तो बहुत दिनों के वाद्‌ ठमते 
सुखकात हुई है । आज बड़ आनन्द का दिन है । मेरी बड़ी इच्छा है, 
आओ हम दोनों आज नाचें। › दूसरी खरी ने कहा, “आनन्द की बात 
तो कुछ न पूछ । वम्हारी इच्छा है, तो ठीक दी दै। › खैर दोनों खि 


नाचने ल्गीं। पर. जरखदिनने देखा किं वह खरी दोनों हाथ ऊपर 


उटाकर नदीं नाच रदी है । तव उसने कदा, आओ हम लोग दोनों हाथ 
उटाकर नाचै--आज तो वदे आनन्द का दिन दै, पर्व॒ दूसरी खी ने 
एक हाय ज्यो काव्यो दाये ही स्खा, केवर एक हाथ उटाकर नाची ।. 
तव जुलाहिन ने कहा, . * अरे यह क्या, आभ भै दोनों दाथ उठाए 
ह ।' पर दूसरी स्त्री एक बगल दवाकर दी नाचती रही ओर कहा, भाई 
जिसे जसा आता.दै!”. . 03 


| | 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
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फिर श्रीरामङ्कष्ण कडने कगे, “म बगल मे कुक दबाता नग, मेने ' 
दोनों दाथ उटा द्धि दै, इसीटिए मै नित्य ओर टीला दोनों को स्वीकार 
करता हूं | 
'वेदाव सेन से मेने कदा, भयैः का त्याग विना किप कुछ शने 
का नहीं | उसने कदा, तव तो महाराज, दल-वर कुक रट नदीं जाता । 
तवर मेने कटा, कचे भे", दुष्भमः को छोढ़ने केलिए कदताहूं। 
परु पक्के श्मेः मे, शथर के दास किमे, वाल्कके ध्येये, विवा 
केभ्मैःमे दोष नदीं । संसारियों का भ्ः-अविद्ाका भिः, कचाभमे' 
है; यद मोटी टाटी की तरह दै 1 सचिदानन्द-सागर के पानी को वही 
लाटी दो भागोंसेंर्वोयस्दीदै। परन्तु ईश्वर का दास भ्मेः.वाख्क का 
मैःयाविन्याका भैः पानीके उपर की पानी की रेखा कौ तरह हं। 
पानी एक दै; साफ़ नजर आ रहा दै, केव वीच मे एक रेखा खिची 
हई, मानो पानीके दो माग कर्‌ रदी है । वस्तुतः पानी एक है-साफ दील 
पड़ रहा है । संकराचाथ ने विद्या का “मैः रखा था-रोकशिश्चा के ठिए। 
'व्रहमजञान के हो जाने पर भीवे अनेकोंमे विद्या का भ~ 
क्त का श्निः रख देते ई । दनुमान साकार ओर निराकार क दरैन कस 
के वाद सेव्य-सेवक का भाव केकर, भक्त का भावः केकर रहे ४ । 
उन्दने श्रीरामचन्द्र से कहा था, श्याम, कभी सोचता, ठम प्रह 
खर भ अं हू; कमी सोचता हू, ठम सेव्य दो ओर भ सेवक ओर 
राम ! जव तत्वज्ञान होता है तव देखता ह, वम्दीं “मेहो, मेदी "ठम ६। 
(धकरष्ण के विरह से विकल दोकर यशोदा राधिका के पास गै । 
उनका कष्ट देखकर राधिका .. उनसे अपने स्वरूप म भिटीं ओर क) 
“शरकृष्ण चिदात्मा दै ओर मे चित्शाक्ति। मौ, त॒म मेरे पास. वर मगो । 
) 
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वोदा ने कहा, भमा ! सृजे व्रहमज्ञान नदीं चादि, वस यही वरदान दो 
क गपाटके रूपके सदा ददान होते रह, कृष्ण-भक्तां का सदा सग 
ङ्ता रहे | मक्तोंकी मेसेवा कर ओर उनके नाम-गुणों का 
कीतन कर | 

गोपि की इच्छा हुई थी क्रि भगवान के दश्री रूप का दीन 
करें| छरष्ण ने उन्हें यमुना मे डुवक्री गने के छिए्‌ कदा । डुवकी खगत 
दी सव वेकुंटनजा पर्हुचीं | वर्ह भगवान के उस पडेश्चर्वपूषा ख्य के 
तो हुए, परन्तु वह्‌ उन्हे अच्छान ख्गा। तवङृष्णसे उन लोगों 
कटा, “हमारे लिए गोपा के द्ईन, गोपाक की तेवा, वप्त यदी रहे; 
हम ओर कुछ नदीं चादतीं 1 
““मुरा जाने से पके कृष्ण ने उन्हं ब्रह्मज्ञान देने का प्रयःन क्रिया 
था । कला मेजा था, भ सप्रे भूतों के अन्तरम मी दहं ओर बाहर मी । 
-तुमलेगक्याएकदीरूपर देख रही द्यो ? गोपिवोंने कदा, चरण इम 
टोगो को छोड जारयेगे, इसलिए व्रह्ज्ञान का उपदेश्च मेजा है ए 
“जानते हो गोपियो का भावकैसा हे १ “हम राधा की-राधा हमारी। 
एक भक्त-- यद्‌ भक्त का “मेः क्या कभी नहीं जाता? 
श्रीयमङ्कष्ण--वह मैः कमी कभी चला जाता है । तवर ब्रह्मज्ञान 
- होता है, समाधि होती हे । मेय भी चला जाता हे, परन्तु सव समय नदीं । 
-सा,रे,ग, म, प, ध, नि; परन्छु ननि' मे अधिक देर तक नदीं रदा जाता। 
फिर नीचे के पदो म उतर आना पड़ता है । मे कहता ह, मौ, सुस व्रहम- 
ज्ञान न देना । पदङे-पदङ साकारवादी खूघ्र आतत थे । इसके वाद आजकल 
के निराकारवादी ब्राह्म समाजिगों का धावा दोने ख्गा । तच प्राः उसी तरह 
-अें बेहोश होकर समाधिमद् हो जाया करता था । ओर दोश म अने 
-यर कदता था, मँ, मुसचे बहाज्ञान न देना । 


~] 4, 
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पण्डितजी--दमारे कहने से क्या वे सुर्नेगे ? 


श्रीरामकृष्ण -ईश्वर कलपतर दै । मक्त जो कुछ चाहेगा, वहीः 


पाएगा । परन्तु कलतरू के पास पर्हुचकर मोगना पड़ता है, तव कामना 


पूरी होती दै । 
“परन्तु एक वात है । वे भाव्रादी है । जो जो कुछ सोचता है, 


साधना करते पर वह वैसा दी पातादै। जेसा भाव होता दै, वैसा हीः 


लाम भी होता दै। को$ बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखारहा 
था | कहता था, “महाराज, रुपया दीजो-कपडे दीजोः यदी सव । इसी 
समय उसकी जीम ऊपर ताटु मे चदु गई | साथदी कुंभक हौ गया। 


रस जयान बन्द हो गद, रारीर बिल्कुल स्थिर दो गया । तवर रोर्गोनेः 


ईट की कत्र बनाकर उसी मे उसे गाड़ रखा । क्रिसी ने हजार साठ वाद्‌ 


उस क्र को खोदा । तव लोगों ने देखा, एक आदमी समाधिमग्र वैय : 


हुआ था। उसे साश्रु समञ्चकर वे खोग उसकी पूजा करने रगे, इतने ` 


दी दिलने-डलाने के कारण उसकी जीम ता से हट गई । तव उत्ते 
दोश हुआ ओर बह चिद्ता हुआ कटने ल्गा, द्देखी मेरी कटावाजी, 
महाराज, रुपया दीजो-कपड़े दीनो | 


श्रोता था ओर कहता था, मो, मेध विचार-युद्धि पर वन्न. 


पात हो ॥? 
पण्डितजी-तो किये आप मे भी विचार-बुद्धि थी १ 
श्रीसमकुष्ण~्हा, एक समय्‌ थी। 


पण्डितजी--तो बतलइये जिस तरह इम लोगोंकीमी द्र दीः 


जाय । आपकी किस तरह गई १ 
शरीरामङ्ृष्ण-पेसे दी एक तरह चटी गई | 
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(४) 
देधरदन जीवन का उदय है-उपाय व्याऊुखता । 
भररामङकष्ण कुछ देर चुपचाप वरैठे रहकर फिर बातचीत करने लगे ।: 
श्रीरासङृष्ण-- धर कलव्पतर ह । उनके पास पर्टुचकर मगना 
चादिए । तत्रजोजो कुक चाहता है, वदी पाता है। 


[= 
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द्वश्वर नेन जने क्या क्या बन है| उनके असंख्य व्र्लाण्ड 
है, उनके अनन्त एेर्मकेज्ञान सेद क्वा ज़रूरत है १ ओर अगर 
जानने की इच्छा हय, तो पटले उन्हें प्रप्त करना चादिए, भिरिवे स्ववं 
ही समना देगे । यहु मह्टिक के कितने मफ्रान है, कमनी के कितनेः 
कागज्ञ है, इन सव वातो के जानने से हमें क्या मतठ्व १ हमारा काम 
दै किसी तरह वरावू से मुलाकात करना । इसके ठिए खाई पर से कूकर 
जानादो या प्राना करके अथवा दरवान के धक्के सहकर, दमं उन 
तकर पर्टुचना ही चादिए । सखकरात हौ जाने पर उनके क्याक्यारै, 
एक वार पूछने से वाव खुद ही सव वतला देगे ओर वाब से मुखा- 
कात हो जाने पर उनके कमेचारी भी मानने ठगते है । (सव दते दै ।). 

को$ कोई एशे को जानना नदीं चाहते । वे कहते है, कटवार 
की दूकान मे कितने मन शराव है, इसे जानकर दम क्या करेगे १ हमायः 
कामतो वस एक दी बोतल से निक जाता दै। एेश्वयै का ज्ञान क्या 
करेगा केकर १ जितनी शराव पी है, उतनी दी मे हो दुरुस्त नदीं दै । 

“भक्तियोग, लानयोग--ये दी सव, माग है, . चाहे जिस र्ते स. 
होकर जाओ, उन्है पाओगे । भक्ति का माग सीधा दै। अन ओर 
विचार का मागं विपत्तियों से भरा हुआ. हे 1; 0 
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शकरौतता स्ता अच्छा दै, इतके अधिक विचार कौ क्या आव- 
यक्ता है १ विजव के साथ वहत दिनों तक्र वातचात ९ थी | विजय्‌ 
से मेते कहा, एकर आदमी प्रा्रना करता धा, हे ईद्यर, त॒म क्वादहो, 
रेते हो, मुञ्चे वता दो, सश्च दन दो ।' 


= 
2/4 . 
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ध्ञान-विचार का मागी पार करना कटिन दं । पावैतीर्ज 
रज को अप्रने अनेक दरी रूप दिखाकर कदा) “प्रिताजी, अगर व्र्य- 
ज्ञान चाहते दो तो साधुओं का संग करो ।' 

“ष्टां दाय व्रह्म की व्याख्या नदींकौजा सकती । रासगीता मेँ 
इस वातकानिरदैश दै किं याघ्नोसंतव्रदयका कवल संकेत क्रिया गया 
हे कवक उसके छक्षणोंकीञओए९ इय किया गया ह; उदाहर 
णाश्र, यदि कोर यड्‌ के किं गेण पर का ग्वाला का गरि तो उसका 
संकेत यही होता है कि वह गोव गंगा के तट पर ।स्थत 2 । 

निकार व्रह्मत्षा्तार क्यों नरं दोणा १ पथ वड़ा कठिन 
है अवद्य । विषय-बुद्धि का ठेशमात्र रहते नदा होता 1 इन्दो के [जतन 
विपय दहै, रूप, रस, गेव, सश; चन्द; इन सवक्रा त्याग दो जाने प्र 
मनका ख्यो जानि पर फिर कटी उसका ट्द्य सें प्रत्यक्ष अनुभव 
श्येता दै, ओर भिर भी इससे इतना दी समञ्च मं आता हेकरिव्रह्यहं 
केव “अस्तिः का ज्ञान ॥ 

'प॒ण्डितजी-“अ्तीत्येवोपङञ्धव्यः' इत्यादि । 

शरीराम्ृष्ण-उन्द पाने की अर क्रिसी को इच्छादो तो रिती 
एक भाव का आश्रय डेना पड़ता दै, वीरभि, सखीभाव, दासीभाववा 

सन्तानभाव । 


सणि दौ» तमी दृता होगी 1 
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श्रीरामङृष्ण--म सखीमाव में वहत दिन था । कहता था, भमः 
आनन्दमयी, ब्रह्ममयी की दासी हूं |' 


८८ ८ ^~ 


सेयो, सुञ्चे भी दासी वना लो, मे गवपूरवक कटता जागाः 


६८ ^+ £> 


किंसी किसी को विना साधना के दी ई्वर सिक जाते हें । उन्हे 
निव्यसिद्ध कते हं । जिन लोगों ने जप-तपादि साधनों द्वारा शच्वर को 
ग्रा्त किया है, उन्ह साधनचिद्ध कदे ईै-ओौर कोई कोई कृपासिद्ध 
द्योते हें । जेते हजार सालका अधेया घर, दिया ठे जाओ तो उसी क्षणः 


व्हा उनाठा दयो जाता हे। 


=+ 


+€ 


^“९क 'हं वे, जो एकाएक सिद्ध दो जति हे, जपे किसी गरीव का 
लडका वटे आदमी की दृष्टि मे पड़ जाव । वावू ने उसक्रे साथ अपनी 
लट़की व्याद्‌ दी; साथ दी उपे षरदवार, षोड़े-गाद़ी, दास-दासि्यो, सवर 
कुठ मिल गया । 

' एक ओर ह स्वप्रसिद्ध | वे सप्र म ददन पाकर सिद्ध हो 
जाते ह । 

सुरेनद्र-(-सहास्य )- तो हम खोग अभी खराटे ठे, बाद बाबू 
, हो जायेगे । 

श्रीरा मकृष्ण-( सस्नेह )- ठम बाघ्रूतोदहोदी। कः मे आकार 
र्गाने ते "काः होता है, उस पर एक ओर आकार छ्गाना व्रथा हे । 
ष्का का “काः ही रहेगा । (सव र्हैसते हैँ । ) 
,.  भनित्यसिद्ध की एक अक्ग दीश्रेणी है, जेते (अरणिः काट. 
जरासा सगढ़ते से दी आग पैदा हो जाती है, ओप न रगढ़ने से भी सोती 
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है । नित्यसिद्ध थोड़ीसी साधना कसने पर ही ईश्वर को पा जाता दै ओर 


-साधना न कसे पर भी पाता है। 
“हा, नित्यसिद्ध दशर कौपालेने पर साघ्रना करते है| जत 
कोटे का पौधा, पठे उसमें फल कगता है, तव ऊपर पूक होता है” 
कोहड के पौषे मे पढ पडे होत है, फिर शूल, यह सुनकर 
-पण्डितजी दस रहे है ] 


श्रीरामङ्ण्ण--ओर नित्यसिद्ध दमा पक्षी की तरह है ] उसकी मेँ 


` आकाश में बहत ऊवे पर रहती ह । अण्डे देने पर गिरी हुए अ्डे 


= 
त्व 


शूट जाते दह ओर फिर व्चे मी गिरां रहते है । गिरे गिरे धै उनके 
पर निकर अति ओर अयं खुर जाती है; परन्तु जमीन पर गिरकर क 
चोट न खण जाय, इस ख्यालसेवे कर्‌ सीव ऊँचे की ओर अपनी मँ 
के पास उद्ने लगते हैं । मो वरहो है, बस यदी धुन रहती है । देखो 


`न, क' छिखते हुए प्रह्ाद की ओंखों से अश्रुषाया बह चटी थी । 


पण्डितजी का विनयभाव देखकर श्रीरामङ्कष्ण बड़े सन्तु हुए दै । 
-वे पण्डितजी के स्वमाव के सम्बन्ध मै भक्तों से कड रहे है - 

“इनका स्वमाव बढ़। अच्छा है । मिद्ध की दीवार म कीला गाते 
हुए कोई तकटीफ नदीं होती । पत्थर म कीर कौ नोक चाहे द्रूट जाय 
प्र पत्थर का कुछ नदीं होता । एतै भी आदमी है, जो लाख श्र की 
चचां सुन, पर उन्हे चेतना किसी तरह नहीं होती । ओते धड़ार, देद 
पर तङ्वार भी चोट नहीं कर सकती 1? 


५ “ पण्डितजी धद़्ियाठ के पेटमं बरी मारने से मतलब सिद्ध दी 
जाता दै।॥ ( सबर्दैसते द |) 


=-= - -- ~ 
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श्रीरामङृष्ण--सव शाखं के पाठ से क्या होगा-किर्टासफी 
(२11०8०0) पद्कर क्या दोगा १ छम्ब दम्ब बातों से क्या होता 
ई १ धलुवैद की चिक्षा प्रात करनी हो तो पट्टे के के पेड़ पर निशाना 
धना चादिए, फर नर्खत के पौरे पर, फिर जलती हुई दीपक की 
अन्ती पर--कफिर उड़ती हुई चिद्धिया पर । 

“इसीलिए पठे साकार म मन स्थिर करना चादिए । 

“ओर तरिगुणातीत भक्त मी है, -नित्यमक्त जेते नारदादि । "उख 
भक्तिमे द्याम भी चिन्मय दै, घाममी चिन्मव है ओर मक्त मी 
चिन्मव है. । ईश्वर, उनका धाम तथा मक्त, सभी नित्य है । 

“जो लोग भनति नेतिः के दवारा शानपूक विचार कर रहे ्ै, वे 
अवतार नदीं मानते । दाजय सच कहता दै, भक्तो के किए दी अवतार 
कै, वद ज्ञानि के लिए नदी, वे सोऽदं जो वने है! 

श्रीरामङ्ष्ण ओर सारी मक्तमण्डली चुपचाप धैठी है । पण्डितजी 
थातचीत करने खगे | 

पण्डितजी- अच्छा, यह निष्ठुर भाव क्रिस तरह दूर हो १ हास्य 
देखता हूं तो मांसपेरियो ८ 11०८1०8 ) की, स्नायुओं (६१९8) 
फी याद आती दै । शोक देता हँ तो एक स्नायविक क्रिया 
८ कनणएण्यऽ 8४8४७ ) की उत्तेजना जान पड़ती है । 

भीरामङष्ण-( सहास्य )--यदी बात नारायण शाखी मी कहता, 
या, शाख पदृने का यह दोष है किं वह तर्क ओर भिचार में डा 
देता दै। 

पण्डितजी क्या को उपाय नदं ह १ 
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श्रीराम्कष्ण- दै, विवेक । एक गाना है, उसमे का है कि 


=, 


उसके विवेक नाम के ल्के से त्व की वातं पूना । 
८८ विक, वैराग्य, दश्रर्‌ पर अनुराग, येही सव्र उपाय है। विवेक 


के दए चिना बात कभी पूरी नदीं उतस्ता। पण्डित सामाध्यायी ने 


वदत कछ व्याख्या के बाद कडा, ईश्वर नीरस ट! एक ने कदा या, मेरे 
मामा क वौ एक गोकाक मर धोड़े है । गोगा मै मी कदीं बो रहते द! 
( सदस्य ) ¢ तुम तो गुखावजामुन बन रे दो । अमीकरुछषिनः 


[१ 


रसम पडर इसते दुम्हारे लए भो अच्छा आर दृसरं # टर्‌ 


नी । वस्र दो-चार दिन के लिए स्दय। 


पण्डितजी-( सुस्कसकर )-गुटावजामुन जख्कर खगार हो गयाद! 
श्रीरामक्रष्ण-( सदास्य )-नदीं नदीं; अच्छा प्रका हे, उसीकी 


टखाटी 

हाजरा--अच्छा भूना गया है, अभी रख ओर खीचेगा । 

श्रीरामङ्कष्ण--वात यह्‌ दै कि अधिक शाख पद्ने की जुषूरत नदी 
है! ज्यादा पद्ने पर तै ओर विचार आ जाते द| न्यांगया मुने 
विखलता था--उपदेश देता था--गीता का दस. वार उचारण करते 
सजो फर दोता है, वदी गीता कासार हं। -अर्थात्‌ दस वाः 
८ गीता -मीताः ° कहने से तागी-तागी ( व्यागी-त्यागी ) निकठता है । ` 

८८ उपाय विवेक ओर वैराग्य है, ओर ईशर पर अनुराग । एए 
क्रेता अनुराग १ ईश्वर के टिएजी व्याकर हो र्दा है--जेषी व्याकर 
के साथ वच केः पीछे गौ दोढ्ती दै । "2 . 


पण्डितजी-- वेदो मे बिल्ल एेलादहीदै। गौ जते चछ क 


पुकारती दै, व्ह दम उसी तरह पुकासते दै 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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श्रीरामकृष्ण -व्याकुढता क साथ रोओ । ओर विवेक-वैराग्य प्राक्त 
करक अगर कड्‌ स्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षातूकार दो 
सकता दै । 
उस व्याकुख्ता के आने पर उन्माद की अवस्था हौ जाती है, 
लानमाग मरही चाहे मक्तिमागं में। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था। 
संतारियों के ज्ञान ओर सर्वव्यागियों के ज्ञान म वड़ा अन्तर 
हे ¦ संसारियों काज्ञान दीपक के प्रकारा के समान है, उसते ध्र के 
भीतर के अंशम ही उजाला होता है, उसके दवारा अपनी देह, घर के 
काम, इनके अतिरिक्त ओर कुछ नदीं समञ्चा जा सकता ] सर्वत्यागी का 
ज्ञान सूर्य के प्रकार की मति द| उस प्रकरा से धर का भीतर र 
बादर सव प्रकारित हो जाता दै, सव देख चल्ा जाता है } चेतन्य्‌ देव 
काक्ञान सौरज्ञान धा--ज्ञानसू्धै का प्रकारा था। ओौर उनक्रे भीतर 
मक्तिचन्द्र की टण्डी करिणं मी थीं । ब्रह्मज्ञान ओर भक्ते-प्रेम, दोनों भे। 
^ अभावमुख चैतन्य ओर मावसचख चैतन्य । भाव-मक्ति का एक 
मार्गं दै ओर अमाव (नेति नेति ज्ञान-विचार) कामी एक दूसरा । 
ठम अमाव की वात कद्‌ रे हो, परन्तु वह वड़ा कठिन है । कहा है, 
बह जगह एेी है कि वर्ह गुरु ओर रिष्य मे भ सुखकात नदीं होती । 
जनक के पास शुकदेव ब्रह्मज्ञान के उपदे के किए गवे | जनक ने कडा, 
पटले दक्षिणा दे दो, तमह व्रहज्ञान हौ जाने पर फिर तुम दक्षिणा थोडे 
दी दोगे; क्योकि तव गुरु ओर शिष्य में मेद दी नदीं रह.जाता । 





भाव ओर अभाव सभी रास्ते दँ । मत जेते अनन्त है वैते ह 


पथ अनन्त ई । परन्तु एक वात है । कल्करक के ठिए नारदीय भक्ति 
कादी विधान मान{ जता दहै। इस मागम पले है मक्ति, भक्तिकं 


भा. २, १४ 





त्य 


=+ 


सविर - 


~ 
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र. 


पक जाने पर है भाव, मावसे मी उच दै मदामाव। ओर प्रेम समी 
जीवों को नदीं होता । यह जिते हुआ दै बह वस्ताम कर चुका है|" 
पण्डितजी -- घम की व्याख्या करनी दै, तो वहुत सी वातै कदकर्‌ 
समञ्चाना पड़ता हे । 
श्रीरामन्चष्ण--तुम अनावद्यक वातं छोड़कर कदा करो । 
(५) 
ब्रह्य राक्ति अधेद्‌ । सवेधसंससन्वय । 
्ीबुत मणि मिक के साथ पण्डितजी वातचीत कर रहे द । मणि 
मिक त्राह्मसमाजी र । व्राह्मसमाज के दोषों ओर गुणों पर घोर तक 
कर रे है । श्रीसामद्रष्ण अपनी छोरी खाट पर वैे दए सव्र सुन रहे 
ओर पिर ईस रहे दै । कभी कभी कह रहे ईै-यद सत्त्व का तम है, वीरो 
कामाव है, यह सव॒ चादिएट 1 अन्याय ओर असत्य देखकर चुप न 
रहना चादिए । सोचो किं व्यभिचारिणी सरी परमार्थं विगाडने के ल्एि था 
है, उस संमय रेखा ही वीरमाव चादिए । तव कटना चादिए, यो 
री, मेरा परलोक बसाद्‌ करने चरी है १ अभी तञ्च काट डादटूगा । 
पिर दैसकर कड रहे है--““मणि मद्टिक का ब्राह्यसमाजी मत बहू 
दिनों से है । उसके भीतर त॒म अपना मत घुसेडते की कोरिश न कये। 
पुराते संस्कार कभी एकाएक चट सकते है १ एक हिन्दू. वड़ा मक्त था। 
खदा जगदम्बा की पूजा करदा ओर उनका नाम ठेता था । जव मुष 
मानो का राज्यं हआ, तव उसे पकड़कर सुसरूमानों ने सुखरमान वर्ना 
लिया ओर कहा, अव तू मुखलमान दो गया । अव अघा का नाम टे, 
अलय का नाम जपा कर | वद आदमी वड़े कष्ट से “अह्या-अद्यः 
खगा; परन्तु फिर भो कभो-कमभी “जगदम्बा? का नाम निकल दी पड़ता था | 


८ 
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तव सरमान उसे मारने दौड़ते | वह कहता था, “दोहा$--रोखजी, 
यञ्े मारना नदीं, यँ वदा म कानामल्ने की वड़ी कोशिद्य कर 


र्दा हू, परन्तु कर क्या, भीतर जगदम्बा जो समाई दुई है, दम्दारे 
अद्य को धवके मारकर निकाठ देती हैँ । ( सव ईते द । ) 


^ ~ 


ने 
( पण्डितजी से सते हए ) ““मणि मदि से कुछ कहना सत । 
बात यदहं कि रुच-मेद हे, जिस्करे पेट जो ऊछ फायदा 
पर्हुचाये { अनेक धर्म ओर अनेक मों की खष्टे उन्दने अथकारी- 
विशेवके लि्‌ की दै । सभी आदमी व्रहज्ञान के अधिकारी नहीं होते। 

मौर यही सोचकर उन्दने साकार-पूजन की व्यवस्था कीहै। प्रकृति 

सरको अट्ग अलग होती है ओर दविर अथिक्रासमेद्‌ मी है| 

सव्र लोग पद । श्रीरामङृष्ण पण्डितजी से कहरहे है, अवं 
जाओ), देवताओं के दशेन कयो ओर वगीचा प्रूमकर देख लो । 

दिन के पच बजे देमि । पण्डितजी ओ< उनके मित्र उठे। ठक्ुर- 
बाड़ी देखने जारयेगे । उनके साथ को$ को भक्त मी गये | कुछ देर वादं 
मास्टर के साथ दर्पे हुए श्रीरामङ्ष्ण भी गगाजी के किनारे नहाने के 
धाटकीओरजा रहे हं । श्रीरामङृष्ण मा्टर से कड रहे रै, बारा 
अव कहता है, छिख-पद्कर क्या दोगा ? 

गगा के तट पर पण्डितजी के साथ श्रीरामकृष्ण की फिर मेंट हुई 
श्रीरामछृष्ण कह रे है, (काटी के ददीन करने नदीं गये येतो 
इसीटिए आया हूं ।' पण्डितजी न कदा, जी घय, चछ्यि, दशन करे । 

श्रीरामकृष्ण के चेदरे पर प्रसन्नता की ्षटक है । अओँगन के भीतर 
ते काली-मन्द्रि जाते हुए कह रहे दै, एक गाना है । यह ककर 
सुर कण्ठ वे गारहेर्द-- 
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न्वेरी मौ काटी थोड़े ही दै १ वह दिगम्बर मृतिं काठे ूपसे ही 
हृदयपदय को प्रकादित कर देती हे....- 1" 

चौदनी से ओँगन मे आकर पिर कदं रे द-घ्ररसेज्ञानामि 
प्रज्वलित करे ब्रह्ममयी का स्वरूप देखो । 

मन्दिर मे आकर श्रीरामकृष्णने कटीको भूमिष्ठ दो प्रणाम 
किया । माता के श्रीचरणों पर जवापुष्प तथा विं | 
त्रिनेत्रा मतो कोस्तेदकीदृशटिसेदेख रदीद। दाथोंमे वर ओर 
अमय है| माता बनारसी साड़ी ओर भोति मेति के अटेकार पहने हए 
हे । श्रीमूतिं के दीन कर भूधर के वदे माई ने कदा, ° सुना, नवीन 
चितेरे की गदी मूर्तिं है । 2 श्रीसमक्रष्ण ते कहा; मे वद कु न्दी 


५९ 


जानता । इतना दी जानता ह कि यद्‌ तो चिन्मयी है|; 


~) 


ईश्वरलाम ओर कमैत्याग । नई दण्डी ) 


्ञ 
3 
< 
॥ 
नी दते 
(२ 


री 
{ती 


न 


व्वदल योभा दे रहे] 


च, नप 


श्रीरामकृष्ण अब लोट रहे है । वावूगम को उन्दने बुखाया ॥ 
मास्टर भी साथ हो लिये । 

शाम हो गई है। धर के पश्चिमवाके गोर वरामदे मे आक्र 
श्रीरामकृष्ण वैट गये । भावस्थ है, अवस्था अरध-्राह्म दै । पास दी 
बाबूराम ओर माष्टर हें । 

आजकल श्रीरामकृष्ण की सेवा ठीक से नदीं होती । उन्द तकरीफ 
रहती है । आजकल राखा नहीं रहते | को$ कोई है, परन्तु वे श्रीराम 
कृष्ण्‌ को उनकी समी अवस्थां मे छू नदीं सकते। श्रीरामकृष्ण भावाः 
वस्था मे कट र्दे है--श्यू-ना--रा--च्- अर्थात्‌ 8 
अवस्था मे ओर किसी को छते नहीं दे सकता । त रहे तो अच्छा हे 

पण्डितजी देवताओं के दसन करके श्रीरासङ्ष्ण के कमरे म भये। 
श्रीयामङृष्ण पश्चिम के गोर बरामदे से कह रहे है, त॒म कुछ जलपार्नः 


1 


पण्डित शश्चधर को उपदेशा ` २१३ 


कर खो । पण्डितजी ने कदा, अमी स्च सन्ध्या करनी दे। श्रीरामकृष्ण 
-मावावेश मे मस्त होकर गाने लगे ओर उस्कर खड़े दो गये । 

गया, गेगा, ्रमास, काशी; कांची, यह सव कौन चाहता है- 
अगर काटी कास्मरण करता हआ वह अपनी देह व्याग सके १ 
त्रिसन्ध्या की वात रोग कहते है, परन्तु वह्‌ यह कुछ नदीं चाहता । 
सन्या खुद उसकी खोज में फिरती रहती है, परन्तु सन्वि कमी नदीं 
पाती। पूजा, होम, जप ओर यज्ञ, किसी पर उसका मन लगता दी नदीं 


= 


शरीरामङ्ृप्ण परेमोन्मत्त दोकर कड रहे हैँ, सन्ध्या कितने दिन के 
टि है १--जव तकर ॐ कते दए मन लीन न हो जाय | 

पण्डितजी तो जल्पान कर ठेता हँ, उसके वाद सन्ध्या करगा | 

श्रीङृष्ण- ये वम्दारे बहाव को न रोगा | समय के विना 
आये त्याग अच्छा नदींडहै। फल वड़ा हयो जाता दै, तव परूक आप ` 
र जाता है । की सवस्था मे नासिक का पत्ता खीचना न चादिए। 
इस तरदं तोड़ने से पेड खरा दो जाता है । 

सरेन्ध षर जाने क छिषए तेवार हँ । मिं को अपनी गाड़ी पर 
ठेजानेके किणि बुला र्ेदहै। 

सुरेन्र--महेशद्र बाबू , चल्यिगा १ 

श्रीरामकृष्ण की अव्र मी मावावस्था है । अभी तक पूरी प्रात 
अवस्था नदीं आई । वे उसी अवस्था मे सुरे से कद रहे है-- 
“ तुम्हारा घोड़ा जितना खींच सके, उससे अधिक लोगो को न तरैटाना । ? 
सुरेन्द्र प्रणाम करके चङे गये । 

पण्डितजी सन्ध्या करने गये | मास्टर ओर बाबूराम कलकत्ता जार्णगे, 
श्रीरामङ्ष्ण को प्रणाम कर रहे है । श्रीरामङ्कष्ण अन भी मावावेश मं है॥ 
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श्ररामङ्कष्ण-(मास्टर से)-बात नदीं निकल्ती, जुस ठहरो अभो ¢ 
मास्थर वैठे । श्रीरामङ्कष्ण की क्या आज्ञा होती है, इतकी प्रतीक्षा 
कुर रहे है । श्रीरामङ्कष्ण ने इदारे से वाबूराम से बैठने के किए कदा । 
बावूराम ते मास्टर ते कडा, जरा देर ओर वैटिये । श्रीरामद्ष् ने वानरम 
से हवा कसते के ठिए कडा । वावूराम पैला क्ल रहे है, ओर मास्टर मी । 
श्रीरामक्ृष्ण-(मास्टर से, सस्नेद) --ठम अव उतना नदीं अतति, क्यो £ 
मास्टर---जी, को$ खास कारण नदीं हे । घरमे काम था। 
श्रीरमङ्रष्ण--बावृूराम का घ्र कँ दै, यह मै कर समञ्च । इसी- 
छि तो इते रखने की इतनी कोशिश कररहा हूं । चिडिया समय 
समञ्चकर अण्डे फोडती है। वात यह है किये सव छद्धात्मा ल्ड्के दं 
कभी कामिनी ओर कांचन मे नदीं ष्ड़े। दैन! 
माष्टर- जी हौ । अभी तक्र कोई धका नदीं क्गा। 
श्रीरा मक्ृष्ण-- नई दण्डी दै, दूध रखा जाय तो बिगड़ नदीं सक्ता 
माष्टर-जी दा । 
श्रीामकृष्ण--वा्रूराम के यहो रहने की जूस भी दहे । कभी 
कभी मेरी अवस्था एेखी हो जाती है कि उस समय रेते आदसिों का 
रहना जरूरी हो जाता है। उसने कडा है, धीरे धीरे रहगा, नदीं तो धर 
वाके शोरगुर मचार्ंगे । मेने कहा है, शनिवार ओर रविवार को ओः 
जाया कर । 
इधर पण्डितजी सन्ध्या करके आ गये । उनके साथ भूधर ओर 
बढ़ भाई भी ये । पण्डितजी अवर जर्पान करेगे | 
भूषर के बडे भाई कट रहे है, हम लोगो का क्या दोगा, जया कुछ 
रज्ञा कर दीजिये 1 


१. 


पण्डित शशधर को उपदेश २१५ 


भरीयमङृष्ण--ठुम कोग सुयश हो । व्याकुलता के दने से श्र 
मिल्ते है। श्राद्ध का अन्नन खाया करो। संसार में व्यभिचारिणी खनी 
की तरह होकर रदो । व्यभिचारिणी खरी घर का सव काम बड़ी प्रसन्नता 
से करती ह, परन्तु उसका मन दिन-रात उसके गार के साथ रहता है । 
संसार का काम करो, प्र्तु मन ईदवर पर रखो । 

पण्डितजी जल्पान कर रहे हं । श्रीरामकृष्ण कते है, आसन पर 
वैटकर खाभ । 

उन्दोनि पण्डितजी से फिर कहा, ° तुमने गीता पदी होगी । जिसे स 
रोग मानँ उसमे ईश्वर की विदोष राक्ति ह | 

पण्डितजी--“य्रत्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदृजितमेव वा 1? 

श्रीरामङृणण --वम्दारे भीतर अवद्य दी उनकी शक्ति है । 

पण्डितजी--जो व्रत भने छिया दै, क्या इसे अध्यवसाय के साथ 
पूरा करने की कोरि करं ? 

श्रीरामकृष्ण ने जैसे अनुयेध की रक्षा के किए कहा, दौ होगा, 
परन्तु इस बात को दवान के लिए दूसरा प्रसंग उटा दिया । 

श्रीयमङृष्ण--शक्ति को मानना चादिए । विन्यास्रागर ने कडा, क्या 
उन्दोनि किसी कौ ज्यादा शक्तिभीदीदै१ भने कदा, नदीं तोफिर एक 
आदमी सौ आदमियों को कपे मार डाक्तादै१ कीन विक्योयि का 
इतना मान-इतना नाम क्यों है मगर उनमें शक्ति न होती १ भने पूया, 
तुम यदं मानते हो या नहीं १ तव उसने कहा, हँ, मानता हूं । 

पण्डितजी उठे ओर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। 
साथवाटे उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया । 
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श्रीरामङ्ृष्ण कहते है फिर आना । ग॑जेडी गंजेडी को देखता 
च. होतादै;कभीतोउसे गञेसेख्गा केता है। दूसरे आदमी 
देखकर मह छिपाते ह । गाय अपने साथ की गायों को देखती है तो 
उनकी देद चाय्ती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मास्त दै |? 
८ सव रसते दं । ) 
पण्डितजी के चे जाने पर श्रीरामङ्रष्ण हस सकर कह रहे हं-- 
(“डाइल्यूट ( ाणाल्त्मुग्ध ) हो गया है, एक दी दिनम । देखा, केसा 
विनय-माव दै, ओर सव बातें समञ्चकर ग्रहण कर ठेता है 
आप्राद्‌ की र्ठ सप्तमी हे । पिचमवाटे वरामदे मे चांदनी छि 
ही दै। श्रीरामक्रष्ण अव मी वहीं वैठेद] माष्टर प्रणाम करर्े द 
श्रीरामकृष्ण स्नेदपूर्वक पू रहे है, क्या जाओगे १ 
मास्टर-जी र्दा, अव चख्ता हू । 
श्रीरामकृष्ण-- एक दिन मैने सोचा कि सवके यर्हो एक-एक वारं 
जाङ्गा-- क्यो १ 
मास्टर जी टौ; बड़ी कृपा होगी । 





परिच्छेद १४ 
साधना की आवश्यकता 
(9) 


पुनयोत्रा दिन । 


(= 


श्रीरामङ्ृष्ण बलराम वाबू के वैटकखाने भ भक्तों के साथ वैठे 
दए द। श्रीमुख पर प्रसन्नता ल्क रदी है, भक्तों से वातचीत कर रहे दै । 

आज रथ की पुनयात्रा है, दिन बृहस्पति है, ३ जुलाई १८८४ 
प्रादु का शुक्ल ददामी | श्रीयत बलराम के यहा जगन्नाथजी की सेवा 
दती हे, एक छोटा सा रथ मी है । उन्दनि पुनर्यात्रा के उपशमे श्रीराम- 
कृष्ण को निमंत्रण सेना था । वह छोटा रथ, धर के वाहवाटे, दुरमजठे 
के वरामदे मे चलाया जाता है । 

गत २५ जून बुधवार को रथयात्रा का प्रथम दिन था | श्रीरामङ्कष्ण 
ने श्रीयत ईशान मुखोपाध्याय के यहा आकर निमत्रण स्वीकार क्रिया था। 
उसी दिन पिछले पहर काटेज स्ट मे भूधर के य्ह पण्डित शशधर के 
साथ उनकी पहटी मुलाकात हुई थी । तीन दिन की वात दै, दक्षिणेश्वर 
मे राशधर श्रीरामङ्कष्ण से सिके थे । 

श्रीरामकृष्ण को आज्ञा पाकर बछ्राम ने आज शशधर को न्योता 
` भेजा है । पण्डितजी हिन्दू की व्याख्या के ठोगों को शिक्षा देते है । 

श्रीरामङ्कष्ण भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हँ । पास दी राम, 
-मास्टर, बलराम, मनमोहन, कड बालक भक्त, बलराम के पिता आदि बैठे 
{ह| बलराम क पिता वैष्णव है, बडे निष्ठावान्‌ है। वे प्रायः इन्दावन मे 
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अपने दी प्रतिष्ठित कुज म अके रहते ह ओर श्रीश्यामसुन्दर विग्रह कीः 
सेवा करते है । वृन्दावन भं वे अपना सारा समय देवक्षेवाम दी लगाते है| 


कभी कमी चेतन्य-चरितामृत आदि मक्तिम्रन्थौ का पाठ कसते है | कभी 


किसी भक्िपरन्थ की दूसरी सिपि उतासे हैँ । कभी वरे हुए स्वयं दी एलो 
की माला तैयार करे है । कभी वैष्णवों का निर्मत्रण करके उनकी सेवा 
कृरते है । श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए बरराम ने उन्द पत्र पर्‌ 
पत्र सेजक्रर कठ्कत्ता बुखया है 1 (समी धर्मो मे साग्प्रदायिक माव हे, 
खासकर वैष्णवों म । दूसरे मत वे एक दूसरे से विरोध कसे है, वेः 
समन्वय करना नदीं जानते ।° -यदी वात श्रीरामकृष्ण मत्तो से कह रहे द} 


श्रीरामङ्कष्ण-( बलराम क पिता ओर दूसरे भक्तो से )-- वैष्णवों का 
एक ग्रन्थ है भक्तमा, बड़ी अच्छी पुस्तक है । भक्तों की सत बातें उसमे 
है । परन्तु एक दी ठरं की दै । एक जगह भगवती को विष्णुमंत्र दिलाया 
ह, तब पिण्ड छोड़ा दै ! 

^्गैने वैष्णवचरण की वदी तारीफ करके सेजो बाबू के पात 
बुखवाया धा । सेजो बाबू ने खर खातिर की | चांदी के बरतन निकालकर 
उन्दीं म उनको जछ्पान करावा । फिर जव वातं होने गीं, तव उसने 
सेजो वाब के सामने कह उाला- हमारे केशव-म॑त्रके बिना कुछ 
होने-जाने का नदीं ।' सेजो बाबू देवी के उपासक ये । इतना सुनते दी 
उनका मह खार हो गया । भने वैष्णवचरण का हाय दवा दिया । 

“सुना दै किं श्रीमद्धागवत जपे ग्रन्थ मे भी इस तरह की वर्ति 
दे । केशव का मंत्र बिना ठिए मवसागर के पार जाना कुत्ते की पूछ 


पकड्कर महासमुद्र पार करना हे 1 भिन्न-मिन्न मत वारो ने अपते दी 
मत को प्रधान बतलाया है। 


व 


साधना की आवश्यकता २१९. 


शशाक भी वैष्णो को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते है । श्रीकृष्णः ` 
भव-नदी के नाविक है, पार कर देत है; इस पर शाक्त छोग कहते हँ - 
दो, यदह विक्र टीक है, क्थोकि हमारी मा राजराजेश्वरी है, मला वे 
कभी खुद आकर पार कर्‌ सकती दै १ ङृष्ण को पार करने के टि 
नौकर रख छिया दे ।› ( सव र्दैषते है । ) 

अपने मत पर लोग अहंकार भी करिंवना करते है! उत देया 

( कामारपुक्रुर ), दयामवरार्ार्‌ आदि स्थानों मे कोशी बहुत हैँ । उन 

बहुत से वेष्णवरै। वे बड़ी लम्बी लम्बी वाते मारते है । कहते है, अरे 

ये किस विष्णु को मानते हँ पाता (पार्नकर्ता) विष्णु को -उतेतो 
हम लोग हुँ मी नदीं ! कौन रिवर दम लोग तो आत्माराम शिव- 

अआत्मारामेदवर रिव को मानते दं । ` कोईःदूसश बोर उठा,“ तुम छोग 

समञ्चाभोभीतो, किस दहरिको सानतेःदयो १ इधर कपड़े बुनते दहै 
ओर उधर इतनी टम्बी छम्वी वातं ! 

ति की मौ, रानी काल्यावनी की सहचरी दैः वैष्णवचरण के 
दठ की है, कटर वैष्णवी । यहो बहुत आया-जाया करती थी । भक्ति का 
सू दिखावा था, व्योदी मुञ्चे उसने काटी का प्रसाद पाते हुए 
देखा किं सागी। 

“जिसने समन्वय किया दै, वदी मदुष्य है । अधिकतर आदमी ` 
एक खा ठर के होते है । परन्छु म देवता हँस एक दै । चात, वैष्णव, 
वेदान्त मत, सव उषी एक को ठेकर दै; जो साकार है वेदी निराकार है, 
उन्दी के अनेक रूपर है । ° निगुण मेरे पिता है, सगुण मेधी मो; चे किसकी 
निन्दा क ओर किसकी वन्दना, दोनों दी पल्डे भारी है ।' वेदों में जिनकी ` 
बात है उन्हींकी वात तंनोंम है ओर पुराणों मे मी उसी एक सचिदा-- 

नन्द की वतिं द| जो नित्य रहै, खील भी उन्दींकीहै। 


¶ 
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“वेदों मं है--ॐ सच्चिदानन्द वरह्च । तंत्र भ है -- ऊतचिदा- 


नन्दः दिवः- दिवः केवलः केवलः रिवः । पुराणोंमे है- ॐ 


सचिदानन्दः कृष्णः । उषी एक सचिदानन्द की वात वेदों, पुराणों ओर 


तत्रमं है। ओर वेष्णव-शाल्लमे भी दै कि कृष्ण स्वयं काटी हुए षे 


(२) 
भ्रीसंमङ्रण की परमहं अवस्था-वाटकवत्‌ ओर उन्मादवत्‌ 


श्रीरामञ्ृप्ण ज॒रा बरामदे की भोर जाकर फिर कमरे की ओर चके 
आये | वार जाते समव विदवम्भर की ठ्डकी ते उन्हे नमस्कार किया 


था, उसकी उघ्र छः-सात साक की होगी। कमरे मे उनके चले 


आने पर ठ्ड़को उनसे बातचीत कर रही दै। उसके साथ ओर भी दो- 


'तीन उसी की उम्र के ठ्ड्के-ल्ट्किर्यो है । 


विश्वम्भर की कड़की-( श्रीयम्करृष्ण से )-- मैने ठ्दे नमस्कार 
करिया, वमने देखा भी नदीं ! 

शीरामकृष्ण-( सहास्य )- कर्द, मेने नहीं देखा । 

कन्या-- तो खड़े दो जाभो, फिर नमस्कार करै] खड़े हो जाओ, 


इधर से भी कर । 


श्ीरामञ्कष्ण हसते हुए वेट गये ओर जमीन तक घिर ॒छकाकर 


कुमारी के प्रति नमस्कार किया । श्रीरामकृष्ण ने लड़की से गाने के किए 


कहा । लड़की ने कदा माई-कसम, म गाना नदीं जानती । 

उससे अनुरोध करने पर उसने कहा, मा$-कसम कहने पर किर 
कमी कडा जाता है १ श्रीरमङ्ष्ण उनके साय आनन्द कर रहे है ओर 
-गाना सुना रेः है, बचों के गीत । 

वचनै ओर भक्त गाना सुनकर दख रहे दै । 


साधना की आवरयकता २२९. 


श्रीरामङृष्ण-( मक्तो से )-परमदहंस का स्वभाव विल्क्ुल पचः 
साट के व्च का-सा दता हे । वह सवर चेतन देखता है| 

शमे जव उसदेशमें ( कामारपुक्ुर मे ) रहता था तव रामा 
का माई ( दिवराम ) ४-५ साठका था; तास्व के किनारे पर्तिगे 
पकड्ने जा रहा था ] एक पत्ता हिल रहा था । पत्ते की खड़खडाहट से 
शिकार कदीं मगन जाय, इ कहने ल्ग 
खप ! म पर्तिगा पक्वा ।' पानी वर रहा थाौर र्भी भी चल 
रदी थी । रह रहकर विजदी चमक्रती थी, रि मी दयार खोलकर बह बादर 
जाना चाहता था । रने पर फिर बादर न गया, लोक-्ोककर देखते 
लगा, विजली चमक रही थी, तो कहा, चाचा, फिर चकमकी विस 
र्य है ! 
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“परमहंस वालक की तरह होते ह -उनके लिए न कौ अपना 
हे, न को$ पराया । सांसारिक सम्बन्ध कौ को$ परवाह नहीं है । 
रामलाल के भाई ने एक दिन कहा, तुम चाचादहो या मौसा ? 

“परमहंसो का चाल-चल्न भी वाख्कों का-सा होता है कोई 
साच नदीं रहता किं कटां जार्ये । सव ब्रह्ममय देखते हैं । करौ जा 
है, करटौ चल रहे दै, कुठ दिसाव नदीं । रामलल का आई हृदय 
कं यहां दुगांपूजा देखने गया था । हदय के यँ से अप ही आप 
किंसी तरफ चखा गया । किसी को इसका पता भी न चला । चार वर्ष 
के ल्के को देखकर रोग पूछने लये, त कर्हौसेआ रहा है १ बह 
छ न कड सकता था । उसने सफ कहा--चाला* अर्थात्‌ जिस 
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च्व बड़ छ्प्परोसे छयेहृए्‌ बंग्छेको ब॑गाक मे (अठ चोलाः 
ऊथौत्‌ आठ चचां या उप्परोवाला मकान कहते है । । 
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-आढठ चाठे में पूजा हो रदी है । जव रोगों ने पूछा, तू किसे यज्ञस 


अआ रा है १ तव उसने कदा-दादा । 
““परमदंसों की पागटों की-सी अवस्था मी होती है । दक्षिणेश्वर 


~क सन्द्र-प्रार्तछठा के कुक ,1द्न वाद्‌ एक पागल आप्रा धा | वड्‌ पूण 


ज्ञानी था--फ़टे जूते पटने था, एक दाथ मे वांस की एक कमची चि शरा 
ओर दूसरेमे गम्केमल्गा हआ एक आम कापौधा | मेगा 
डवकी मारकर उटा, न सन्ध्या, न पूनः; कपडे म कुछ लिये हुए था, 
वही खाने गा 1 फिर काटीमंदिर मे जाकर स्तव करने ट्गा | मंदिर 
कोप उटाथा | दटधारी उस समय मदिरमे था। अतिथिदालामे लोगों 


ने उसे खनि को नदीं दिया था, परन्तु उतने जया भी परवाह नदीं की। जुटी 


` पत्तलं खींच खींचकर उनमे जो कुछ ख्गा था, वदी खाने लगा; जरह 


ङुत्त खार्हेये वहीं कभी कभी कुत्तो को हटाकर खाता था । कुत्तो 


“ने उसका कुक नदीं किया । दरधारी उसके पीछे पीछे गया था । पूरा 


“ठम कोन हो क्या तम पूण ज्ञानी हो? तब उसने कहा था-रभ 


"पूण ज्ञानी दहर | चुप ॥ 


“भने दक्धारी से जव ये सव वातै सुनी, मेया कठेना दहल्ने 
-ख्गा, मै हृदय से ल्पिट गया । मो से कामो, तौ क्या वही अवस्था 
मेरी भी गी £ दम लोग उसे देखने गये । दम छोगों से खूब ज्ञान 
की बातें करता था, दूसरे आदमी आते तो बही पागलपन शुरू कर 
देता था । जव वह गवा, त दर्धारी बहुत दूर तक उसके साथ गया 
या । फाटक पार करते समय उसने हलधारी से कहा था, त्च मे क्या 
कहूं १ जवर तया ओर गंगाजी के पानी मे मेद-बुद्धि न रह जाय, तव 


समञ्चना कि पूणे ज्ञान दुभा ।› इतना ककर उसने अपना सीधा 
-गस्ता पकड़ा । 


साधना की आवदयकता २२ 


पाण्डित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन । साधना । 

श्रीयमङरृष्ण॒माष्टर से वातचीत कर रहे दै । पास दी भक्तगणः ` 
-भीकैठेदहै। 

श्रीरामकरष्ण--( माष्छर से ) --दादाधर को त॒म क्या समङ्चते हो १ 

माष्टर-- जी, बहत अच्छा । 


¬ = 
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मास्टर जीर, उसमे चूर पाण्ड्य है। 

श्रीरामङृष्ण-- गीता का मतदै, जिते बहुन से लोग मानते- 
जानते दै, उ6के भीतर ईर की दाक्ति ह । परन्तु शदाधर के कुक 
काम वाकी ह। 

सूखे पा सेक्या दोगा १ ऊुछ तपस्या चादिए- कुड 

-स्ाधना चाहिए । 

“गौरी पण्डित ने साधना की थी । जव वह सुतिरयो पदता था-- 
-32 निरालम्बो म्बोद्र-तव्र अन्य पण्डित कैचुए हो जाते थे। 

““नारायण शास्त्री मी केवर पण्डित नहीं, उसने भी साधना की है। 

“नारायण शास्त्री पचीस सार तक एक दी बहाव म पड़ा था) 
सात साल तक सिर्फ न्याय पदा था | फिर भी ८दर हरः कहते ही भाव- 
मग्न हो जाता था। जयपुर के मह्यराजा ने उत्ते अपना सभापण्डितः 
चनाना चाहा था | उसने वह काम मनुर्‌ नदीं क्रिया । दक्षिणेश्वर ओ 
प्रायः आकर रहता था | वरिष्टाश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी । 
तपस्या करने के लिए जाने की बात प्रायः मुञ्चते कदा करता था । श्चन 
उसे वर्या जाने के लिए मना क्रिया, तव्र उसने कडा, किसी दिन दम 
खतम हो जायेगा, फिर साधना क करेगा १ जव उषने हठ पकद्धा, क़ 
ने कद दिया-अच्छा जाभो। 








२२४ श्रीरासकरृष्णवचनाप्रत 


८८ > 4 कोई गि कृ हते [~ यण ल्‌ स्री >~ = 
नता हू, कोई को$ कहते दै, नारायग शाखी का देदान्त हो 
गया है । तपस्या करते समय किसी भैरव ने चत मारी थी । को$ को$ 


कहते हवे चेदु है, अमी उनको रेट पर सवार करके हम 
आरहेहै। 

“केशव सेन कौ देखने से पटे नारायण शाली से मैते कह 
तुम एक वार जाकर उन्दंदेख आओ ओर सुच वता किं वे 
कैसे आदमी दँ । वह्‌ देखकर जब आया, तव कदा, वह्‌ जप करके सिद्ध 
हो गया है । नारायण व्योतिषर जानता था । उसने कहा, ‹ केदाव सेन 
भाग्य का वड़ा जवरदस्त है । मेने उसते संस्र मे बातचीत की थी । बह 
भाषा (बंगारी) बोख्ता था | 


८८ न्न य थ्‌ => भ = ब ~, दा 
तव मेंद्दयको साथ ठेकर बेघर के वगीचे मे केदाव 


य 
~ 


मे भी रह सकते हँ ओर जमीन पर भी ।? ” 

शरीरामङ्कष्ण पूछ गिरने की कोकोक्ति के द्वारा कह रहे है कि यदी 
करव हँ जो संसार मे भी रहते हैँ ओर श्रमे मी । 

“मेरी परीक्षा ख्नेके र्ण तीन व्राह्मसमाजियों कौ केदाव ने 
काली-मन्दिर भेजा । उनमे प्रसन्न भी था | बात यह थौ कि वे रात-दिन 
सञचे देखेंगे ओर केशव के पास खघर भजते रहेगे । मेरे धर मेँ रात को 
सोये । वस "दयामय" (दयामय' करते थे ओर सुञ्चसे कहते ये, “ ठम 
केशव बाबू की पैरवी करो तो ठम्हारे ठिए अच्छा होगा । ? सने कदा, 
“मे साकार जो मानतां ।' उन्होने “ दयामय, दयामय › कहना न 
छोर; तव मेरी एक दूसरी अवस्था हो ग । उस अवस्था मे मेते कहा- 
“द्टो यदी से ।' धर के भीतर मेने उन्हे किसी तरह न रहने दिया । वे सत 
बरामद मे पड़ रहे । 


दा. 


मिला । उसे देखते ही मैने कदा था, ‹ इन्दं की पछ गिर गई है-ये पानी 


साधना की आवर्यकत २२५ 


“कतान ने मी जिस दिन सुन्ञे पहटे-पटक देखा, उस दिन रात को 
यदीं रह गया } 

“नारायण जव था तव एक दिन माडकेक आयाथा | मधुर वावू 
का वद़ा ठ्ड्का द्वारका वावू उसे अपने साथ ठे आया था] मगज्ञीन के 
सादवों के साथ मुकदमा दोनेवाखं था | इस पर सलाह ल्ेनेके छि 
वावुओं ते साद्रके को बुखाया था | 

दप्तर के साथ ही वड़ा कमरा है। वहीं मादेक से मुटखाकात ट्ई 
थी | यने नारायणशाखरी को बातचीत करने के किए कहा | संसरते 
मादकेल अच्छी तरह बातचीत नं कर सका । तव भाप्रा (वंगला) में 
बातचीत हुई । 

“नारायण शाखत्री ने पृष्ठा, वमने अपना धम क्यों छोड़ा १ माइकेल 
ने पेट दिखाकर कहा, पेट के लिए छोढ़ना पड़ । 

नारायण शाखी ने कहा, नजो पेट के छिए धम छोढता है, उससे 
क्या बातचीत कर ? तव माइकेल ने स॒ञ्चसे कदा, आप कुछ किये । 

“ध्वने कहा, न जाने क्यो मेरी कुक बोलने की इच्छ नदीं होती । 
क्रिंसी ने मेया रह जेसे दवा रखा ह्ये |" 

श्रीरामङ्ृष्ण के दरनों के किए चौधरी वाब के आने की बात थी | , , 

मनोमोदन-चौधरी नदीं आर्पेगे; उन्दने कहा हे, फरीदपुर का वह 
शदाधर जाएगा, अतएव मै न जागा 

श्रीरामकष्ण-कैसा नीचगप्रकृति हे !- विचा का अहंकार दिखलाता 
है ! उधर दूसरा विवाह किया दै-- संसार को तिनके वरा ब्र समञ्चने लेगा है। 

चौधरी ने एम. ए. पास किया है । पटी खरी की म्रृत्यु होने पर 
बदा वैरोग्य था 1 श्रीरामङ््ण के पास दक्षिणेश्वर प्रायः जाता था । उसने ` 
दूसरा विवाह किया है । तीन-चार सौ रपयां महीना पाता है । 


भा. २; १५ 
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श्रीरा मङृष्ण-( भक्तों से )--इस कामिनी-कांचन की आसक्ति ने 
आदमी को नीच बना डाला है। हरमोदन जवर पदे आया था तब 
उसके लक्षण वड़े अच्छे थे | उसे देखने के ट्ष मेर जी व्याकुल हो 
जाता था। तव उसकी उग्र १७-१८ की रही होगी | मे अक्र उत 
बुला मेजता था, पर वहन आताथा। अववीव्रीको टेकर अलग 
मकान म रहता दै | जवर अपने मामाके य्ह रहता था, तवर वडा 
अच्छा थो । संसार की कोर प्रर न थी। अव्र अलग मकान ऊेकर 
रोज बीबी के टिए बाजार करता है । (सव्र सते ह । ) उस रोज वर 
गया था। मेने कदा, जा, यहो सेच्छाजा; ठज्ञे दते मेय देह किस 
तरह की ह्ये जाती है । ` 
कर्ताभजा चन्द्र चटर्जी आये रै । उग्र साठ-पैषठ की दोगी । मुख 
प्र कतांमजावालों के दलोक रते है । श्रीरामङ्ृष्ण के पैर द नेक 
िटिजारहेैथे, उन्दनि पैरचूने दीन दिए, ैखकर कहा, ६ समय 
तो खूब हिंसाबी वातं कर रा दै । भक्तगण हैखने खगे । । 
अब श्रीरामकृष्ण वरयाम के अन्तःपुर मे श्रीजगन्नाथ-दर्न कने के 
ल्एिजारहे। बर्हा की ख्यो उनके दीनोंके छिए व्याकुल हो 
रही दै। 
श्रीरामकृष्ण फिर वेकखाने मे आये ] दख रहे है, कहा, शर 
शोच को गया था, कपडे बदलकर श्रीनगन्नाथ क दन किये ओर कुछ 
एल -दऊ चदाये । 
“विषयी रोगों की पूजा, जप, तप, सब सामयिकं है । जो लोग 
ईर के सिवा ओर कुछ नदीं जानते, वे सस के साथ साथ उनका 


नामस्ते द] कोई मन दी मन सदा धाम ॐ यमः जपता रदता ३५ | 
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-्ानमार्गी “सोऽदम्‌ सोऽटम्‌ः जपते ह । किसी किसी की जीम सदा 
दिखती रहती रै । 

““ सदा दी स्मरण-मनन रहना चादिए्‌ | ? 

च) 
शशधर आदि भगण । समाधि में श्रीरामद्ष्ण । 

पण्डित शशधर दो-एक सि्रंके साथ कमरेमे आये गौर 
श्रीरामकृष्ण कौ प्रणाम करके आसन प्रहण किया । 

श्रीसमङृष्ण-(सहास्य) हम लोग वधू-सखियों के समान शस्य 
के पास वेठे हुए जाग रहे हकं कव वर अर्ष्‌। 

पण्डित शाराधर हैव रहे दं । अनेक भक्त उपस्थित दै । वख्याम के 
पिता भी उपस्थित ह । डाक्टर प्रताप भी आधे हए दै । श्रीरामङष्ण 
फिर वातचीत कर रहे हैं । 

शरीर मकृष्ण--( राराधर से )-- ज्ञान का पटला लक्षण है, स्वभाव 
दान्त हो; दूसरा, अभिमान न रहे । तममे दोनों लक्षण हे । 

“श्वान के ओर मी कुछ लक्षग है । साध के पास बह त्यागी है, 
कायं करते समय--जसे ठेक्ूवर देते हुए--बह सिंह के समान है, खी 
के पास रसराज दै, रसशास्र का पण्डित | 

( पण्डितजी ओर दूसरे रोग सते है । ) 

“विज्ञानी का ओर स्वभाव है । जसे चेतन्थदेव की अवस्था । 
-जारुकवत्‌, उन्मत्तवत्‌, जडवत्‌, पिदाचवत्‌ । 

““वाल्क की अवस्था मे मी करदं अवस्था है-वाल्य, केयोरय, 
-योवन । किंद्योरावस्था मे दिखगी सङ्लती है । उपदेश देते सभव 
-यौवनावर्था होती है ।” 


^> 
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पण्डितजी- किस तरह की भक्तिसे वे भिर्ते है १ 

श्रीरामङ्गष्ण- प्रकृति के अनुसार भक्ति तीन तरह की दै । भक्तिः 
का सत्व, भक्ति का रज ओर क्ति का तस । 

(भक्ति का सत्व ईश्वर दी समञ्च सकते हें । उस तरह का भक्त 
माव छिपाना पसन्द करता है। कभी वह मसहरी के भीतर तरैटकर 
ध्यान करता है । कोई समञ्च नदीं सक्ता । सत्व का सत्व अर्धात्‌ 

द्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर्ददीनमे देर नदीं रहती; ञसे 
पूरव की ओर ल्टाई छा जाने पर यदह समडने मेँ देर नदीं होती करि 
अव सीघ्र ही सूरज निक्टेगे | 


9, 


“जिते भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होती दे क्रि 
रोग देखें, जान किं मै मक्त हूँ । वह पोड्शोपचार से उनकी पूजा 
करता हे । रेशम की धोती पहनकर श्रीटाकुर-मन्दिर मै जाता है, गले 
भं स्द्राक्ष की माला धारण करता है जिसमे मुक्त ओर कदीं कीं सोने के 
दाने पडे रहते ह । 

“भक्ति का तमोभाव वह है जिषमे डाके का मतट्व दीख पडे । 
डावर वड़े वड दथियार टेकर डाका डाल्ते ह, आठ थानेदारों को भी 
नदीं इरते- मुख पर “मारो टूट लो" ठ्गा रहता है; पागल की तरह 
वम शकरः कहते जाते है; मन में पूरा भरोता, पक्का वर ओर जीता- 
जागता विश्वास ! 


शक्तंका भी विश्वासणेसा दी दै ।- क्य, एक वार 


काटी का नाम ठे चका, दुगा को पुकारा, रम-नाम जपा,. इतन 
पर्‌ भी मुच पापद्यू टे? 


[ 
^ 
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व्ेष्णवों के भाव में वड़ी दीनता दै। वेटोग वस माल फेरे 


र्त ह; र्त-कल्पते हुए कदते हं, हे ङष्ण ! दया करो, मै अधम हूः 
मपापी द 


““ज्वठन्त विश्वास चाट । एसा ववश्वास किं मेने उनका नाम 


च्या हं, मन्ञे फिर कंसा पाप पर कुछ रोग रात-दिन ईश्वर का 
नामस्ते हं ओर कदे दै-मे पापी! 

यह कहते दी श्रीरामकृष्ण का प्रेम-पायावार उमड़ चला। वे 
गाने ङ्गे । गाना सुनकर दादर की ओखां म ओषु आ गए । गीतो 
का भाव यह्‌ है-- 

(१ यदि दुर्गा-दुर्गां कहते हए मेरे म्राण निकले तो अन्त मे 
इस दीन को तुम कैसे नदीं तारती हो, मे देर्दुूगा । ब्राह्मणों का नारा 
करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर ओर ची-हत्या करे मी भ नरद 
डरता । मुज्ञे विदवास हे किं इतने पर भी सृज्ञे्रह्मपद्‌ की प्रापि होगी। 

(२) शिव के साथसदा दी रंग करती हुई तू आनन्द म मघ रै। 
-सुधापान क, तेरे पैर तो ठ्डखड़ा रे है, पर, मँ, तू गिर नदीं जाती। 

अव अधर के गवै वैष्णवचरण गा रहे ह माव इस प्रकार दै। 

(१) ए मेरी स्तने, सदा दुर्गानाम का जप कर । विना दुर्गा के 
इस दुगेम मागे मै ओर कौन निस्तार करनेवाला ह १ ठम स्वगं हो 
मत्यै ओर पातारु हौ । हरि, बरह्ला ओर द्वादशा गोपाल भी ठ्दींसे 
हए द; एे र्मा, ठम दसं मदाविवार्पं हौ, दस वार तमने अवतार छिया है । 
अवकी वार किसी तरद सन्ने पार करना दी दोगा । मौ, ठम चर हो, 
अचल हो, ठस सषम दहो, ठम स्थूल दो, खष्टिस्थिति यर प्रख्य तुम 
दधो; ठम इस विश्च की मूर हो । ठस तीनों खोक की जननी हो, तीनों 
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खोक की त्ाणकारिणी दो} ठम सबकी शक्ति दौ) ठम स्वे अपन 
शक्ति दो । 


इस गाने को सुनकर श्रीरामकृष्ण को मावावेदय ह्ये. गया । गाना 
समास होने पर खुद गाने छ्गे | उनके वाद्‌ वैष्णवचरण ने फिर गाया { 
इस वार उन्दने कीर्तन गाया । कीतेन सुनते दी श्रीरामङ्कष्ण निवीज 
समाधिम लीन हो गये। शशधरकी ओखों से आँसुओं की धारा 
बहने ठगी । 


श्रीरामकृष्ण समाधि से उतरे। गाना भी समाप्त दो गया । शशधर, 
प्रताप, रामदयाक, राम, मनोमोहन आदि वाख्क भक्त, तथा ओर भी 
नहूत से आदमी वैठे हैँ । श्रीरामकृष्ण मास्टर से कहं रहे ई, ठम लोग: 
कुछ ठेडते क्यो नदीं १ शशधर से कुछ पृषते क्यो नदीं ? 

रामदयाल-(शराधर से)-त्रह की रूप-कत्पना गाष्धों भ दै, 
परन्तु वह कल्पना करते कौन है ? 

शशधर व्रह्म स्वयं । वह मनुष्य की कल्पना नदीं | 


म्रताप-- कर्यो, वे रूप की कल्पना क्यों कसते है ? 


श्रीरामङृष्ण--उनकी इच्छा, वे इच्छामय जो है । वे किसी ङे 


सलाह करके ऊुछ थोड़े दी करते है १ क्यों वे करते है, इस वात से म 


क्या मतर १ बगीचे मे आम खाने > छर्‌ आये हो, आम खाओ-- 
कितने पेड़ है, कितनी हजार डया है, कितने खाख पत्ते है, इस हिसाक 
से क्थाकाम १ ब्रथा तकं ओर विचार करनेसे वस्तुलाभ नहीं होता । 


` प्रताप-तो अव विचारन करं 


साधना की आवर्यकतां २३१ 


भरीरामङ्ृष्ण--वृथा तकं ओर विचार न करो । रदा, सदसत्‌ का 
विचार करो कि क्या नित्य है ओर क्या अनित्य--काम, क्रोध ओर 
शोक आदि के समय म। 


पण्डितजी-- वह ओर चीज्‌ है, उसे विवेकाटमक विचार कहते है । 

श्रीरामकरृष्ण--रहौ, सदसत्‌ विचार । (सब चुपर्दे।) 

श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी से)- पहले बड़ बढ़े आदमी अति ये । 

पण्डितजी-- क्या धनी आदमी १ 

श्रीरामङ्ृष्ण-- नहीं, वडे बड़े पण्डित । 

इतने मेँ छोटा रथ वाहर कै दुरमेजे वाठे वामदे म काया गया । 
श्रीजगन्राथ, वराम ओर सुभद्रादेवी पर अनेक प्रकार की पएूल-मालर्प्‌ 
पड़ी हुदै उनकी शोभा वदृ रही हैँ । सव नये नये अङ्कार ओर नये नये 
वख धारण किए हए ह । बल्याम की साच्िक पूजा होती है। उसमे , 


कोई आडम्बर नहीं किया जाता । वादर के आदमिर्यो को जुरा भी खबर 
नदीं किं भीतर रथ चल रहा है । 

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आये | उसी बरासदे 
मे रथ खीचा जायगा । श्रीरामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी ओर कुछ ` 
देर खीचा । फिर गाने ल्गे। 

(मावाथ)--“श्रीगौरंग के प्रेम की हिलोों म नदिया ईवाडोक 
होर्दाहै। 


श्रीरामकृष्ण नय कर रहे ह | भक्तगण मी उनके साथ नाचते हुए 
गा रहे हँ | कीर्तनिया वेष्णवचरण भमी समे मिक गये । 
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, देखते ही देखते सारा वरामदा मर गया | खिरयौ मी पावा 
घर से यह सव॒ आनन्द देख रही हैँ । माद्म दो रदा था कि श्रीवास के 
घर में मगव्ेम से विहर होकर श्रीगौरांग भक्तों के साथ नु कर 
रहे ६। सित्रोंके साध्‌ पण्डितजी भी रथ के सामने खड़े हु इस 
सूस्-गीत का दशान कर रहें हे । 

अमी शाम नदीं हई है । श्रीरामङ्कप्ण वैठकखाने मँ चठे अये | 
भक्तों के साथ आसन रहण करिया । 

श्रीरामङृण-(पण्डितजी से)--इसे भजनानन्द कहते हैँ । संसारी 
लोग विप्रयानन्द्‌ मे म रहते है--वह कामिनी-कांचन का आनन्द है । 
भजन करते ही करते जव उनकी कृपा होती है, तव वे दर्शन देते है-- 
तव उसे ब्रह्मानन्द कदते है । 

राशधर ओर भक्तमण्डली चुपचाप सुन रही है । 

पण्डितजी-(विनय अच्छा जी, किस तरह व्याक्ुर होने पर 
मन की यह सरस अवस्था होती है १ 





श्रीरामकृष्ण ईद्वर के दशन के छिए्‌ जव प्राण इवते-उतरति 
रहते है, तव वह व्याकुकता दती है । गरु ने दिष्य से कहा, आओ, 
ठम्हं दिखा दै, किंस तरदं व्याकु होने पर वे मिखते हैँ । इतना कहकर 
वे रिष्य को एक ताङाव के किनारे ठे गए । वहा उप्ते पानी मे इवाकर 
ऊपर से दवा सखा । थोड़ी देर वाद्‌ शिष्य को निकालकर उन्दनि पूछा 
कही, व्दारा जी केसा हो रहा था १ उसने कदा, ' मुन्चे तो टेसा मालूम 
दी रहायथाकि मानो मेरे प्राण निकल रहे हयं । एकं वार सांस केने के 
क्एभे छ्टपया रहा था।' 


पण्डितजी हौ दो, ठीक है, अव भ समना । 


~ 


साधना की आवरयकता २३३ 


भायसङृष्ण--इद्वर को प्यार करना, यदी सार वस्तु 
भक्ति एकमात्र सार वस्तु है | नारद ने राम से कदा, “ेसा करो कि तुम्हारे 
 बाद्पन्ा म मरी सदा शद्धा भक्ति रहे । अभी के समान संसार कौ मुग्ध 
कर लनवाटा ठम्हारी माया में न पडू | श्रीरामचन्द्र ने कहा, को$ दूसरा 
बर खो । नारद्‌ ने कदा, “ुञ्ञे ओर कुछ न चादिए | वग्हारे पादप्चों भ 
भक्ति रहै- इतना दी बहुत है 


पण्डितजी जानेवाठे हँ । श्रीरामकृष्ण ने कदा, इनके छिए गाद 
मेगवा दो | 


^ ५९ + 


पण्डितजी-- जी नदीं, हम रोग एेे ही चले जायेगे | 

श्ीरामङृष्ण--( सहास्य )- कभी ेसा भी हो सकता है ९-- श्रह्या 
मी व्ह ध्यान म नदीं पाते "-- 

पण्डितजी--अभी जने फो को$ जरूरत न थी, परन्तु सन्ध्या 
अभी करनीं है । 


(व [० ~ 6 श 
श्रारामृष्ण--“्मा की इच्छा से मेरे सन्ध्यादि कम छूट गर दै | 
` सन्ध्याद्‌ कं द्वारा देह ओर मन क्री इद्धि की जाती है । बह अवस्था अव 


=. 


नदीं दे” । यद कहकर श्रीरमङ्कष्ण ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की। 


(मावाथ) “चिता ओर अशुचिता के साथ दिव्यभवन मँ तू कव 
सोयेगा १ उन दोनों सोतों म जत्र प्रीति होगी तभी त्‌ द्यामा्यौ कोपा 
-सकेगा | 

पण्डित शशधर प्रणाम करके विदा हुए । 

राम-- कक मै शशधर के पाष गवा था, अपने कहा था । 
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श्ीरामकृष्ण-कर्हौ, मने तो नदीं कदा; परन्तु तुम गये तो अच्छ 
किया) 


राम-एक संवाद-पत्र (1०42० एए" ) का संपादकः 
आपकी निन्दा कर रहा था 

शीरामङृष्ण-- तो इससे क्या हुआ, की होगी । 

रम-अओौर भी तो सुनिये । मुङ्चसे आपकी बात सुनकर मूक्चे 
छोढता दी न था, आपकी वात ओर सखुनना चाहता था । 

प्रताप अव भी वरैठे हुए. ह । श्रीरामकृष्ण ने उनसे कदा, वर्ह एक. 
बार जाना, भवन ने कहा है, भाड़ा दुगा । 

शाम हो गई हे । श्रीरामक्रष्ण जगजननी का नाम ठेरहे दै | कमीः 
रामनाम करते दँ, कभी कृष्णनाम, कमी हरिनाम । भक्तगण चुपचाप सनं 
रह ह। इतने मधुर क्ण्ठसे नामटेरहेदै,जैतेमधुकीवर्पाहोरीदहो। 
आज बलराम का मकान नवद्रीप हो रहा है | बाहर नवद्रीप ओौर भीतर 
बन्दावन । 

आज रात को दी श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर जार्पगे | बल्याम उन्द 
अन्तःपुर भ ख्य जा रहे है, जल्पान कराने के छिए्‌ | इस सुयोग मेः 
चर्यो भी उनके दसन कर ठेगी । 

इधर बाहर के वैठकखाने भे मक्ताण उनकी परीक्षा करते दए 


एक साथ क्तेन करने लगे । श्रीरामङ्ष्ण भी बाहर आकर उनके सा 
मिक गए । खूव कीतेन होने खगा । 


परिच्छेद १५ 
श्रीरामक्रष्ण तथा समन्वय 
®) 


ङुण्डछिनी ओर षट्‌ चक्र-भेद्‌ । 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर म दोपहर के भोजन के बाद भक्तो: 
केसाथवैठेद। दिनिकेदो वजे होगे। 

दिवपुर से वाउठों (एक तरद के गानेवालो) का दक ओर 
भवानीपुर से मक्तगण अयि हुए दहै | श्रुत रालाल, ख्‌ ओर हरीश 
आजकक हमेशा यदीं रहते दै । कमरे मे वल्याम ओर मास्टर ह । 

आज श्रावण की छुक् द्वादशी दै, ३ अगस्त १८८४ | इलन- 
यात्रा का दूसरा दिन हे । कठ श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के घर गये ये । वर्ह ‡ 
शा्ाघर आदि भक्त भी आपके दीन करने के छर्‌ आये ये | 


[~ 


श्रीरामकृष्ण िवपुर के भक्तो से वातचीत कर रहे हं । 
भरीरामङृष्ण--कामिनी ओर कांचन य मन ॒पड़ारहा तो योगः 
नहीं होता । साधारण जीवां का मन रिग, गुदा ओर नामिमे रहता है । 
बड़ी साधना करने के वाद कदी कुण्डलिनी राक्ति जाग्रत होती दै । 
नाडिर्यो तीन दै, इडा, पिंगला ओर सुपु्ना । स॒षुम्ना के भीतर छः पड़ है ॥ 
सवते नीचेवाठे पञ्च को मूखाधार कते हँ । उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनादत, विद्ध ओर आज्ञा । इन्द षटूचक्र कहते है 
“ुण्डलिनी-शक्ति जव जागती है तच वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान. 
मणिपुर, इन सव परमो को करमशः पार करती हई हदय के अनाहत पद्म 
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नरै आक्र विश्राम कसती है। जव ङ्ग, गुह्य ओर नामि से सनदहट 
जाता है, तव ज्योति के दीन होते ह। साधक आधर्यघकरित होकर 


- ज्योति देखता है ओर कदता है, “यह क्या, यह्‌ क्या | 


८८ छ 


छ्य चकों का भेद हो जाने पर कुण्डलिनी सदार पद्मे 
प्च जाती है; तब समाधि होती है । 

ष्वेदों के मतसेये सव्र चक्र एक एक मूमि दह} इस तरह सात 
भूमि्यौ ह। हृदय चौथी भूमि है । हृदयवाके अनाहत-पद्य के वार 


[२ 


“{चिञ्युद्ध-चक्त पोचवीं मूमि है! जव मन य्ह आता है, तवर 


. केवल इश्वरी प्रसंग कटने ओर सुनने के छिए प्राण व्याक्रुक दयते है। 


इस चक्र का स्थान कण्ट है| वह्‌ पद्म सोह दलों का ह । जिसका मन 
इस चक्र पर आया दै, उसके सामने अगर विप्रय की वातं--काभिनी 
ओर कांचन की-वातें होती है, तो उपे वड़ा कथ होता दै। उस तरह 
की वातं सुनकर वह वर्ह से उट जाता है । 

“सके वाद्‌ छटीं भूमि है आज्ञाचक्र | यह दो दलों कादै। 
कुण्डलिनी जव यदौ परटचती है, तव हैद्वरी खूप के दरशन दते हं। 
परन्तु किर भी कुछ ओट रह जाती दै, जते खाल्टेन के मीतर की वत्ती, 
जान तो प्ता दै करं हम वत्ती पकड सकते है, परन्तु दीदो कै भीतर 
दे- एक पर्दा है, इसटिषए दुह नहीं जाती ] 

“ससे आगे चकर सातवीं भूमि हे सदखार पद्य | कुण्डलिनी 


` के वरहा जाने पर समाधि होती दै। सहखार म सचिदानन्द रिव ईँ, वे 


शक्ति क साथ भिरिति दो जाते द| दिवं ओर क्ति का मेक । 
“सहलार मे मन के आने पर निर्वीज समाधि द्येती है | तव वाद्य- 


.- जान कुछ मी नदीं ह जाता । श्खमे दूध डालने से दूध गिर जाता है। 


केः ^ 
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अवस्था में रहने पर इक्कीस दिन मृल्यु हो जाती है। काटे 
पानी में जाने पर जदाज्‌ फिर नदीं छौटता । 


शदश्वरकोटि ओर अवतारी पुरुप ही इस अवस्था से उतर सकते ` 
ट। वे भक्ति ओर मक्त ठेकर रहते हँ, इसीलिए उतर सकते ह । शश्र 

#ीतर ¶विद्या का भै-“मक्त कारेः केवर टोकशिक्षा ऊ डि 
स्ख देते दै । उनकी अवस्था फिर एेसी होती है कि छ्टीं ओर सातवीं 
भूमि के भीतर ही वे चच्छर लगाया कसते है ! 

समाधि के वाद्‌ कोई को$ इच्छापूर्वक “विया का मैः रल छो 
द। उस "मः मे कोई मजवूत पकड़ नहीं है, वह भैः की एक रेखा 
मात्र है। 

““टनुमान ने साकार ओर निराकार क दैनं के वाद दासमे 
रखा था | नारद, सनक, सनन्द, सनातन, सनत्‌कुमार आदि लोगों 
ने भी व्रहम-साक्षात्‌कार के वाद "दात मे, भक्त भ" स्व छोडाथा। ये 
सव जदाज्‌ कौ तर हं । स्ववं मी पार जाते दहै ओर साथ वहुतसे 
आदमियों को भी पार ठे जाते है। 

परमहंस निरक्रासादी भी ह ओर साकास्वादी भी । निराकार- 
वादी जते तरैछिगस्वामी | इनकरे जेते परमहस केवर अपते ही दहित के 
ए चिन्ता कसते ह । यदि उन्दँ स्वयं को इषट-प्राति हौ जाती है तो 
उसी से सन्तुष्टो जाते है 

-श्रदन्ञान के वाद भीजो छोग साकारवादी होते है, वे रोकदिक्षा 
के किए भक्ति ठेकर रते द । वे उस धड़ के सद्य ह "जो यँ 
ख्वाख्व मर है । उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे वर्तन म भी डाला 
जा सक्ता हं | ६५ "न ८ 
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“इन लोगों ने जिन साधनार्ओं के दवाय ईश्वर कौ प्राप्त क्वा दै, 
उनकी वातं टोक-यिक्षा के छिए कदी जाती है । इस तरह रोगों का 


कल्याण होता दै । पानी पीने के छिए्‌ बड़ी मेदनत करक कुर्ओ खोदा 


गया, फावडा ओर कुदार ठेकर । कुर्म खुद जाने पर कोई को$ कुदार 
आदि उसीमे छोड देते है, क्योंकि फिर खोदने की को$ जरूरत दी नदीं 
र्दी | परन्त॒ को कोई कन्ये मे उलि फिसे है, दूरे के उपक्रार के छिए। 


~ 


“को$ आम चछिपाकर खातादहै, फिर मह पौँच्क्र लोगो 
भिल्ता है, ओर को$ को दूमरे को देकर खाति दै, रोक-दिष्चा के 


-लिएमी ओर लोगों को स्वाद चखानेक्रे लिए मी। मे चीनी खाना 


अधिक पसन्द करता हू, चीनी वन जाना नदीं । 


““गोपियों को मी व्रह्मज्ञान हुआ था, परन्तु वे ब्रह्मज्ञान न्दी 


` शचयाहती थीं । वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थीं, कोई वात्सत्यभाव से, 
` को$ सख्पमाव से, को$ मदुरभाव से ओर को दासीभाव से 1 


शिवपुर के मक्त गोपीयत्र बजाकर गा रहे है | पडे गाने म कद 
रहे हं, ““हम रोग पापी ह, हमारा उद्धार करो |> 
भीरा मङ्ृष्ण-(भक्तां से)-मय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर की 
` मक्ति करना प्रवतैकों का भाव दै । उन्दैं पाजानेके गीत गाभो। 
आनन्द के गाने । (राखाल से) नवीन नियोगी के यह उस दिन कैसा 
-गाना हो रहा था {नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ ।' 


“केवर अशान्ति की वात भी नहीं सुदाती | ईश्वर को ठेकरं 
“आनन्द करना, उन्ह केकर मस्त हो रहना |? 


शिवपुर के भक्त क्या आपका एक-भाध गाना न होगा १ 


श्रीरमकृष्ण तथा समन्वय २३२ 


शीरामकृष्ण--्ं क्या गागा १ अच्छा, जव माव आ जायगा 
तव मे गागा | 

क देर वाद श्रीरामकृष्ण गाने लगे । गाते हुए आप ऊर्व 
दं । आपने कई गाने गाए । एक का भाव नीचे दिया जाता है-- 


यामा मो ने कैसी क वना$ है । वह साद्‌ तीन हाय की कठ 
कै भीतर कितने ही रंग दिला रदी है । वह स्वयं कल के भीतर रहती 
दै ओर डोर पकड़कर अपनी इच्छा क अनुसार उपे घरुमाती रहती है-- 
परन्तु कल कहती हे, म खुद घूम रदी हू । वह नदीं जानती कि घरुमाने- 
बारी कोई दूसरी दी दै । जिने कल का हार मादूम कर छया ह, 
उसे फिर कल नदीं बनना पड़ता । किसी किसी कठ की भक्तिकी डोर 
ससितो द्यामा मँ स्व्यं आकरर्वेध जाती है। 


(२) 
समाधि मं श्रीरासङ्कष्ण । प्रेमतत्व । 

यह गाना गति हुए श्रीरामङ्ृष्ण समाधिम हो गए । भक्तगण 
श्तन्ध भाव से निरीक्षण कर रहे द । कुक देर वाद कुछ रात दशा के 
साने पर श्रीरामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने छे । 

““मा, ऊपर से ( सदखार से ) यह उतर आओ !- ज्यो जलाती 
हो [- चूपचाप ैटो । 

“भौ, जिसके जो संस्कारै, वे तो होकर दी रहेगे ।- मे ओर 
इनसे क्या कँ ! विवेक वैराग्य कै हुए विना ङु होता नही । | 

“वैराग्य कितने ही तरह के ह । एक एेसा दै जिसे मर्कट-वैरास्य 
कठते है, वह्‌ वैराग्य संसार की ज्वाला से जल्कर होता दै, व अधिक 


| 
॥ 


न्क्ष 
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दिन नीं 'टिकता। ओर सच्चा वैराग्य मी दै । एक व्यक्ति के पास सच क 
है, किसी वस्तु का अभाव नदी, फिर मी उसे सव कुछ मिथ्या जान, 
पड़ता दै । 

धरराग्य एकाएक नहीं दोता । समय के आये विना नदीं होता|, 
परन्तु एक वात दै, वेराग्य के सम्बन्धमें सुन ठेना चाहिए | जवर समय 
आएगा, तव इसकी याद होगी किं; कमी सुना धा। 

“एक बात ओर दै । इन सव वातो को सुनते सुनते विपय की इच्छा 
थोड़ी थोढ़ो करके घटती जाती है | शराव के नरो को घ्रटानेके छिए 
थोड़ा थोड़ा सा चाव का पानी पिया जाता हे। इस तरह धीरे-धीरे 
नशा घटता रहता है । 

“ज्ञानलाभ करने के अधिक्रारी बहुत ही कम हं । गीता मे कहा है- 
हजारों आदमियों म कदी एक उनके जानने की इच्छा करता है । ओर. 
एसी इच्छा करनेवाले हजारो मे से कीं एक दी उन्हे जान पाता है] 

तांत्रिक मक्त -“मनुप्याणां सद्ेषु कश्चित्‌ यतति सिद्धये आदि । 

श्रीसमक्रष्ण-- संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जायगी, जान 
भी उतना दी बढता जायगा । आसक्ति अर्थात्‌ कामिनी ओर काचन की 
आसक्ति । 

“प्रेम सभी को नदीं होता | गौ्ंग को हआ था । जीवों को माव 
हो सकता है | वस ईश्वरकोटि को- जेते अवतारो को-्रेम दोता हे । 
भेम के होते पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा दी, किन्तु इतने प्यार की 
वस्तु जो यइ रारीर है, यदह भी भूल जायगा । 

“पारियों के गंय मे क्लि हे, चमड़े के भीतर मास है, मांस # 
भीतर हडरयो, हड्डियों के भीतर मजा, इसके बाद ओर मी न जने क्या 
क्या, ओरं संवेके भीतर प्रेम ! 
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श्रेमसे मनुष्य कोमल दो जाता है । प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गये दह। 

“श्रेम के होने पर सचिदानन्द को वोधनेवाली रस्सी मिल जाती है । 
उसे पकड़कर खीचने ही से हु । जव बुखाओगे तभी पाओगे । 

“भक्ति के पकने पर भाव होता है| भाव के पकने पर सचिदानन्द्‌ 
को सोचकर वह निर्वावूः रह जाता है । जीवों के टिए बस यहीं तक है । 
ओर फिर माव के पकने पर महाभाव या प्रम होता है । जैसे कचा आम 
ओर पका हुआ आम | 


^ य॒द्धा भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है ओर सव मिथ्या है| 

नारद के स्तुति करने पर श्रीरामचन्द्र ने कहा, तुम वरदान खो | 
नारद ने शुद्धा भक्ति मोगी ओर कहा; हे राम, अब एेसा करो जिससे 
दम्दारी छवनमोहिनी माया से मुग्ध न हो जा | रामने कहा, यह तो 

जेसे हुभा, को$ दूसरा वर मोमो | 

“नारद्‌ ने कहा, ओर कुछ न चादिए, केवर भक्ति की पराथना है। 

“चह भक्ति मी कैसे दो १ पले साधुओं का संग करना चाहिए । 
सत्संग करने पर दई्वरी वातो पर श्रद्धा होती है । श्रद्धा के बाद निष्ठा 
दै, तव ईदवर की वातं को छोड़ ओर कु उनने की इच्छा नदीं होती । 
उन्दींके काम करने को जीं चाहता है। 

निष्ठा के वाद भक्ति टै), इसके वाद भाव, फिर महाभाव ओर 
वस्तुलाभ । 

““महाभाव ओर प्रेम अवतार को होता है । संसारी जीवों का 
जान, भक्तों का ज्ञान ओर अवतार-पुरुपों का ज्ञान बरावर नहीं.। संसारी 
जीवो का जान जेते दीपक का उजाला है। उसते धर के भीतर दही 

भा. २, १६ 
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प्रका होता है ओर वहीं की चीजें देखी जा सकती ई } उस ज्ञान से खाना- 
पीना, धरख्दस्थी का काम समाना; दारीर कौ रक्ता, सन्तान-पाटन, वरस 
वही खव होता हे । 

“क्त का ज्ञान जते ्वौदनी; सीतर भी दिखाई पड़ता है ओर वाद्र 
भी; परन्त॒ वहत दूर की चीज या वहत छोदी चीज नदीं दिखा देती । 
अवतार आदि का ज्ञान सानो सूय का प्रकरा दे । बीतर-वादहर, छोरी-वड़ी 
वस्तु, समी दिखाई देती ई । 

“यह्‌ सच हे किं संसारी जीवां का मन संदटे पानी की तरह वना 
हआ है 1 परन्तु किटकरी छोड़ने पर वद्‌ साफ दो सकता है । विवेक ओर 
वेराग्य उनके लिए फिटकरी हं 

अब श्रीरामङृष्ण रिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे ह| 

ओरामक्रष्ण-- आप लोगों कौ कु पूना दो तो पूक्ठिए । 

मक्त--जी ! सव तो सुन रहे दै । 

श्रीरामङृण-- सुन रखना अच्छा हे; परन्त॒ समव्रकेविना दए 
कु होता नदीं । 

“जव ज्वर वहत रहता है, तव करुनैन देने से वया दोगा १ पीवर 
भिक्र्वर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुक उतर जाता है, तत्र 
कुनैन दी जा सकती है । 

“ओर किंसी किसी का बुखार रेसे भी अच्छा दो जाता है। 
नैन नही देनी पड़ती । 

““ख्ढ्के ने सोते समय अपनी मो से कहा था, मौ, जव सुनचे ष्टी 


की हाजत हो तब जगा देना | उसकी म ने कदा, बेटा, ददी की हात 
छर्दं स्वयं उठा देगी । 
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८८. ~ 


कोई कोई य्ह आता है, देखता हँ, वह किसी भक्त के खाथ 
-लाव पर्‌ चद्करर आता हं, परन्तु ईश्वर की वाते उसे नहीं सुदातीं । वह 
सदा अपने मित्र को कौचता रदता हे, कि कव उठे | जव उसका भित्र 
किसी तरह न उठा तव॒ उसने कदा, अच्छा तो वम य्ह वेटो, म तव 
तक चख्कर नाव पर वैटता द्रं । 


८८{= ~= © ~ 


जिन्दं पटली दी वार आदमी का चोखा सिला है, उन्हं भोग 
तै आवद्यकता है । कु काम जव तकं किये हए नदीं होते तव तक 
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श्रीरामङ्ृष्ण-( सदास्य )--अच्छा, यह्‌ मेरी कैसी अवस्था है ९ 


मास्टर-( सदास्व )- जी; वादर से देखने मे तो आपकी दज 
अवस्था हे, परन्तु मीतर बड़ी गम्भीर है-- आपकी अवस्था खमञ्चना 
चढ़ा कठिन है । 

श्रीरामङ्ृष्ण-( सास्य )- हौ, ञेते पकी फी; छोग॒ ऊपर तो 
देखते दै, परन्त॒ भीतर क्या है, यह नदीं जानते । 

चोदनीवाटे घाट यै वल्राम आदि कुछ भक्त कृट्कत्ता जाने के 
लिए नाव पर चद्‌ रहे दं । दिन का तीसरा प्रहर हे, चार बजे होगे! 
गगा म भाया दै; उस पर दक्षिणवाटी हवा बह र्दी हे । गंगा का वक्ष- 
स्थल तरगों ते योभित दो र्दा है। 


वल्सम की नौका वागवाजार की ओर जारी है। माष्टर बडी 


देरसे खड़े दुर देख रे है । 


पणयो 
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नाव जव दृष्टिसे ओश्चर हो गदे, तव वे श्रीरामङ्ृष्ण के पारः 
खोट आये । 

श्रीरामकृष्ण पदिचमवाठे बरामदे से उतर रहे है । चाञ्तल्छा- 
जा्येगे । उत्तरपश्र्िम के कोने में बड़ ही सुदावने मेष उमड़े हृ है } 
भरीरामङ्ष्ण कट रहे है क्या वर्षां होगी, जरा छाता तो ठे आभो । 
मास्टर छाता ठे आये । कद्रू भी साथ ह | 

श्रीरामङ्ृष्ण पंचवदी मे आये । खाद्‌ से कहं रहे दै त्‌ दुबल 
क्यो हमा जा रहा है ९ 

लाटू कुक खाया नदीं जाता । 


श्ीरामङ्ष्ण-- क्या बस यदी कारण है १--मोसम वडा खरावः 
है-ओर शायद तू अधिक ध्यान करता है-- 

( मास्टर से ) “यह भार लम पर है- वाबूराम से कना राखाखः 
के चके जाने पर दो-एक दिन के छिए आकर रह जाया करे, नहीं तोः 
मेरे मन॒ मे बड़ी अशान्ति रहेगी । 

मास्टर जीद, मे कट रदूगा। 

सरक होने पर दी ईर मिलते है । श्रीरामकृष्ण पूछ ` रहे ह 
नानूराम सर हे न ? 

` श्रीयामङृष्ण॒ ज्ञाते से दक्षिण ओर आ रहे हैँ । मास्टर ओर 
खार प॑चवटी के नीचे उत्तर दिशा की यर यह किये खडे दै । । 
` श्रीरामङ्ृष्ण के पीछे नये नये बादलों की छाया गंगा के विशाल 
चश्च पर पड़ रदी है, अपूव शोभा है ! गेगाजक काला-सा द्विख रा है # 


ययि 
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(३) 
श्रीरामकृष्ण तथा विरोधी शाखो का समन्वय । 
श्रीरामङष्ण अपने कमरे मे आकर बैठे । वरयाम आम ठे अये थे। 
-ओीरामङ्ृष्ण श्रीयुत राम चटर्जी से कह रहे हैँ › अपने ल्ड्के के किए कुछ 
आम सेते जाओ । कमरे में श्रीयुत नवा चैतन्य वैठे है । ये लर संगः की 
-धोती पहनकर आये हैं | 
उत्तरवाठे लम्बे वरामदे मे श्रीरामङ्ृष्ण हाजरा से वार्तालाप कर 
द । ब्रह्मचारी ने श्रीरामङ्ृष्ण को हरता भस्म दिया है । वही बात हो 
हे । 
श्रीरामकृष्ण ब्रह्मचारी की दवा मुञ्च पर खूब असर करती है । 
आदमी सच्चा है । 
हाजरा- परन्तु वेचारा संसार म पड़ गया-क्या करे ! कोन्नगर 
से नवाई चैतन्य आये हुए है । परन्तु संसारी होकर लाक धोती पहनना ! 
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श्रीरामङृष्ण-- क्या कटं | मे देखता हू, ये स मनुष्य-रूप ईदवर ने 
-स्वयं धारण कयि है, इसी कारण किंसी को कु कह नदीं सकता । 

श्रीरामकृष्ण फिर कमरे के भीतर आये । हाजरा से नरेनद्र की बात 
कट रहे है । 

दाजरा-- नरेन्द्र फिर सुकदभं में पड़ गया है । । 

श्रीरामकृष्ण--राक्ति नदीं मानता । देह धारण करके शक्ति को 
मानना चादिए । 

दाजरा-- नरेद्र कहता है, म मारना तो किर सभी लोग मानने 
रोगे, इसीलिए म नहीं मान सकता ॥ 


० प 


ग 
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श्रीरमक्ृष्ण--इतना वदना अच्छा नदीं । अवतो शक्तिके दु 
इलाके मे आया है । जज साहव भी जव गवाही देते है, तवर उन्हे 
गवाहियों के कटधरे पर उटकर खड़ा दोना पड़ता है । 
श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हँ क्या तुमसे नयेन की भेट 
नदीं हुई ? 
मास्टर--जी नदीं, इधर नदीं हुई 1 
श्रीसामक्र 
( दजरा से ) ^“ अच्छा वरहा उसका क्या सम्बन्ध है १ 
हाजरा--आपतते उसे सहायता मिलेगी । 
, श्रोरामङ्ृष्ण--ओर मवनाथ १ गम संस्कारके दुर विना य्ह 
कभी इतना आ सकता दै १ 





[3 
ठ्ठ 








“अच्छा, रीय ओर सद्र सदा दी ध्यान किया कस्ते है, यद्‌ केता * 

दाजरा--र्दौ, टीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा १ यर रहकर 
आपकी सेवा करे, तो वात दूसरी है । 

श्रीरामङ्रप्ण--यायद तुम टीक कहते हो | केकिन कोई वात नदीं ॥ 
कोई उनकी जगह दूसरा आ जायगा । 

दाजया कमरे से चठे गये। अमी सन्ध्या होने मे देर दै । श्रीराम ` 
कष्ण कमरे मेँ बैठे हुए माता के साथ एकान्त मे बातचीत कर रहे दै । 

श्ीरामङृष्ण-( मणि से )--अच्छा, माव की अवस्था मे मजी 
कुछ कहता दह, क्या इससे रोग आकर्पित होते है १ 

णि- जी र, खूब होते है। 

श्रीरामङृष्ण--आदमी क्या सोचते ह १ भाववाी अवस्था देखने 

पर क्या कुक समञ्च मे आता दै ९ 


रेः ः^©आ©ऽ‹अ.ः् 


श्रीरामकृष्ण तथा समन्वय २४७ 


मणि--जान प्ता है, एक दी आधार मे ज्ञान, परेम; ` वैरस्य 
ओर सदन अवस्था विराजमान दहै । भीतर कितनी उथल-पुथर मच गद 
ह, फिर भी वादर से सहज माव दील पड़ता है । यह अव्था बहुतेरे 
नदीं समञ्च सक्ते । .परन्तु कुक ोग उसी पर आक्र ह्येते ह । 

श्रीरामकृष्ण--घोप्पाडा के मत म ईश्वर को सहज कहते है { ओर 
कदते दै, सहज दुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता । 

८ मणि से ) “ अच्छा मुम अभिमान दै १ 

मणि- जी हौ, कुछ है, यरीर की रक्षा ओर मक्ति तथा मक्त के 


= ८ 


लिए--ज्ञानोपदेश के छिए। यह भी तो आपने प्राथना करके रखा है। 

श्रीसमङृष्ण-- मेने नदीं रखा, उन्दी ने स्व-छोडा है । अच्छा 
भाववेद्य के समव क्या होता है? 

मणि- आपने उस समय कदा, मन के छठी मूमि प्र जाने से 
हश्वरी रूपके दशन होते है! फर जवर आप वातचौत करते है, तच 
मन र्पौचवीं भूमि पर उतर आता दै । 

श्रीरामङरष्ण-- वे दी सव कर रहे दँ । भे कुछ नदीं जानता । 

मणि- जी र्द, इसीरिए तो इतना आकर्ण दै 

«८ देखिये, शास्रं म दो तरद से कहा दै । एक पुराण क सत मे 
श्रकष्ण॒ चिदात्मा हँ ओर श्रीराधा चित्‌शक्ति। एक दूसरे पुराण 
श्रीकृष्ण को दी काली ओर आ्याशक्ति कहा है । "2 

श्रीरामङृष्ण- देवी पुराण के मत से काटी ने दी ङष्ण काः स्वरूप 
धारण किया है। 
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“तो इससे क्या हुआ १ वे अनन्त है ओर उनके माग भो 
अनन्त हैँ । 

मणि--अव मै समज्ञा, आप जेसा कहते है, छत पर चट्ना दी 
इट है, चाहे जिस तरद चट स्को--ज्ञीने से या वस लगाकर अथवा 
रस्सी पकड़कर । 

शरीरामङ्ृष्ण -- यद जिसने समज्ञा दै, उस पर ईश्वर की दया है । 
ईश्वर की कृपा हए विना कमी संदाय दूर नदीं होता । 

““ वात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति दोनी चादि, व्यार 
होना चाहिए । अनेक खबरों से काम क्यादहै १? एक राप्ते से चलते 
चरते अगर उन पर प्यार हो जाय तो काम वन गया। प्यार के होनेते 
दी उन्हं आदमी पाता दै । इसके वाद अगर जरूरत होगी तो वे समह 
देगे--सब रास्तों की खवर बतला देगे । दैश्वर पर प्यार दने हीसे 
काम हुआ तरह तरह के विचारो की क्या आवदयकता है १ आम 
खाने के लिए आए हो, आम खा, कितनी ड्यौ है, कितने पत्ते 
है, इन सवके हिसाब से क्या मतल्व १ हनुमान का भाव चादिए-- भ 
वार्‌, तिथि, नक्षत्र, यह सव कुछ नहीं जानता, मे तो नस श्रीरामचन्द्रजी 
का स्मरण किया करता ह|" 

मणि-इस समय एेसी इच्छा होती है किं कर्म विल्कुट धट 
जार्यै ओर ईश्वर की तरफ मन लगा । 

श्रीरामङ्ष्ण--अहा ! यह होगा क्यो नहीं १ 

“^ परन्तु जानी नित होकर संसार मे रह सकता 6 


मणि--जी रही पस्तु नित होकर रहने के छि विशेष शकि 
चाहिए । 
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भरीरामकृण्ण--रहौ, यह टीकं है । परन्तु तमने संसार चाद्य योगा । 


“^ श्रीकृष्ण राधिकाके हृदय में दी थे, परन्तु राधा की इच्छा उनके 
चाच मनुष्यरूपम टटा कसने की हुई । इसीकिए उन्दावन में इतनी 
-रीर्णं हुई । अव प्राना करो जिस ठम्ारे सांसारिक कम सव घट जार्यै । 

“ओर मन सेत्याग होने से ठम्दे अन्तिम ध्येय की प्राति हो जायगी |” 

मणि-- यदतो उनके क्एिदै जो बाहर का त्याग नदीं कर 
` सकते । छचे दर्जेवाखो के दिए तो एक साथ दी सब त्याग दोना 
: चादिए--वाहर का भी ओर मीतर का भी। 

श्रीरामकृष्ण चुप ह | पिर वातचीत करने ङ्गे । 

श्रीरामकृष्ण--त॒मने वैराग्य की बात उस समय कैसी सुनी ९ 

मणि- जी रख, सूच | 

भीरामकृष्ण--वेराग्य का अथ क्वा है, जरा कदो तो - सुन । 

मणि वैराग्य का अथ सि संसार से विराग नही, ईश्वर पर 
-अनुराग ओर संसार से विराग ह । 

श्रीरामकृष्ण--र्हौ, ठीक कहा । 


““ संसार भे धन की ज्ञरूरत दै अवद्य, परन्तु उसके किए अधिक 
चिन्ता न करना । यहच्छालम--यी अच्छा है । संचय्‌ के लिए इतना 
न सोचा करो। जो लोग उन्हे मन ओर अपने प्राण सौँप देते है,जो 
उनके मक्त है शरणागत है, वे छोग॒यह सव इतना नहीं सोचते । 
-जर्ही आय हे वरहो व्यय भी है । एक ओर से रूपया आता हे, दूसरी 
ओर से खच हो जाता है। इसका नाम है यटच्छलाम। 


॥ 
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श्रीरामकृष्ण हरिपद्‌ की वात कटने ल्गे--“उस दिन हयिदः 
आया था | 

मणि-(सहास्य)--दयिद्‌ कथक दै । प्रहाद-चरिि, श्रङष्ण कौ 
जन्मकथा, यद सव सस्वर बहुत अच्छा कहता दे । 

श्रीरामङ्कष्ण--अच्छा, उस दिन मैने उसकी अखि देखी, जान 
पड़ता था, रास्ते मे है । मैने पाः क्यात्‌ ध्यान ज्यादा करता हि १ वहः 
सिर छकाये तैटा रदा । तव मेने कटाः अरे ! इतना अच्छा नहीं | 

शाम हो गक दै] श्रीरामकृष्ण माताका नामके रहे है--उनका 
स्मरण कर रहे द । 

कछ देर वादं श्रीटाक्रुर-मन्दिर मै आसती होने ङ्गी 1 आज सावनं 

शक द्वादशी है । श्ूलनोत्सव का दूसरा दिन दै । भआकाय मे चन्द्रोदय 

हो गया । मन्दिर, मन्दिर का आंगन, वगीचा, सारे स्थान दंस रदे € । 
धीरे धीरे रात के आढ वजे। कमरे मे श्रीरामङ्रष्ण वैठे ह । रखा 
ओर मास्टर भी द । 

श्ीरामकृष्ण-(मासटर से)-वारूराम कहता दै-संसार अरे वापरे/' 

मास्टर सुनी वात है । वादरूराम अभी संसार का हाट क्या जान ॥ 


श्रीसमञ्गष्ण- रही, यह ठीक है। निरंजन को देखा दै ठमने 
बड़ा सरल दै । 

मास्टर जी हौ । उसके चेहरे में ही आकर्षण है --खीच च 
हे । अओंखों का भाव कैसा है ! 

श्रीरामङ्रष्ण--अखों का ही भाव नहीं, सब कुछ । उसक विवार 
की वात घरारों ने की थी, उसने कहा, क्यं सचे इवते हो १ (दष 
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इए ) क्यो जी, लोग कहते है, दिन भर मेहनत करके शाम को वीवी के 
पास जाकर वरैटने से गढ़ा आनन्द आता दै-- यह कैसा दै ९ 
मास्टर जीरा, जो टोग उसी भावमें है, उन्दै आनन्द आता ` 
क्यो नदीं १ (राखाल से) परीक्षाहो रही दै -1/0ताण्ड (07९8४०१. 
श्ीरामच्रष्ण-(सदास्व)--मा कहती दै, मँ अपने वच का विवाद 
कर्तो जी टिकाने दो । धूप मे ज्॒लसकर छह भे थोड़ी देर वरठेगा, 
तोकृछवठंडातोह्योद्ीठेगा! 


मार्टर-- जी हौ । मो-वाप भी तरह तरह के होते दै । ज्ञानी पिता 

कभी अपने वचो को विवाह के बन्धन मे नहीं डालता ओर अगर वट 
एसा करता हे तव तो क्या कहना चादिए उसके ज्ञान को ! 

( श्रीयाम्रष्ण हसते दं ¦ ) 


~ = 


श्रीयत धर सेन कल्कत्ते से आये टै । श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ 
दोकर्‌ रणाम किया, जरा देर बैठकर काटी कै दर्शन करने चे गभे ! 

मास्टरने भीकाटी के दर्यन क्िये। किर र्चौदमी-घाट पर 
आकर गंगा के तट परवैठे। गंगा का पानी व्योल्स्ना मे चमक र्हा 
हे। ज्वार का आना अभी यू हुमा दे । मास्टर एकान्तम बैठे हुए श्रीरास- 
छष्ण के अदत चस्वि की चिन्ता कररहे ह । उनकी अदत समाधि, 
क्षण क्षण से भाव, प्रेम ओर आनन्द, विश्रामविदीन ईश्वरी कथाप्रसंग, 
भक्तों पर अक्रत्रिम स्नेह, वाल्क का-सा स्वभाव, यदी सव सोच रहे हे । 

अधर ओर मास्टर श्रीरामकृष्ण के कमरे मे गये । अधर चिटागोव ` 
मे दफ्तर के करामसे गयेथे । वे चन्द्रनाथ तीथ ओर सीता्ण्ड कीः 


बातें क रटे दै । 
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अधर--सीताढुण्ड के पानी म अभि की रिखार्पँ उठती रहती है, 
-जीम के आकार की । 

श्रीरामकृष्ण यह किंस तरह होता है १ 

अध्रर-- पानी मे फोसिफोरस (11051075) हे । 

श्रीयुत राम चरजीं मी कमरे मे आर श्रीरामकृष्ण अघर से उनकी 
-तारीक कर रहे है | ओर कह रहे ह-- “रामह, इसीिए दम लोगो 
को अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती । हरीश, ला इन्द वह बुला बुला- 


-कर खिलाया करता है । वे सव कीं एकान्त मै ध्यान करते रहते ह ओर 
-शम उन्हँ बुला खता दै। 


गयी 


। द ०५९ 
पच्छद्‌ १६ 
कीतेनानन्द्‌ मे श्रीरामङ्ष्ण 
0) 
अधर के घर में नरेनद्रादि भच्छीं के संग मं । 
श्रीरामकृष्ण अधर के घर के वैटकखाने मे भक्तों के साथ वैदे 
हए & । +ठकखाना दुमजठे पर है | श्रीयुत नरे, दोनों भाः मुखजीं 
भवना, मास्टर, चुन्नीाल, हाजरा आदि भक्त श्रीरामङृष्ण कै पास वेट 
द । दिन के तीन वजे होगे । आज शनिवार 2, & सितम्बर १८८४ । 
कतगण प्रणाम कररहे ह| माश्टरके प्रणाम करने के वाद्‌ 
शासमहृष्ण अधर से पूते है, क्या निताई डाक्टर न आएगा ? 
शीयुत नरेन्द्र गर्गे, इसके किए बन्दोवस्त दो रहा है । तानप्ूराः 
वधते समय तार द्रूट गया । शीरामकृष्ण ने कहा, मरे यह्‌ क्या क्रिया [‡ 
तत्र नरनद्र अपना ततरल ठीक करने लगे । श्रीरामकृष्ण कहते ह 
अरे ठम तवला ठोक रहे हो पर सृञ्चे तो एसा माट्रूम होता है मानो कोई 
मेरे गाछ पर चपत मार रहा ह्यो । 
कीतन के गीत के सम्बन्ध मे वातचीत हो रदी है| नरेन्द्र कः 
रहे दं कीतेन में ताल-सम आदि कुक नहीं हं, इसीङ्ए इतना 
८0४४० ( प्रसिद्ध ) है ओर लोग उसे पसन्द्‌ करते है । 
श्रीरामक्ृष्ण-- यह तू क्या कह रहा है ? गाना करुणापूर्णं होता है. 
इसङछिए रोग इतना चाहते रै । 
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नरेद्र गा रटे द-- 
८१) दे दीनश्षण ! वुम्ास नाम बह्ा ही सधुर है। 
(८२) क्यामेरे दिन व्यथ दी चटे जवरेगे १ हे नाथ! सदा दी 


-आचा-पथ पर मेरी दृष्टि ल्गी हद हं । 


शरीसमक्षष्ण-( दाजसा से, सदस्य )--दसने पदी भट के समव 
यही गाना गावा था । 

नरेन्ध ने ओर मी दो-एक गाने याये | फिर वैष्णवचरण ने एक 
गाना गाया। 

श्रीस॑मकृष्ण--. वीणा ! के श्वर कानाम के; यह गाना 


.एक वार गाओ 1 


व्रष्णवच्रण गा रहे द 


८ वीणा, त्‌ श्वर का नाम ठे । उनके श्रीचरणो को छोड ठव 


.परम-तत्व की प्राति न दोगी । उनके नास से पाप ओौर ताप दूर्‌ हो जति 
हे । तू दरे बुष्णः “दरे कृष्णः कती जा । उनकी कुपा होगी तो मै मवसागर्‌ 
-चं किर न रह जागा, न उसके ठिए युक्ते कोई चिन्ता होगी । वीणा; 


एक ही वार उनका नाम ठे; नाम के सिवा ओर दूसरा अवलम् नही 
“ह । सोविन्ददास कहते है, दिन चे जा रहे &› सावधान रहना जिससे 
-कि स अपार समुद्र मै कीं वह्‌ न जाॐ | "" 
गाना सुनते दी श्रीरामङ्कष्ण को मावावेद हयो गया हे । वे उसी 
विदा म कहते दै--“अहा ! दरे कृष्ण कदो--हरे कुष्ण कदो । 9 
, यह्‌ कहते दए श्रीरामकृष्ण समाधिमञ्च दो गए । मक्तगण चारे 
-सेर वैठे हए श्रीसमक्ृष्ण को देख रहे ई । कमरा आदमियों से मर यथा द। 
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कीतनिया उस गाने को समाप्त कर्‌ एकं दूसरा गाना गने ख्गा-- 
° श्रीगौरांग सुन्दर नव॒ नरवर ततकांचनकाय› वह गा रहा था 
भीरामकृष्ण उटकर खड़े दो गये ओर त्य करने खग । किरि वैटकर 
बहि फेलाकर स्वये उसके पद्‌ गा रहे है । 

गाते दी गाते श्रौसमकूष्ण को फिर भावाविरा दो गया । सिर 
काये दए समाधिटीन दो गये | सामने तक्रिया पड हुआ हे, 
उस पर सिर चककर ल्क या है । कीर्तनिया फिर गा रहे ह 

“हरिनाम के स्वा संसार म ओर कौन सा धन हे 
माई, मधुर स्वरसे तू उनके नाम का कीर्वन कर्‌। हरे कुष्ण दरे 
कष्ण दृष्ण कृष्ण हरे दरे, दरे राम दरे राम राम राम दरे हरे 1 


= 

0 
= 
स 


कीतंनिया ने एक गाना ओर गाया । श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो 
गये, चत्व कर रहे हैँ । वह अपूर्व नृत्य देखकर नरेन्र॒ आदि भक्तगण 
स्थिर न रह सके । सव श्रीरामकृष्ण के साथ यत्य करने ख्ये । 

नृत्य कसते हुए श्रीरामकृष्ण को समायि दो खी है । उस समय 
उनकी अन्तर्दशा हो गई । जवान बन्द दो गई । सर्वाग स्थिर हो गया । 
भक्तगण उन्हे धेरकर नाच रहे ईै-परेमोन्सत्त की तरह । 

कुक प्राकृत दशा मे आते दी श्रीरामकृष्ण ने गाना ङ किया । 

आज अधर का वैटकखाना श्रीवास का अओँगन हो रहा है | दस्निम 
की ध्वनि सुनकर आम सङ्क पर करंतने दी आदमी एकत्र हो गये है| 

भक्तों के साथ वड़ी देर तक रत्य करकं श्रीयामङृष्ण ने आसन 
महण किया । भाववेश अव मी है | उसी अवस्था मे नरेन्र से कह 
श्हे है, ^“ वदी गाना गा, “मा, सञ्च पागङ कर दे ।' ( 
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श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर नरेन्द्र ने गाया--्मौ, मुञ्चे पाग 
कर दे  श्रीरामङृष्ण ने एक दूसरा गाना--चिदानन्द सिन्धुनीरेः- -. 
गाने के किए कहा । नरेन्द्र गा रहे है-- 

““चिदानन्द सिन्धु में प्रेमानन्द की तर उट रदी है । वह महा. 
भाव है, उस रसलीला की माधुरी क्रा मेँ क्या वर्णन कर! महायोग मँ 
सव कुछ एकाकार ह्ये गया । देश-काठ की सीमा, मेदामेद, सव दूर. 
हो गए । अव आनन्द में मस्त होकर वाहुओं को उठा, मन ! उनके. 
नाम का कीतेन कर |” ॥ 

श्ीरामकृष्ण-( नरेन्द्र से )--ओर चिदाकाशः वाला १ न्दी, 
रहे, वद वडा लम्बा हे, न १ अच्छा धीरे-धीरे सही । 

नरेद्र ने बह गाना भी गाया । श्रीरामकृष्ण ने एक ओर गाना 
गाने के किए कहा, उसे भी गाया । 

श्रीामङ्ष्ण॒ ओर मक्तगण जरा विश्राम कर रहे दै । नरेन्रने; 
धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण के कानों मे कहा--“आप वह गाना जरा गाद्येगा ¢ 
श्रीरामकृष्ण ने कदा, मेय॒गटा वैठ गया है । कुछ देर वाद उन्होने. 
पू, कौनसा गाना १ नरेन््र--युवनरंजनरूपः | श्रीयम्ष्ण ने धीरे धीरे, 
गाकर नरेन्द्र को खना दिया । 

` ` ८९) 
श्रीरामकृऽण तथा भक्त का ज[ति-विचार । 

गाना समाप्त दो गया। नरेन्द्र, मवनाथ आदि भक्तगण श्रीरामकृष्ण 
से वातालाप कर रहे हं । हसते हृए कह रहे है, दाजसा नाचा था । 

नरे्र-( सहास्य )-- जी ह, धीरे धीरे ! 
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श्रीरामङ़ष्ण-( सहास्य )--धीरे धीरे १ 
नरेन्र-( सहास्य }-श्सका तोद भी नाचता था ! 
( सव हसते दं । ) 

शशधर जिस मक्रान मै, उस मकान मे श्रीराम्कष्ण के 
निमेत्रण कीवात दहो री दे। 

नरेनद्र--मकानवाला खिलायेगा ? 

शरीरामङ्ृष्ण--घुना है, उसका स्वमाव अच्छा नहीं है, चा है । 

नरेनद्र--इसीलिए जिस दिन रादाधर से आपकी प्रथम भट हद 
थी, उस दिन उसके छुट हुए गिलास से आपने पानी नदी पिया । 
आपने कैते पहचाना कि उसका स्वभाव अच्छ नदीं है १ 

श्रीरामङृष्ण-( सहास्य )-- हाजा एक घटना ओर जानता दै । 
उस देश मे-सिहोड म-हृदय के घर में वह हुईं थी। 

दाजरा--वद एक वैष्णव है- मेरे साय आपके दशन करने 
आया था | व्योदी आकर बैठा कि आप उसकी ओर पीठ फेरकर 
बैठ गए | 

श्रीरामङृष्ण--पुना, अपनी मौसी से पवा था- पीछे से पता 
चला । ( नरेन्द्र से ) पदे तू कहता था, ये सव मेरे मन के विकार है । 

नरेन्र- मँ तव जानता थोड़े दी था। अव्र तो कई वार देखा- 
सख मिलते है । । 

नरेन्द्र के कहने का तात्पर्य यह दै कि श्रीरामङ्ृष्ण॒भावावस्था मे 
रोगों का अन्तर भी देख च्तेदै। इसी कौ उन्होने कितनी ही बार 
परीक्षा टी हे । 

भा. २, १७ 
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श्रीरामक्रष्ण ओर मक्त की सेवा के लिए अधरनेव 
करिया है 1 उन्होने भोजन के किए सवको बुलाया 


डा इन्तजाम 


महेनद्र ओर प्रियनाथ सुखर्जी के दोनों मादो से श्रीरामकृष्ण कहं 
सहे है, क्यों ओ, ठम भोजन कस्नै न चलोगे 

उन्दने विनयपूवेक कदा-- जी, टम अव रहने दीजिपे | 

ओीरामकरष्ण-( सदास्य )-- ये खोग सव कुछ करते दै । वस इतने हं 
से इन्हे संकोच द 1 

“एक ओरत के जेटों के नाम हरि ओर कृष्णये | उत्ते हरिनाम 
तो करना ही दोगा । उधर दरे कृष्णः कटने 
इसटिए वह जपती थी-- 


+ 


सेजेटोंके नाम आतेये। 


पफरे पृष्ठ, फरे ष्ट, पृष्ट पृष्ट फरे फरे 
फरे यम, फरे सम, राम याम फरेफरे 
अधर जाति के स्वणवणिक थे | इसीलिए को-कोई व्राह्मण मक्त 
उनके या भोजन कसते हुए संकोच करते यै । कुछ दिन बाद जव 
उन्दने देखा, श्रीरामकृष्ण स्वय मोजन कर रहे दहै, तव उनका वह भाव 
दूर द्ये गया 1 
साव के ९ वजे नरेन्द्र, वनाथ आदि मक्तों के साथ आनन्दः 
पूर्वक श्रीरामकृष्ण ने भोजन कया । 
"अव वैटकखाने म आकर विश्राम कर रहे है | पिर दक्षिगेश्चर 
लौटने ऋ उ्योग होने ठगा । | 
कछ रविवार ह । दक्षिणेदवर मे श्रीरामकुष्ण के आनन्द के वि 
सलजीं प्राताओं ने कीन का वन्दोबस्त किया है । द्यामदास कीतेनिष 
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का गाना होगा । श्यामदास को अपने व्ह बुलकर राम ने कीर्तन 
-सीखा था | 
शारामकृष्ण नरेन्द्र से कल दक्षिणेश्वर जने के किष कह रहे है। 
श्रायामकृष्ण-( नरेन्द्र से )--कल जाना, अच्छा १ 
नरेनद्र--अच्छा, जाने की कोरिदा करंगा । 
श्रीरामकृष्ण स्नान-मोजन वहीं करना । 
ये (मास्टर) मी जार्येगे अगर को$ अङ्चन न हो| ( मा्टरसे ) 


[8 


दासे बीमारी तो अवर अच्छीदोगईदटैन {अव पथ्यवाटी व्यवस्था 


नहीं है 


= ल 
1 


~¬ 


ह 
मास्टर--जी नदीं-मे मी जागा | 
नित्यगोपाट ब्रन्दावन म है । कई दिन हए चुन्ीटार च्रन्दावन 
टे दे । श्रीरामकृष्ण उनते नित्यगोपाल का हाठ पूछ रहे द । अव 
दक्षिणेश्वर चलने कौ तैयारी होने लगी | मस्र ने भूमिष्ठ हो उनके 
-पादपद्चों मे माथा टेककर प्रणाम करिया । 
श्रीरामकृष्ण ने स्नेदपूरवक उनते कदा, तो अवर जाओ । 
( नरेदरादि मक्तों स स्नेह )-- 
नरेन्द्र, भवनाथ, तम छोग जाना | 
सद्र, भवनाथ आदि मको ने भरमिष्ठ हो उन्हे प्रणाम क्रिया । 
उनके अपू कतनानन्द्‌ ओर भक्तो के साथ सन्दर नव्य की याद करते 
दए भक्तगण घर छोटे । ॥ 
आज भादों की छष्ण प्रतिपदा, चांदनी रात दै । श्रीरामकृष्ण 
वनाथ, दाजर आदि भक्तो के साथ गाधी परवैठकर दश्षिगेदवर की 


न न 
साट 


रजा रहे हं। 


-=-~---------------------- 


परिच्छेद २७ 
प्रवर्ति या निघ्रत्ति £ 
(१९) 
दक्षिणे्र भँ राम, वावूराम आदि भक्तं के संग सें; 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर मे, अपते उसी कमरे मे छोरी 


खाट पर भक्तों के साथवैठेदहं। दिन के ग्यारह बजे हगे, अमी 
उन्दयने भोजन नदीं किया । 


कर शनिवार को श्रीरामकृष्ण भक्तो के साथ श्रीयुत अधर सेनके 
यहा गये ये । नाम-संकीतैन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफलः 
कर आये थे । आज यर्दा श्यामदास का कीन होगा ¦ श्रीरामकृष्ण को 
कीर्तनानन्द म देखने के किए बहुत से भक्तां का समागम हो रहा है। 


हठे बाबूराम, मास्टर, श्रीरामपुर के ब्राह्मण, मनोमोहन, भवनाथ, 
किशोरीलार आये; फिर चुत्रीलाल, हरिपद, दोनों मुखजां भ्राता, राम, 
सुरेन्द्र, तारक, अधर ओर निरंजन आये । खाद, हरीश ओर दाजय 
आजकठ दक्षिणेश्वर मे दी रहते है | श्रीयुत रामलाढ काटी की पूजा 
करते है ओर श्रीरामङ्ृष्ण की भी देखरेख रखते है । श्रीयुत राम चक्रवर्ती 
भर विष्णुमन्दिर की पूजा का भार है । लाटू ओर हरीश, दोनों श्रीरामकरष्ण 
की सेवा करते है । आज रविवार है, ७ सितम्बर १८८४ । 


मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्रीरामङ्ृष्ण ने पूछा, नरे 
नदीं आवा 





[प 1 च 


भ्ल्ाति या निवृत्ति २६१. 


उस दिन नरेन्द्र नही आ स्के । श्रीरामपुर के ब्राह्मण, यमप्रसाद 
क गाने की करिताव लेते आधे है ओर उसी पुस्तक से गाने पट्-पठकर 
श्रीयमङ्ष्ण को सुना रहे है । 

श्रीरामङृष्ण-- हयँ पटो । 

ब्राह्ण एक गीत पठ्कर सुनाने लगे । उसमे छ्खा वामो, 
उस्र धारण करो । 

श्रीरामश्ष्ण--यह सव रहने दो, विकट गीत | ेसा कोई गीं 
पदा जिसमे भक्ति हो । 

ब्ाह्मण--कौन कहे कि काटी कैसी है, षड्दर्शन को मी जिसके 
-दर्यन नदीं होते । 

श्रीसमकृष्ण-(मास्टर से)--कल अधर सेन के यही मावावस्था म 
"एक दी तरह वरठे रहने के कारण पैरों मे दर्द होने खगा था । इसी 
चावूराम को ठे जाया करता हू | सहृदय ह । 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने ट्गे-- 

“धि सखि री, मे अपना हृदय किसके पास खोू-- मुञ्चे बोलना 
मनाजोदै। विना किसीरेसेकोपाए जो मेरी व्यया समञ्च सके, 
तोमरीजारहीहूं। केवल उसकी ्ओखों म ओँखं डार्कर सु्चे अपने 
दय के प्रेमी का मिलन प्राप्त दो जायगा-परन्तु ठेसा तो कोई विरत 
दधी होता है जो आनन्द-सागर म निरन्तर बहता रहे । 

ये सव बाउलों (एक सम्प्रदाय) के गीत है । 

“शाक्त मत म सिद्ध को कोर कहते है, वेदान्त के मत से परमहस 
दते ह । वाउल-वैष्णवों के मत में साई कहते है--खाई अन्तिम सीमा है { 
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“बाउर जव सिद्ध दो जाता है तव खाई होता है| तब सव अभेदः 
होजातादै। आधी मालागौकेदाड़ोंको ओर आधी वर्षी की 


पहनता है । “हिन्दुओं का नीर ओर मुसलमानों का पीरः वन जाता है | 


“साई जो दते दै, वे अख्ख जगाया करते ह । इसे वैदिक मत 


से ब्रह्म कदतेदहैःवे लो 
है, अल्ख से आति हैँ 
अव्यक्त से आता है ओर अव्यक्त मे दी रीन दो.जाता दै) 





अर्ख । जीवां के सम्बन्ध मे कहत 


“वि खोग पूते है, टवा की खवर जानते हो 


“अर्थात्‌ कुण्डलिनो के जागते पर, इडा, पिंगला ओर सुपुम्रा के 
भीतर से जो महावायु चद्ती है उसकी खवर है १ 


“पूछते दै, किंस पैठ में हो !--छः पैट--छहों चक्र है । 


“अगर कोद कहे कि पांचवें मे है, तो समञ्चना चादिए कि विद्युद 
न्वक्र तक मन की पर्हुच है । 


(1 


(मास्टर से)“ तब निराकार के दशन होते ठै, जेता गीत मं दै ।* 
, यह कहकर श्रीरामकृष्ण कुर स्वरं करके कट्‌ ` रहै है--““उसकेः 
क्ष्व भागम कमल मे आकरा है, उस आकारा के अवरुद्ध दो जने 
पर्‌ सव कुछ आकाश हो जाता है । ` 
एक बाउख आया था । मेने उससे पूछा, (क्वा तम्दाय रस का 
काम हो गया १ कड़ादी उतर गई रस को जितना ही जलाओगे, 
उतना दी {<€ (खाप) दोगा. पदे रहता दै ईैख का रस--फिरः 
होती हे रा्न--किरं उसे जखथो--तो ` 'दोती है चीनी--ओर किर 
मिश्री ।' वीरे "धीरे ओर मी साप दो शहा दै. 


¦ ओर अल्खम जाते है। अर्थात्‌ जीवाध्माः 


नि 
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कड़ाही कव उतरेगी, अर्थात्‌ साधना की समाति कव होगी १-- 
जव इच्धिर्यो जीत खी जायेगी । जते जोक पर नमक छोड़ने सेवे आप 
ही चकर गिर जाती है वैते दी इन्दरयो भो शिथिल ह्यो जर्थिगी । 
खी के साथ रहता दै, पर वह रमण नदं करता । 

उनम बहुत से छोग राधावर के मतं से चलते है। ्पौचों तत्व 
ठेकर साधना कसते दै-परथ्ीतत्व, जलतत्व, अचितत्व, वायुकत्व, 
आक्रारातत्व,--मल)मूतर, रज, वी, ये सव तत्व ही ह । ये साधना 
बड़ी धृणित दै; जैसे पाखाने के भीतर से घर सें पवेश करना । 

एक दिनम दालन मे भोजन कर रा था । धोपपाड़ा के सत 
का एक जद्मी आया | आक्र कटने ठ्गा--(तुम स्वयं खाते दो या 
किसी को खिखाते दो १ इसका यह अश्र हैजो सिद्ध होता दहै, वह 
अन्तर में ईश्वर देखता हे । 

जो खोग इस मततेसिद्धदहोते दै, वे दूसरे मत के खोगोंको 
“जौव' कते ह । विजातीय मनुष्यों के सामने वातचीत नदी करते । 
कहते हं, ययँ “जीवः है | 

उस देश में मैने इस मत को माननेवाटी एक खी देखी है । 
उसक्रा नाम सरी (सरस्वती) पाथर हे । इस मत के लोग आपस स एक 
दूसरे के यह तो भोजन करते है, परन्छ॒ दूसरे मत वालों के यहो नदीं 
खाते । गदि धरानेवालो ने सरी पाथर के यरद तो भोजन किया, परन्तु 
हदय क यर्हा नदीं खाया । कते है, ये सव जीवः है! (सव षते है ।) 


11 


“भै एक दिन उसके हौ टृदय के साथ ध्रूमते गया था। वरसी 
के पेड़ सू ठ्गाये है । उसने चना-चिउड़। दिया, मैने थोडा सा 
या, हृदय तो बहूत सा खा गया-रिर बीमार मी पडा! 
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धवे छोग सिद्धावस्था को सदन अवस्था कहते दँ । एक दके 
भादमी दै । वे सहज सहजः चिखाते फिसते द । वे सहज अवस्था के 
दो लक्षण वतरते दै । एक यद किं देदमेङ्ष्णकी गन्धमीन्‌ 
रहेगी ओर दूसरा यह किं पद्य पर भया व्रैठेगा, परन्तु मधुपान न करेगा | 
कष्ण की गन्ध मी न रह जायगी, इसक्रा अथ यह है किं ईश्वर के माव 
सब अन्तर में ही रहैगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट न दोग-नामका 
जपमी न करेगा । दूसरे का अर्थं है, कामिनी ओर कांचन की आसक्ति 
का त्याग-जितेन्द्रियता । 

“वे छोग ठाकरुर-पूजन, ूर्तिपूनन, यह सब पसन्द नदीं कसते-- 
जीत-जागता आदमी चाहते ईह । इसीलिए उनके एक दजं के आदमियों 
को कर्तामजा कहते हैँ । कर्तामजा अर्थात्‌ जो खोग कर्ता को-गुरु 
को-ईश्वर समश्षते ओर इसी भाव से उनकी पूजा करते ह । ” 


(न 
श्रीरामकृष्ण ओर सवेधर्मसमन्वय । 

श्रीयामक्रष्ण-देखा, कितने तरह के मत हैँ | जितने मत उतने पथ । 
अनन्त मत हैँ ओर अनन्त पथ है | 

भवनाथ-अव उपाय क्या है १ 

श्ीरामङष्ण- एक को बलपूवैक पकड्ना पड़ता दै । छत पर जाने 
की चाहदै, तो जीने से भी चद्‌ सकते हो; बोस की सीदी क्गाकर भी 
चट्‌ सकते हो; रस्सी की सीदी क्गाकर, सफ रस्सी पकड़कर या केव एक 


वख के सहारे, किष भी तरह से छत पर परू सकते हो, परन्व॒ एक पैः 
इसमे ओर दूसरा उसमं रखने से नदीं होता । एक को दद्‌ भाव से पक 
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रना चादिए । ईद्वर्लाम कसते की इच्छा दोतो एक दी रास्ते पर 
चखना चादिए । 


ओर दूसरे मतोंकोमी एक एक मागे समञ्चना | यह भाव न ह्ये 


१ ० 


ऋ माही मागे ठीक दै, मौर सव चट ह; दवेषन दो । 


अच्छा, मे क्रिस मारी काहू केशव सेन कता था. आप 
हमारे मत के ह- निराकार मे आ रहे है । शशधर कता है, ये हमारे 


दैः विजय भी कता दै, ये हमारे मत के है | 


श्रीरामकृष्ण सभी मागो से साधना करक श्वर के निकट प्च 
अ; इसङ्ए सव्र रोग उन्हं अपने ही मत का आदश्च मानते ये। 

श्रारामकरृष्ण मास्टर आदिं दो-एक भक्तो के साथ पंचवटी की ओर 
जारहे हैहा मंद धोर्दगे | दिन के वार बजे का समय्‌ है । अब 


-उ्वार आनेवाली है । देखने के किए श्रीरामञ्कष्ण प॑ंचवरी के रास्ते पर 


प्रतीक्षा कर रहे है । 


(3 


भक्तो से कद रहे ह “ज्वार ओर भाया कितने आश्चर्यं के 


। विष्य है! 


“परन्तु एक वात देखो, समुद्र के पास ही नदिं म व्वासभाया" 
होते है । परन्त॒ समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी मे व्वार-माया नहीं . 
रता, बल्कि एक दी ओर बहाव रहता है । इसका क्या अथं !--इस भाव 
7 अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो । जो कोग इदवर के बहुत 
स परटुच जाते है, उन्दी म भक्ति ओर भाव होता है। ओर, किसी 
सी को-ईश्वरकोटि को-महाभाव, परेम, यह सज होता दै । 


। € मास्टर से ) “अच्छा, स्वार-माया क्यो होते है १» 


| 
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मास्टर--उग्रेजी ग्योतिष-शाख म छिखा है, सू ओौर चन्द्र केः 
आकर्ण से एेसा होता दै । 

यह कहकर मास्टर मिद्री मे रेखार्ण खीचकर सूरं ओर चन्द्र कीः 
गति बतलाने खगे । थोडी देर तक देखकर श्रीरामकृष्ण ने कटा- वस 
रहने दो, मेरा माथा घूमने ठ्गा । 

बातो दही रदी थी किं ज्वार आने की आवाज दौने लगी } देखते 
ही देखते जलोच्छरास का घोर शब्द होने गा | ठङ्रुरमन्दिर कीः 
तटमूमि मेँ टकराता हुआ बड़े वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया। 
श्रीरामकृष्ण एक नजर से देख रहे ह| दूर की नाव देखकर वाक 
की तरह कटने कगे, देखो देखो--अवर उस नाव की क्या हालत होती हे} 


श्रीरामकृष्ण मस्र से वातचीत करते हुए प॑चवटी के विल्कुख 
नीचे पर्टुव गये । उनके दाथ मे एक छाता था, उते प॑चवदी के चवूतरे 
पर स्ख दिया] नारायणको वे साक्षात्‌ नारायण देखते ह, इसकिएः 
बहुत प्यार कसते द । नारायण स्कूक म पदता है । इस समय श्रीरामङ्ृष्ण 
उती की बातचीत कर रे दे । 


“ श्रीयामङ्कष्ण-- नारायण को देखा है तमने? कैसा स्वमाव हे! 


क्या ल्के, वच्चे, बटे सबसे भिरूता है । विरोप राक्ति के निना यह 


वात नदीं दोती । ओर सब छोग उते.प्यार कसते दै । अच्छा, क्या वह 
यथार्थ ही सरल है १. । 
मास्टर - जी दौ, जान तो एेसा दी पड़ता है । 
श्रीमङ्ृष्ण-- खना, वम्दारे यहो जाता है । 
मास्टर--जी दा, दो-एक वार आया था | 








4) 


भ्नरात्ते या निबरान्ति २६७ 


शरीरामङ्ष्ण--क्या एक रुपया तुम उसे दोगे याकाटीसे क 
मास्टर--अच्छातो है, दीदे रदैगा। 
शीयमङ्ृष्ण वदा अच्छा है| जो इशरर के अनुरामी है उन्हे 


दना अच्छा है । इसे धन का सदुपयोग दाता हं। सव रुपये संसार करो 
सापन सक्या होगा? 


केशोरीलार के ल्ड्के-वचे हो गथ है । वेतन कम पाता है इससे 
पूरा नदा पड़ता । श्रीरामकृष्ण माष्टर से कह रहे हं--““नारायण कहता 
चा? ऋरासलाल के दिर एक नोकरी ठीक कर दगा । नारायण कोः 
यह वात. याद दिल्ाना |” 


मस्थिर्‌ पचवटी म खड़ हुए हं । श्रीरामक्रष्ण कुछ देर बाद आञ- 
तच्के से लोटे। माष्टर से कह रहे है- जरा वार एक चराई विषछछाने के 


[> न 


(टद कही, मे थोड़ी देर वाद्‌ जाता ह ठटूगा | 


(द्‌ 


त्स 
1 


ङ? 


श्रीरामकृष्ण कमरे में पर्टुचकर कद रहे दै- तमं से क़ 
छता ङ आनि कौ वात याद नदीं रदी। (सवर्दैसतत हं।) ज्‌ 
आदमी पास की चीज भी नदीं देखते । एक आदमी एक दूसरे के यहा 
कोय मे आग सुरगाने के छिए गया था, ओर इधर उसके दाय सें 


लालटेन जर रही थी । 


८2४ 2८ 1 


“रक आदमी अंगौढा खोज रहा था, अन्त में बह उसी के कन्धेः 
पर पड़ा हुआ .मिला { | 

श्रीरामकृष्ण करे लिए काटी क्रा अन्न-मोग खाया गया । श्रीराम. 
ष्ण प्रस्रादः पार्पगे । दिन के एक वजे का समय होगा ] वे भोजन कृरके : 
जरा विश्राम करेगे | मक्तगण कमरे मे वरठे दी रहे । समन्चाने पर वे वादस 
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-जाकर वैठे । हरीश, निरंजन ओर दिद पाकशाला म प्रसाद पारगे | 
श्रीरामङ्ृष्ण दरीरासे कट रहे ह, अपने लिए थोड़ा सा अमरस 
लेते जाना । 

श्रीरामङृष्ण विश्राम करने खे । वावृराम से कहा, ¢ वावूराम 
जरा मेरे पास ओआ।” वाबूराम पान ल्गारहेये 
-ख्गारहार्हू।ः' 

श्रीसामकृष्ण--रख उधर, फिर पान लगाना । 

श्रीरामक्रष्ण विश्राम कर रहे ह । इधर पंचवटी मे ओर क्रु के 
-येढ़ के नीचे कुक भक्त वैठे हुए ई--दोनों भाई मुखर्जी, चुत्ीलाल, 
.हरिपद्‌, भवनाथ ओर तारक । तारक बृन्दावन से अमी अमी छोटे हँ । 
-भक्तगण उनसे ब्रन्दावन की वातं सुन रहे है । तारक नित्यगोपार के साथ 
अब तक च्रन्दावन मे धे । 


; का, ^“ म पान 


(३) 
कीतेनानन्द्‌ म 

श्रीरामकृष्ण ज॒रा ॒श्श्राम कर रहे है । श्यामदास माथुर अपने 
-आदमियों को ठेकर कीतेन गा रहे है--सुखमय सायर (सागर ) 
मर्भूमि भद, जल्द निहारइ चातकरि मरि गक । › श्रीराधा का यह 
विरह-बणन हो रदा दै । सुनकर श्रीरामङ्कष्ण को भावावेरा हो रहा दै । वे , 
-छोटी खाट पर वैठे हुए हँ । वावूराम, निरंजन, राम, मनोमोहन, माष्टर, 
-सुरेनद्र, भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे है। गाना जम नहीं रदा दै। 
कोन्गर के नवाई चेतन्य से श्रीरामञ्कष्ण कवन करने के ठि 

` कहं रे द । नवाई मनोमोहन के चाचा दै । पेन्यान ठेकर कोन्ननर मे 


श्री गंगाजी के तट पर भजन-साधन करते है । श्रीरामकृष्ण का प्राय 
-दरीन करने आते है । 
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नवाई उच कण्ठ से संकीर्तन कर रहे है । श्रीरामङ्ृष्ण आसन" 
छोडकर च्य करने कगे । साथ ही नवा ओौर भक्तगण उन्दँ वेरकर 
दत्य करने ट्गे । कीन पू जम गया । महिमाचरण भी श्रीरासकुष्ण- 
के साथ च्रव्य कर रहेहै। | 

कीतेन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे । हदरिनामः 
के वाद्‌ अव आनन्दमयी का नाम छे रहे है । श्रीरामकृष्ण मावपूरणं है ॥ 
नाम क्ते हुए छर्दि हो रे है । 

गाना--्मौ आनन्दमयी होकर सूने निरानन्द न करना | ” 

गाना--“ उसका चिन्तन करने पर माव का उदय होता है । 
जसा भाव दोता है, फल भी वैसा दी मिक्ता है । इसकी जड़ विश्वास 
दै । जो काली का भक्त दै, उसे तो जीवन्मुक्त कहना चाहिए । वह 
सदा ही आनन्द मं रहता है । अगर उनके चरणरूपी सुधा-सरोवर म" 
चित्त ल्गा रहा तो समञ्चना चादिए, उसके छि पूजा, जप, दोम,. 
बलि, ये सव कुक मी नहीं हँ | ” 

श्रीरामकृष्ण ने तीन-चार गाने ओर गाए । अन्त मे जो पद उन्होने 
गाया, उसका भाव यह दै--““मन ! आदरणीया ख्यामा मो को यत्नपूवैकः 
हदय मे स्खना। त्‌ देख ओर मे देखूं , कोई दूसरा उन्दे न देखने पाए 

यह माना गाते हुए श्रीरामकृष्ण जेते खड़े हयो गये । माता कै प्रेम 
में पागक हो गये । ˆ आद्रणीया श्यामा मँ को हृदय मेँ रखना ? यह 
इतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे है । शराव पीकर मतवाछे- 
हए की तरह सबको गाकर सुना रहे है । श्रीरामकृष्ण गाते हुए बहुतः 
दयम रहे हँ । यद देख निरंजन उन्हे पकड्ने के छिए बदे । श्रीरामकृष्णः 
ने मधुर स्वरो मे कहा“ मत चो: श्रीरामकृष्ण को नाचते हृष्टः 





` पकड़कर कदे दँ 
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देखकर भक्तगण उठकर खड़े दो गये। श्रीरामकृष्ण मास्टर का हाथ 


= 
ज 


--“नाच।ः 
श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर वैठे हुए दै । माव की पूण मत्रा 
है--विक्छु मतवाले दै । 
माव का कु उपरम दने पर कद रहे है--ॐॐ ॐ ॐ काटी | 

मक्त मसे कितने दी खड । महिमाचख खडे हए श्रीरामकृष्ण को 
पैखा स्क रदे है । 

श्रीरामकृष्ण-( महिमाचरण से ) --आप लोग वरैवियि । 

८ आप वेद से ज॒रा कुक सुनादये । 

मदिमाचरण सना रे दै--जय यज्वान आदि; पिरवे सहा- 
वाण की स्वति का पाट करने ल्गे-- 
«८ ॐ नमस्ते सते ते जगत्‌कारणाय 
नमस्ते चिते स्वैटोकाश्रयाय ॥ 
नमोऽद्रैततत्वाय सृक्तिप्रदाय, 
नमो व्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यम्‌ 
त्वमेकं जगत्‌पाट्कं स्वप्रकादाम्‌ ॥ 
त्वमेकं जगत्‌कवुपातृप्रहव 
त्वमेकं परं निश्चठं निर्विकल्प्‌ ॥ 
भयानां मये भीषणं मीप्रणानाम्‌ 
गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ ॥ 
सहोचः पदानां नियन्त त्वमेकम्‌ 
परा पर्‌ सक्षण रक्षणानाम्‌ ॥ 
वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो 
६४ "वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः ५ 


> 
{ 
५ 
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सदेकं निधानं नियलम्बमीराम्‌ 
भवाम्भोधिपोतं रण्यं व्रजामः ॥ ” 
श्रीरामञ्ृष्ण ने हाथ जोडकर स्वति सुनी । पाठ हो जाने प्र टाथ 
जड्कर उन्हनि प्रणाम क्रिया | भत्तो ने भी प्रणाम किया ॥ 
कटक त अधर अयि । श्रीरामकृष्ण को प्रणाम क्रिया । 
श्रीरासकरृष्ण-( मास्टर से )-- आज खूव॒आनन्द्‌ रहा । महिम 
चक्रवतीं भी इधर खक रहा है| कीतैन मे खू्र॒ आनन्द रहा- क्यों 


मास्टर--जी ह | 


[3 


महिमाचरण ज्ञानचचां करते हे । आज उन्सेने कीर्तन किया हे, 
ओर नाचे भी हैं । श्रीरामकृष्ण इस वात पर आनन्द प्रकर कर रहे है| 
दामहोरदीदै। भक्तोंमेंसे बहुतेरे श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर 
भिदा हुए । 
(४) 
्रवृत्ति या निवृत्ति £ अधर का क्म | 
दाम दहो गह दै । दश्षिणवाठे रम्ब वरामदे मं ओर पश्चिम के 


गोट वमद मे वत्ती जला दी गई । कुछ देर वाद चन्द्रोदय हुआ । 


न्दर का आगन, वगीचे के रास्ते, गंगातट, पंचवरी, पेड का ऊपरी 
हिस्सा, सव इछ चांदनी में हस रहे थे | 


श्रसमकृष्ण अगन आसन पर बैठे हुए मावावेश् मँ माता का 


स्मरण कर रहे हैँ । 


अधर आक्र बैठे । कमरे म मास्टर ओर निरंनन भी हे । भीगम- 
कृष्ण अधर के साथ बातचीत कर रहे है । 
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श्ीरामङ्कष्ण--अजी, वम अव आये ! क्रितना कीतैन ओर नृतः 
हो गया । श्यामदा् का कीतैन था--राम के उस्ताद का। परन्तु मुके 
बहुत अच्छा न ल्गा । उय्ने की इच्छाभी नदीं हुई । उस आदमीकी 
बात फिर पीठे से मालूम हई । गोपीदास के साथवाठे ने कदा, मेरे सिर 
पर जितने बा दै, उतनी उसकी स्वियौ हँ ! क्या वुम्दारा काम हुभा 

(सव दषते ई । }› 

अधर डष्टी ह| तीन सौ तनख्वाद पाते द। उन्दने कलकत्ता 

स्युनिसिपल्टी के वाइष चेयरमैन के लिए अजं दी थी । वर्ह हजार रुपकै 

महीने की तनख्वाद दै । इसके किए अघर कल्कत्ते के बहुत बद्-बट् 
आदमियों से मिठेथे। 

श्रीरमङ्कष्ण-( मास्टर ओर निरंजन से )--दाजरा ने कदा था. 
अधरका काम हो जायगा, ठम ज॒ मँ से कदो | अधरनेभी कहाया॥ 
मैने मते कदा था, मो, यह ठम्दारे यँ आया-जाया कर्ता है, अगर. 
उसे जगद मिनी दो तो दे दो परन्तु इसके साथदीर्मौ से मेने यद 
भी कहा था कि मौ, इसकी बुद्धि कितनी दीन दै ! ज्ञान ओर मक्तिर्की 
प्राना न करके ठम्दारे पास यह स चाहता है ! 

(अधरसे) “क्यो नीच प्रकृति के आदमि्ों के यदं इतना 
चक्कर मारते फिरे १ इतना देखा ओर समञ्चा, सातो काण्ड रामायणः 
पंटृकर सीता किसकी भायां थी, इतना भी नदीं समन्ञे १” 

अधर ससार म रहने पर इन सवके बिना क्रिये काम मी न्दी 
प्रता । आपने तो मना भी नदीं किया था । 

श्ीरमङ्ृष्ण-- निवृत्ति दी अच्छी है, प्रवृत्ति अच्छी नदीं । इछ 
अवस्था के बाद युद्चे तनख्वाह्‌ के वि पर दस्तखत करने के किए कर 
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था । भने कदा, चह मुञ्चसे न होगा । भँ तो कुछ चाहता नदीं । वग्हारी 
इच्छा दो तो किसी दूसरेकोदेदो। 

“एकमात्र ईश्वर का दास द्र--ओौर किका दास बनू 

मञ्चे खाने की देर होती थी, इसलिए मिक ने भोजन पक्राने 
के लिए एक व्राह्मण नौकर रख द्या था | एक महीने भ एक रूपया 

।दया धा | तच मुञ्ञे कञ्जा हुई, उसके लुखने से दी दौड़ना पडता था !- - 
खुद जाऊ वद वात दूसरी दै । 

“सांसारिक जीवन व्यतीत करने मे मनुष्य कोन जाने कितने नीच 
आदमि्ों को खुरा करना पड़ता है, ओर उसके अतिरिक्त ओर भी न 
जाने क्या क्या करना पड़ता दै | 

“ऊनी अवस्था प्रात होने के पश्चात्‌ तरह तरह क दृश्य मुन्चे दीख 
पड्ने ल्गे। तत्र मसे कहा, मौ, यदींमे मन को मोड दो जिते मुञ्चे 
धनी लोगों की खुशामद न करनी पडे । 

जसका काम कर रहे हो, उसी का करो | छोग सौ-पचास सपये 
के्एिजीदेतेर्ह, ठमतो तीन सौ महीना पाते हो। उसदेश से 
मेने दष्टो देखा था, ईश्वर घोषा को । सिर पर॒टोषी- गुस्खा नाक 
पर; मेने ल्ड्कपन मे उते देखा था; डिष्टी कुछ कम थोडे ही होता है ! 

“जिसका काम कर रहे हो, उसी का करते रहो । एक ही आदमी 
की नोकरी से जी उव जाता है, फिर पोच आदमियों की नोकरी ! 

“एक स्री किसी मुसलमान को देखकर युग्ध दो गई थी, उसने 
उत मिलने के लि बुलाया । युस्मान्‌, आदमी अच्छा था, ङ्ृति"काः 
साघु था । उसने कहा; भें पेशाब करहग।, अपनी इण्डी ठे आङ |? 
उस खी ने कदा-- ण्डी ठ्द यदीं मिल जायगी, भै दी वम्दे इण्डी । 

भा २; १८ 
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उसने कहा- ना, सो वात नदीं होगी ! जिस हण्डी क पास भने एक 
द रामं खोई, इस्तेमाल तो भे उसी का करेगा, नई रण्ड क पास 
दौवार बेईमान न हौ सर्वूगा }° यह ककर वह चटा गया | भरत वौ 
भी अक्क दुस्स्त दो गई; दण्डी का मत्व वह समञ्च गई |» 

पि्ताकावियोग दौ जाने पर नरेन्द्र को बड़ी तकलीफ हो रदी है। 
साता ओर भाद्यों के भोजन-वखर के लिए वे नौकरी की ताश्च कर रहै 
है । विद्यासागर के ददहूघाजार वाले स्कृकमें छख दिनों तक उन्होने 
म्रधान शिक्षक काकाम करिया था। 

अधर-अच्छा, नरेन्द्र कोई काम करेगा या नहीं! 

श्रारयमङ्ृष्ण- हा, वह करेगा । म ओर मार जो 


अधर अच्छा, नरेद्र की जुरूरत पचास स्पयेसे भी पूरी 
सकती है ओर सौ रुपये से मी उसका काम चर सकता दै। अव्र अगर 
उसे सौ रूपये मिं तो वह काम करेगा या नहीं 


श्रीरामङ्ष्ण-- विषयी खोग धन कौ आदर करते £ | वे सोचते दै, 
एेसी चीज ओर दूसरी न होगी । शम्भू ने कदा,-- “वह सारी सम्पत्ति 
हशर के श्रीचरणों में सौप जा, मेरी बडी इच्छा है । वे विषय थोडे दी 
चाहते हं १ वे तो ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यद्‌. सव चाहते द । 


जव श्रीठाङ्र-मन्दिर से गहने चोरी चके गए, तव सेजो बाबू 
ने कदा-- व्यो महाराज ! ठम अपने गहने न वचा सके ! दस्र 
देवी को देखो, किंस तरह अपने गहने वचा लिय ये 1? 


सेजो वाव ने मेरे नाम एक ताल्लका ङ्ख देने के लिए कहा 
या । भने काली मन्दिर से उनकी बात सुनी । सेनो बाबू ओर दय 
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क साथ सलाह कररहेये | ने सेनो बाबू से जाकर कहा, देखो 


1 


ता चचार न करो इसमे मेरा वडा नुकसान है| 
अधर--जसी बात आप क्ठरेदै, सष्टि के आरम्म स अव 
तक च्यादा से ज्यादाछः दही सात ते हए होगे । 
श्रीरामङृण--क्यों, ल्यागी है क्वो नदा १ एश्चये का व्याग करने 
स दा छाग उन्हं समञ्च जाते हं। फिर रेते भी त्यागी पुरुष ह, जिन्हें 
खाय नट। जानते । क्वा उत्तर भारत म देते पवित्र पुख्ष नदीं हं ? 
अधर क्कत्त म एक को जानता हू, वे देवेन्द्र ठाकुर हैँ 
श्ीरामञरष्ण--कहते क्या हो !- उसने जेवा भोग करिया वेसा 
बहत कम आदामयों को नसीव हु दहयेगा | जव्र सेजो बाबू के साथ 
भ उस व्हा गया, तव देखा छोटे छोटे उसके कितने ही ल्डके 
च+--डक्टर आया हभा था, नस्खा लिखि रहा था। जिसके आठ 
रुडकं ओर ऊपर से ठ्डकर्यो ह, वह्‌ ईदवर की चिन्ता न करे तो ओर 
कौन करेगा १ इतने दव्य का भोग॒ करके भी अगर वह्‌ ईश्वर की 
पचिन्ता न करता तो खोग कितना धिक्छारते ! 
निर्जन दवारकानाथ गाङ्कर का सब कर्जं उन्होने चुका दिया या। 
श्रीसमक्ृष्ण-- चल, रख ये सव वातं | अब जला मत । राक्ति के 
"हते मी जो वापका क्रिया हभ करज नहीं खकाता, वह मी कोई 


आदमी है 


“होः बात यह दै किरसंसारी खोग बिल्कुल डवे रहते ड, 


उनकी चलना मे वह बहुत अच्छा था-उन्ह शिक्षा मिलेगी । 


यथाथ त्यागी मक्त ओर संसारी मक्त मे वड़ा अन्तर दै । यथार्थं 


सन्यासी सा त्यागी भक्त -मधुमक्ली की तरह दै मधुमक्खी पूर को 





| 
| 

| 
॥1 
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छोड ओर किसी चीज्‌ पर नदीं वरैठती । मधु को छो ओर फिसौ चीन का 
ग्रहण नहीं करती । संसारी मक्त दूसरी मक्खियोँ के समान होते हैजोः 
बरफियों पर भी वैरती हैँ ओर सड धावं पर भी । अभी देखो तो वे ईव्वरीः 
भावों मे मदै, थोडी देरमे देखो तो कामिनी ओर कांचन को केकर 
मतवाले हो जाते है । 

“सच्चा त्यागी मक्त चातक के समान होता दै । चातक स्वाति 
नक्षत्र के जल को छोड ओर पानी नदीं पीता, सात समुद्र॒ ओर तेष्ट 
नदिर्यो भटे दी भरी रहं । वह दूसरा पानी दरगिज्‌ नदीं पी सकता । सचा 
भक्त कामिनी ओर कांचन को छू मी नदीं सकता, पास मी नहीं स्खः 
सकता, क्योकि कीं आसक्ति न आ जाय । ? 

(अ) 
चैतन्यदेव, श्रीरामकृष्ण ओर लोकमान्यता । 
` अधर चैतन्य ने मी भोग किया था। 

श्रीरामङृष्ण--( चोँककर )- क्या भोग किया था१ 

अधर- उतने बड़ पण्डित थे, किंतना मान था! 

श्रीरामङ्ृष्ण- दूसरों की दृष्टि मे वह मान था, उनकी दष्ट मे कुछ 


-भी नदीं था। 


“भुन ठम जसा डिप्टी माने अथवा यह छोटा निरंजन, मेरे ठि दीनः 
एक है, सच कहता हूँ । एक धनी आदमी मेरे वय मे रहे, एेसा माव मेर 
मन भ नहीं पैदा होता । मनोमोहन ने कंहा है, सुरेन्द्र कता था, राढ 
इनके (श्रीरामङ्कष्ण के) पास रहता है, इसका दावा हो सकता दै । मैन 
-कहा, कौन है रे सुरेन्द्र जिसकी दरी ओर तकिया यर है, ओर जो द 
{स्प्या महीना देता ह, उसकी इतनी दिम्मत कि वह्‌ एेसी बातें कदे ! ८ 
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अधर क्या दस रुपये रति महीना देते ह 

भीरामङृष्ण--दस रुपये मे दो महीने का खर्च चल्ता दै। कुक 
अक्त वहा रहते दैःवह मक्तों की सेवा के छिए खर्च देता है । यह उसी के 
लिए पुण्य हे, इसमे मेया क्या दै १ यखारु ओर नरेन्द्र आदि को प्यार 
करता हू तो क्या किसी अपने टाम के लिए 

मास्टर यह प्यार मौ के प्यार की तरह है । 

श्ीरामङ्ृष्ण र्मा फिर मी इत आशा से बहुत कुक करती है करि 
नौकरी करके खिलएगा | मे जो इन्हं प्यार करता हू, इसक्रा कारण यह्‌ है 
{कि 


स इन्द साक्षात्‌ नारायण देखता हू यह वात की वातं नदीं हे । 
(अधर से) “सुनो, दिया जलने पर कीड़ं की कमी नहीं रहती । 
उन्दै पाठने पर फिरवे सव बन्दोवस्त कर देते है, कोई कमी नदीं रह जाती । 
वे जवद्य मे आ जाते है, तव सेवा करनेवाठे बहुत इकटे हो जति हे । 
“शक कम उम्र संन्यासी किसी गृहस्थ के वरं भिक्षा क २. 
गया | वह जन्मसे ही संन्यासी था। संसार की वातं कुछ न जानता था । 
गृहस्थ की एकर युवती लडकी ने आकर भिश्चा दी। संन्धासी ने कहा, सो, 
इसकी छाती पर कितने वड़-बड़ फोड़ हुए है ¢ उस लडकी कौ मौने कदा, 
“नदीं महाराज, इसके पेट से वचा होगा, व्च को दूध पिलाने के लिए 
ईश्वर ने इसे स्तन दिये है,--उन्दीं स्तना का दूध वचा पीयेगा !? तब 
संन्यासी ने का, “फिर सोच छिस वात की है १ मे अव क्यो भिक्षा मर 
जिन्दने मेरी सृष्टि की है, वे दही सृन्चे खानेकोभीदेगे।? 
"घनो, जिस यार के छिएु सव कुछ छोड़कर खी चटी आई है, 
उससे मोका आने पर॒ वह अवद्य कह सकती है कि तेरी छाती पर 
चद्कर भोजन-वख्र ठगी । 


----=----------------------------- `. 
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न्यांगटा कहता या किएक राजाने सोने की थाटी ओर सोने 


के गिखाप्त म साधुओं को भोजन कराया था | काशीमे मैने देखा, वह 
बढ़े महन्तो का बड़ा मान है--कितने दी पिम के अमीर हाथ जे 
हुए उनके सामने खड़े थे ओर कट रहे मे- कुछ आन्ञा चे | 

“परन्तु जो सचा साधु है-यथाथं लागी दहै, वहनतोसोतेकी 
थाली चाहता दै ओर न मान } परन्तु यद भीहै कि श्वर उनके लिए 
किसी बात की कमी नदीं रखते } उन पाने के लिट प्रयत्न करो दूए 
जिते जिस चीज्‌ की जरूरत दोती दै, वे पूरी कर दषे है 

आप दाक्रिम है--क्या कटू--जो कुछ अच्छा समञ्चो, वहीं 

करो। मेँतोमूरख॑रह] 

अधर - (सते हए, मक्त से)-क्या ये मेरी परीक्षालठेरेहै! 

श्रीरामक्रष्ण--( सहास्य )--निच्रत्ति दी अच्छीदै | देखो न, मेने 
दस्तखत नहीं किये । ईश्वर दी वस्तु है ओर सव अवस्तु | ! 

हाजरा भक्तों के पास जमीन पर आकर वैठे । हाजरा कमी कमी 
सोऽदम्‌-सोऽहम्‌? किया करते है । वे खट्‌ आदि भक्तो से कहते है - 
उनकी पूजा करके क्या होता है १ उन्दी की वस्त॒ उन्हे दी जाती दै।' 
एक दिन उन्होने नरेद्र से भी यही वात कटी थी । श्रीरामकृष्ण हानं 
से कह रहे है-- 

^“ सट से मेने कहा था, कौन किसकी भक्ति करता दै । ” 

हाजरा-- मक्त आप दी अपे को पुकारता है । 

श्रीरामङ्ृष्ण-- यह तो बड़ी ऊँची वात है । महाराज बछि से बन्धा 
वङि ने कदा था, ठम ब्रह्मण्य देव को क्या धन दोगे 


“त॒म जो कुर कहते हो, उसी के किए साधन-मजन तथा उनके 
नाम ओर गुणों का कीतेन दै । 
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“अपने मीतर अगर अपने दर्शन हो जाथ तव तो सव्र ह्यो गवा | 
उसके देखनेके किष ही साधना की जाती दै । ओर उसी साधना ऊ छिए्‌ 
रयीर दै। जव तक सोने की मूतं नदीं ठर जातौ तव तकृ मिद्धी के संचि 
क जृरूरत रहती दै । सोने की मूतं के वन जने प्र मिद्धी कारसोचा फक 
दिया जाता दै। इशरके दशन द्यो जाने पर शरीर का त्याग करिवाजा 
सकता हैः । 

वे केवर अन्तर मे ही नदीं है, वार मी ह । कालो-मन्दिर मौ 
न मुञ्े दिखाया, सव कुछ चिन्मय है | मँ स्वयं सव इछ वनी है-प्रतिमा, 
म पूजा की चीज, पत्थर--सव चिन्मय ह| 

“इसका साक्षात्‌कार करने के छि ही साधन-भजन, नाम-गुण-की्वन 
आदि सव है । इसके छिए दी उन्हे मक्ति करना है। वेलोग (लर्‌ आदि) 
अमी साधारण भावों को ठेकर टै--अमी उतनी ऊँची मवस्था नदीं हुई । 
वे रोग भक्ति ठेकर है ओर उनते “सोऽहम्‌' आदि वतिं सत कहना |? 

अधर ओर निरंजन जल्पान करते के छिए वरामदे मे गये । 
मास्टर श्रीरामङृष्ण के पास जमीन पर ठे हुए है। 

अध्र-(सहास्व)--हम लोगों कौ इतनी बाते हो गड, ये (मास्टर) 
तो कुछ भीन बोले । ५ 

श्रीरामकृष्ण -केाव के दल का एक लड़का-- वह चार परीक्षार्प्‌ 
पास कर चुका था--सवको मेरे साथ तक कसते हुए देखकर बस 
सुस्कराता था ओर कहत्ता था, इनसे मी तकं । भने केशव सेन के यै 
एक वार ओर उसे देखा था, परन्तु तव उसका वह चेहरा न रह गया था | 

विष्णुमन्द्र के पुजारी राम चक्रवतीं श्रीरामकृष्ण के कमरे सै 
आये । श्रीरामङ्ृष्ण कह रहे है-- “देखो राम ! वमने क्या दयाल ते 
मिश्री की वात. कही दै --नदी-नदीं, इसके कहने की जरूरत नहीं है । 
बड़ी बड़ी बातें हो गई है ।' 


= =-= --- ~ ~~ 
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रात में श्रीरामकृष्ण काटी के प्रसाद की दो-एक पूडियौ तथा 
सूजी की खीर खाते है । श्रीरामकृष्ण जमीन प्र, आसन पर प्रसाद पाने 
के किट बेठे | पास ही मास्टरवैठे हुए है, ख्‌ मी कमरे मे ह। 
क्तगण सदेश तथा कुछ मिटादर्यो ठे भधेये । एकरंदेश छेते ही 
ओरीरामकृष्ण ने कटा, यदह किसका संदेश है १ इतना कहकर खीरवाछे 
कटोरे से निकालकर उन्होने वह नीचे डर दिया । (मास्टर ओर लार 
से) “यह मै सव जानता दहर । आनद च्जीं का लडका ठे आया है 
जो धोषपाड़ा-वाटी ओरत के पास जाता है| लद्रू ने एक दूसरी बीं 
देने के किए पूछा । 

श्रीरामकृष्ण-- किशोरी खाया दै । 

कद्रू क्णार्सेर्दू १ 

श्रीरामङृष्ण-( सहास्य )-- । 

मास्टर अग्रनी पद हुए दै । श्रीरामकृष्ण उनसे कहने कगे-- 

सव लोगों की चीज नदीं खा सकता] क्या यदह सव तुम 
मानते हो £ 

मास्टर देखता हूँ, सव धीरे धीरे मानना पडेगा । 

श्रीरामङृष्ण-- रदौ । 

श्रीरामक्गष्ण पदिचमवाङे गो बरामद मे हाथ धोने के ए गये। 
मास्टर हाथ पर पानी छोड़ रहे है । 

शरत्कार हे । चौद निकटा हुआ दै। आकाश निर्म है। 
भागीरथी का हृदय स्वच्छ दपण के समान स्चङ्क रहा है; भाय का 
सम्‌ है; भागीरथी दक्षिण की ओर बह रदी है; मह धोते हए श्रीरमङृषय 
मास्टर से कह रहे है-- “तो नारायण को रुपया दीगे न॒? मास्टर 
जी हो, जैसी आज्ञा, जरूर दगा ।' 








परिच्छेद १८ 
सावना तथा साधुसंग 
(६) 
ज्ञान) अज्ञान कं परे चे जाओ | › शशधर का शष्क ज्ञान । 


श्रारामङृष्ण दोपहर के भोजन के वाद अपते कमरेमे विश्राम कर 
श्दं ६ । कुछ भक्त मी बेठे हुए ह । आज नरेद्र, मवनाथ आदि भक्त कल- 
कतत से आये द । दोनों सुलजीं भाई, ज्ञानवावू, छोटे गोपाल, बडे काटी 
ये मी आये ह । तीन-चार भक्त को्नगर से आयं हुए दह । राखार वखराम 
के साथ बरन्दावन में है| उन्हे बुखार भया था, सूचना आई थी | आज 


[3 


रा्वार्‌ ह; १४ सितम्बर १८८४ | 


र 


पिता का स्वगेवास दो जाने पर नरेद्र अपनी मो ओर माद्यों की 
चिन्ता म पड्कर वड़े व्वाछुक है । वे कानून कौ परीक्षा के किए तैयारी 
कररहे है । 

जञानवाघ्रू चार परीक्षा पास कर चके दै। वे सरकारी नोकरी 
-करते ह । दस-ग्यारह वजे के लगभग आये हं । 

श्रीरामङ्ृष्ण-(ज्ञानवावू को देखकर) -क्यो जी, एकाएक ज्ञानो- 
दय, यह्‌ क्वा ? 

ज्ञान--( सहास्य )-- जी, बड़े भाग्य से ज्ञानोदय सचेता है । 

श्रीरामङ्कष्ण-- (सहास्य) --वम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो १ 


छा, मे समन्ना, जौ जान है, वहीं अज्ञान है ! वशिष्ठ देव इतने जानी 





+--‰-- 
< ४ -- 


= 


र" "ग्यक 
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थे, परन्ल॒ डक के शोक से वे भी रोये ये | अतएव ठम ज्ञान ओर 
अक्ञान के पार हो जाओ । वैरो मे अज्ञान कार्कौय र्ग गया है, उसे 
निकालने के छिए ज्ञानह्पी कटि की जुष्टरत है । निकक जाने प्र दोनो 
कटि ककं देना चादिए | 

“ज्ञानी कहता है, 
अज्ञान के पार चले गये 


„५ 
ग 


संसार धोखे की ट्डीहै;यौरजो ज्ञान ओर. 


= 


वे कहते दै, यह आनन्द की कुरिया है 
वह देखता है, ईदवर ही जीव-जगत्‌ ओर चौधीसों तत्व हए है। 


५६ 
\ 


[1 
¢ 


उन्हे पालेने परफिर संसारम रदा जा सकता दै । त आदमी 
निरि हो सकता है। उस देश भ वई कौ असतो को भने देखा है, 
ट्वी चा कूटती हैः एक दाथ से धान चलाती है, दूसरे से वे कोः 
दूष पिद्धाती है, साथ ही खरीददायों से बातचीत भी करती है, कहतौ 
ठम्हारे ऊपर दो आने उधार है, दे जाना । परन्तु उनका वारह आना 
मन हाथ पर रहता ह किं कहीं ठेकी न गिर जाय । 

“वारह आना मन ईदवर पर रखकर चार आने से काम कसना 
चाहिए । ? 

श्ीरामङ्कष्ण शराधर पण्डित की वात भक्तो से कद रहे दै-- 
“देग्वा, एकरुखा आदमी है | केव सखा ज्ञान ओर विचार केकर दै । 

“ जो नित्य म पर्टुचकर खीला लेकर रहता है, उसका ज्ञान पका 
है, उसकी भक्ति भी पकी है । 
“` नारदादि ने बहमलान क पञ्चात्‌ भक्ति ठी थी, इसी का नाम॑ 
दे। 

“^ केवल ज्ञान दुष्क होता है जेते एकाएक पट पदनेवाठे 
अआतशवाजी कं अनार कु देर पू दूने पर तरन्त पट जाति हैं । नार 


विज्ञान 


[क 
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ओर श्कदेव आदि का जान, जैत अच्छ अनार । थोड़ी देर एक तरह क - 
श्ल निकल्ते है, फिर वन्द होकर दूसरी तरह ॐ पू निकट्ने लगते दै {* 
नारद्‌ ओर युकदेव आदि कं 


1 द्र पर परेम हुआ था । प्रेम सचिदानन्द 
को पकडने की रप्सी है |? 


दोपहर के मोजन के वाद्‌ श्रीरासङ्कप जरा विश्राम करर; 

वकुर के पेड़ के नीचे प्रैयते कीजो जगह हे, वर्ह दो-चार भक्त ` 
बेठे हए गप्पे ठ्डा रहे है । भवनाथ, दोनों भाई सुलजीं, माष्टर, छे. 
गोपाट, दानरा आदि । श्रीरामकृष्ण ज्ाउतछे की ओर जा रहे है, वर्ह ` 
जाकर जरा तरैठे | 

मुखजी--(दाजर से)--आपने इनके पाससे बहुत कुछ सीखा है। 


श्रीरामङृष्ण-(सहास्य)- नदीं वचपन से ही इनकी यह अवस्था है | 
( सव रसते है । }~ 


श्रीरमक्ष्ण ज्ञाऊतछछे से टोट रहे है, धकतों ते देखा । भावविमे 
ह । पागल की तरद चरु रहे है । जव कमरे मे आए तव परङरतिस्थ 
हो गये। 
(३. 
गुरुवाक्य पर विश्वास । शाखं की धारणा कव होती है ? 


शरीरामद्ष्ण के कमरे मे बहुत से भक्तों का समागम हुभा दै । 
कोन्गर क भक्तों मे एक साधक अभी पहले-पहक आये ह । उग्र 
पचास के उपर होगी । देखने से माम होता है किं भीतर पाण्डिध्य का 
पूरा अभिमान दहै । बातचीत करते हूए वे कड रहे रै, समुद्र-मन्थन केः 
पहले क्या चन्द्र न था १ परन्ठु इसकी मीमांसा कौन करे ? 


> 


> 


मः 


कनः 


एत 
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मास्टर (सहास्य) देवी के एक गाने भ दै--जव ब्रह्माण्ड हू 
-न धा, तव मुण्डमाल तञ्च करटौ से सिटी होगी? 





(विरक्ति से)-- वह दूसरी वात है । 

कमरे मै खड़े दोकर श्रीरामकृष्ण ने एकाएक कदहा--‹ वह्‌ आया 
-थआ-- नारायण । 

नरेनद्र बरामदे म दाजरा आदि से वातं कर रहे है- उनकी चर्चा 
का शब्द श्रीरामकृष्ण के कमरे म सुन पड़ रहा है । 





श्रीरामकृष्ण 
- बहुत पड़ गया है । 


सू बक सकता है । इस समय घर कौ चिन्ता मे 


मास्टर जी हा । 

श्रीरामङ्कष्ण-- नरेन्द्र ने विपत्ति को सम्पत्ति समञ्चने के ठिषए 
कटा थान? 

मास्टर जी दौ, मनोल खघ है । 

वड़े काटी--कमक्याहै 

श्रीरामक्रष्ण अपने आसन पर बैठ गये । करो्नगर के एक मक्त 
-श्रीरामकृष्ण से कह रहे दै--“मदाराज, ये ( साधक ) आपको देखने 
अये दै; इन्द कुछ पूना है ।' 

साधक देह ओर सिर ऊचा क्रिये 


2 प ५ 


साधक -- महाराज, उपाय क्या दै 

श्रीरामङृष्ण-- गुरु की वातो पर विश्वास करना | उनके अदेश के 
अनुशार चरने पर ईश्वर के दशन हो सकते है । जेते डोर अगर टिकाने ते 
;रूगी हई हो तो उसे पकड़कर चर्ने से पते पर पहुंचा जा सक्ता दे। 
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साधक क्या उनके दर्शन होते है १ 
श्रीरामङृष्ण- चे विषय-बुदधि के रहते नहीं मिरे । कामिनी ओर 


काचिन का ठेशमात्र रते उनके दन नही हो सकते । वे युद्ध मन ओर 


द्ध बुद्धि ते गोचर होति हं । वह मन चाहिए जिसे आसक्ति का 
टेशमात्र न दो | अद्ध मन, ्द्ध-उदधि ओर शुद्ध आत्मा, ये एक हीः 
वस्तु ह । 
सथ -परन्ठ॒ शाल मे है--थयतो वाचो निवर्न्ते अपाप्य मनसा 
सह “वे मन ओर वाणीसे परे है| 
भीरामङृष्ण-रखो इसे । साधना क्रिये विना शाखं का अथ 
समञ्च मे नदीं आता । भ्भग-भंग ` चिल्लाने से क्या होता है १ पण्डित 
जितने दै सर्टे के साथ इटोकों की आडतति कसते है, परन्त॒ इससे होताः 
क्या है १ मग चाहे जितनी देदमे ख्गा ली जाय, पर इससे नशा नहीं. 
होता, नशा छनेके क्षतो भग पीनी ही चादिष। 
““ दू म मक्खन दै, दूध मे मक्लन है, इस तरह चि्टाते रहने 
से क्या होता है? दूध जमाओ, ददी बनाओ, मथो, तव होगा | 
साधक मक्खन बनाना, ये सव तो शाख की ही वातं ह । 
श्रीरामङ्ष्ण--शाख की बात कहने या सुनने से क्या होता ह 
उसकी धारणा होनी चादिए । पंचांग मे च्छि है, वर्षा पूरी होगी, 
परन्तु प॑चांग दवाओं तो कहीं बरूद भर मी पानी नहीं निकल्ता । 
साधक--मक्खन निकारना वतखते है--आपने निकाला है 
मक्खन ? 
श्रीरामङ्ृष्ण- मेने क्या किया है ओर क्या नहीं कया, यह बात 
पने दौ । ओर ये वात समजञाना बहुत सच्किक है । कोश॑ अगर पूज 
किधीकास्वाद्‌ कैसा है तो कहना पड़ता दै, जैल है- वैसा ही है 
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“ यह सव समञ्लना दो तो साधुओंका संग करना चाभ | 
-कौनसी नाड़ी कपु की दै, कौनसी पित्त की ओर कौन वायु की, इसके 
-जानने की अगर जरूरत हो तो सदा वैर के साथ रहना चादिए 1 

साधक दूते के साथ रहने मे वोर कोई आपत्ति कसते दै 

श्रीरामङ्ृष्ण--उह ज्ञान के व प्राति के वाद्‌ की अवस्था 
`हे । पट्टे तो सत्संग चादिएदीन १ 

साधक चुप हे । 

साधक--( कुछ देर वाद, छयञ्चलकर ) --आपने उन्दै जाना १ 
- कटिये- प्रत्यक्ष सूप से दौ या अनुभव से । इच्छा हो ओौर आप कह 
| सके तो किये, नदींतो न सदी] 





श्रीरामकृष्ण --( मुस्करते हुए )-- क्या कहूं; आमास मात्र 
कटा जा सकता दै । 

साधक--वदी कदिये । 

नरेन्द्र गार्पैगे । नरेद्र कहते ै,पखावज अमी तक नदीं खाया गया । 

छोटे गोपाल मदहिमाचरण बाबू के पास है। 

श्रीरामङ्ृष्ण-- नदीं, उसकी चीज ठे आने की कोई जरूरत नदीं । 

कोज्नगर के एक भक्त कलाकारों के ठंग के गानेगा रहे हे । गाना 

दो रहा ह ओर श्रीरामङ्कष्ण एक एक वार साधक की अवस्था देख रहे 

“ह । गवैया नरेन्द्र के साथ गाने ओर बजाने के विषय पर धोर तक 


# -करर्हे है । 

| (1 साधकः गवये से क रहे है, “तुम मी तो यार कम नीं ही, इन 
| 1 सव वाद्-विवादो से गरज ” इस विवाद भ एक ओर महाशय बोक 
† छ -बटे' थे; श्रीरामङ्ष्ण ने साधक से कहा; . “आपने इन्र कुक न कदा ८ 
1; 

{ 
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श्रीरामकृष्ण कोन्नगार के भक्तों से कट रे दै, “८ देखता हु, आप 
च्छं के साथ भी इनकी अच्छी नहीं बनती | नरेद्र गा रहे है । 
हो गये । श्रीरामकृष्ण के त्त 
दिनिकेतीनया चार्‌ वज्ञ का 
समव दोगा--पधिम कौ ओर से धर् आक्रर उन पर पड़ रही थी। 
श्रीरामकृष्ण ने फौरन एक छाता टकर अपने पर्विम ओर रखा, जिससे 
घूपन ल्गे। नचे्रगा रहे है 


गाना सनते हुए साधक ध्यानम 
ऊ उत्तर की ओर सह किए ध है| 


“इस मलिन ओर प॑ंकिट मन को टेकर तुमह भे कैसे पुकार? 
का जलती हृद आग मे कमो तृणपैठने का भी साहस कर सकता है १ तुम 
पुण्य के आधार हो, जलती हर आग के समान हो, भँ तृण जैसा पापी 
-ठेम्दारी पूजा कैसे कर १ परन्तु सुना है, तम्दारे नाम के गुणों से 
महापापि्यों का मी परित्राण हो जाता है, पर व्हारे पवित्र नाम का 


उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्यों कप रहा है। मेरा अभ्यास 
थाप की सेवा म वद्‌ गया है, जीवन बृथा दी चला जाता है, भे पवित्र 


मारी का आश्रय किंस तरह दुगा १ यदि इस पातकी ओर नराधम को 
खम अपने दया नाम के गुणस तारो तो तार दो। कहो, मेरे केदो 
ॐ पकड़कर कव अपने चरणों भं आशय दोगे १० 
| (^ ` 

नरेन्द्रादि को शिष्ला; धेद-वेदान्त भं केवल आमास । ? 

नरेनद्र गा रहे है--. . 

“हे दीनों के शरण | ठम्दारा नाम डा ही मधुर है। उसमे अमत 
की धारा वह रदी है ।. हे प्राणों मे रमण करनेवारे ! उस मेरे श्रवगेन्धिय 
दीनं हो जाते है । जव.कमी ठम्यरे नाम.की सुधा श्रवणों का स्वश्च 


` "~ 
= 


स~ -+~-------------------- 
ज 


स 
क 8 
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करती है तो समस्त विषाद्-रारि का एक क्षण में नाश दहो जाता है ॥ 
हे हृदय के.स्वामी--चिदानन्द-घन ! ठम्हारे नामों को गाते हए हृद 
अमृतमय दो जाता है]? 

व्योदी नरेन्र ने गाया-- तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय; 
अमृतमय हौ जाता है, श्रीरामकृष्ण समाधिम द्ये गये । समाधि के 
आरम्म मे दाथ की उगिर्यो, खासकर अगूटा कौप रहा धा । कोननगर 
के मक्त ने श्रीयमङृष्ण की समाधि कभी नदीं देखी थी | श्रीरामद्षणः 
को मौन धारण करते हुए देखकर वे रोग उठे । 

भवनाथ--आप छोग वैव्यि, यह इनकी समाधि की अवस्था है} 

कोन्नगर के भक्तों ने फिर आसन म्रहण करिया । नरेन्ध गा रहेद। 
श्रीरामकृष्ण मावावेशा मँ नीचे उतरकर नरेन्द्र के पास जमीन पर वेढे ॥. 
बड़ी देर वाद्‌ जव कुछ प्राकृत अवस्था हु तत्र वहीं जमीन पर विः 
हई चटाई पर जा वैठे । नरेन्द्र का गाना समाप्त हो गया। तानपूस 
यथास्थान रख दिया गया । श्रीरामकृष्ण को भाव का आवेश अव भी 
है। उषी अवस्था म कह रहे है-“्यह भला कैषी बातदैर्मो/ 
मक्खन निकालकर मुह के सामने रखो । न तालाब मे चारा (मछ- 
च्यिों का) छेोडेगा--न बंसी ठेकर वैठा रहेगा -- वस, मछली पकड़कर 
उसके दाथ मे रख दो ! कैसा उत्पात है! मौ! तर्क-विचार अव न 
सु्नूगा ›, कैसा उत्पात हे | अव्र भ फटकार गा । 

“धवे वेदविधि के पार है | क्या वेद, वेदान्त ओौर चख कोः 
पद्कर कोई उन्दं प्रात कर सकता दै १ ८ नरेन्र से ) समन्चा १ वेदों म 
आभास मावर है 12 

नरेन्द्र ने फिर स्वयं तानपूरा ठे अने के छिएु कडा । श्रीराम्करणः 
कट्‌ रहे दैः म गागा । अवर मी मावावेश है, श्रीरामकृष्ण गा रहे दै ॥ 
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उन्दने कई गाने गाये । फर वे गीत के एक चरण की आशर्ति 
करते हुए कह रहै है ‹ “मो, पञ्चे पागल कर दे | उन्हं ज्ञान ओर विचार 
धारा या रार का पाठ करके को$ नदीं मात कर सकता । वे.विनय- 
पूवक गानेवाठे से कह रहे है-‹ “भाई, आनन्दमवीका एकर गाना गाड्ये | 

गवैये-- महाराज, क्षमा कीज्यिगा | 

श्रीरामकृष्ण गवये को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे है- 
“नदीं माई, इसके किए आग्रह कर सकता दरं |” इतना कहकर गोविन्द्‌ 
अधिकारी की यात्रा ( नारक ) के दक मे गाई जनेवाटी बन्दयाकी 
उक्ति को गाते हुए क रहे टै राधिका अगर ष्ण कौ. कुछ कना 
चाहं तो कह सक्ती दै, क्योकि कृष्ण के छि तमाम रात जगकर 

उन्दने भोर कर दिया | । 

“जानू › ठम वरह्मसयी के पुत्र हो, वे षट-धट.मे है, ठम पर मेरा 
जोर अवद्य है |. करिंसान ते अपने गुर से कहा, था--ुम्े ठोककर्‌ 
मंत्रटगा।?. 

गवेये-(सहास्य) जूतिं से ठोककर ? 


(> 
= (= 


` - श्रीरमङ्ृष्ण-( गुर के उदय मे प्रणाम करके सकर )--नहीं, 
इतनी दूर नहीं बढ़ सकता हँ | त 
: किरं मावावेशमे कह रहे है- “ “प्रवतंक, साधक, सिद्ध ओर 
सिद्धो क रि क्यादम सिद्ध होयासिदध के ठिद्१अच्छा गाओ) 
गवैये आलप करके गाने लगे । । 
श्ीरामङ्ष्ण-(आलप सुनकर)-माई, इससे भी आनन्द होता ईै। 
गाना समात हो गया । कोनगर के भक्त श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
करके विदा हो गये,। साधक हाय जोड़कर मणाम करते हुए कह रहै है 
भा. २, १९ 
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धगुसाईजी, तो मे अव चल्ता हूं | श्रीरामकृष्ण अव भी मावातरेशच म 
है माता के साथ बातचीत कर रटे है-- । 

मो, मैयाठमश्क्यासनै करता द्र १-- नदीं नदीं, ठम कसती ह| 

«अव तक तुमने विचार सना या भने १ ना-्पैने नदीं सुना-- 
ठ्दींनेखनादे। 

श्रीरामकृष्ण की प्राकृत अवस्था दयो रदी है। अव वे नरेन्द्रःभवनाथ, 
मुखर्जी आदि मक्तो से बातचीत कर रहे दै । साधक की वात उटाते हए 
मवनाय ने पूछा, कैसा आदमी हे? 

श्रीरामक्रष्ण-- तमोयुणी भक्त है । 

भवनाथ-- सू द्टोक कह सकता है । 

श्रीरामकुष्ण-- मेने एक आदमी से कदा था+--वद रजोगुणी 
साधु है--उसे क्यों सीधा-फीधा देते हो एक दूसरे साधर ने मे 
शिक्षा दी । उसने कदा,-- देसी बात मत कदो, साधर तीन तरह क 
होते ईै- सतोगुणी, रजोगुणी ओर तमोगुणी । उस दिन से मै सव 
तरह के साधुओं को मानता हूं 

नरेन्र-(सदहास्य) क्या १ उसी तरह जते हाथी नारायण दै १ समी 
नारायण ह । 

श्रीरामकृष्ण-(ैसते हए) विया ओर अविद्ा के रूपो से वे दी 
लीला कर रहे दै । मे दोनो को प्रणाम करता ह । चण्डी भ दैवी 
रक््मी ह ओर अमागे के यहो की धू मी बही दै ।' (भवनाथ आदिर) 
यह क्या विष्णु पुराण मेँ हे? । 

भवनाथ-(ईसते हृ्)-- जी, स्ञे तो नहीं मालूम । को्नगर ध 
मक्त आप की समाधि-अवस्था देखकर उठे चठे जा.रहे थे । ` 
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ओरामकृष्ण-- को$ फिर क रहा था कि तुम लोग त्रेठो | 


भताथ हसते हुए) वह भ हू । 


ध्रीरामकृष्ण---तम जेते टोगो को व्हा खाते हो, वैते दी मगा भी 
द्ेतेदो। 


गवः 


येके साथ नरेन्रका बादविवाद हआ था, उसी की वात 
चट रदी हे । 


खुलर्जी-- नरेद्र ने मी मोर्चा नदीं छोड़ा । 


2 


श्रा 


समकृष्ण- ह, एसी ददता तो चादिए दी । इसे सत्व का तम 

। रोग जो कुछ करेगे क्या उसी पर विदवास करना होगा ? 

वेद्यासे क्या यह कहा जामगा किं ठम्हं जो रुचे वही करो १ तो वेद्या 

की वात मी माननी ह्योगी। मान करने पर॑ एक सखी ने कदा 

था राधिका को अदंकार हुआ है । उन्दे ने कहा, “यह “अह किसका 

€ {पदे उन्हीं का अहंकार हैकृष्ण के दी गर्वं से वे गर्वं करती हे । » 
अब्र दरिनाम के मादास्य की वात हो री है। 


कहते 


/ ग 


~^ ~ 


भवनाथ--नाम करने पर मेरी देह हट्की पड़ जाती दै । 

श्रीरामकृष्ण--वे पाप का ह कसते है, इसीटिए उन्हें इरि 
कते है । वे त्रिताप के दरण करनेवठे है । 

५ ओर चैतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव 
अच्छा है । देखो, चैतन्य देव कितने वदे पण्डित थे। ओर वे अवतार धे। 
उन्दनि इस नाम का प्रचार किया था, अतएव यह बहुत दी अच्छा दै । 


. (पते हए) कुछ किसान एक न्थोत मे गण थ| भोजन करते समय उने 
चू गया, ठम लोग अवले की खाई खाओगे १ उन्दने कदा, बां 


< 








कह रे रै-- 
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ने अगर उसेखायादो तो हमे भी देना । मतल्व यह्‌ कि उन्होनिः 
खाया होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी ।  ( सव सते हैँ । ) 


श्रीरामकृष्ण को रिवनाथ शाखी से मिलने की इच्छा हुई है। वे 


मुखार्जियों से कट रहे दै“ एक वार दिवनाथ चाखखी को देखने कैः 


-छिए जागा, तम्दारी गाडी से जागा तो किराया न पड़ेगा | 


मुखर्जी- जो आज्ञा, एक दिन मेज दी जायगी । 

श्रीरामक्ृष्ण-( भक्तों से )-- अच्छा, क्या वह हम लोगोँकोः 
पसन्द करेगा ? वे खोग साकारवादियों की किंतनी निन्दा कसते है । 

श्रीयुत महेन्द्र सुखजीं तीथ-यावा करनेवाटे ह १ श्रीरामकृष्णः 
४ 

( सहास्य ). “ यह कैसी बात] प्रेम के अंकुर के उगते दी जा 
गहे दो १ अङ्कुर होगा, पिर पेड होगा, तव फल होगे ] वग्दारे साथ अच्छी; 
नातं हो रदी थीं। 

महे्र-- जी, जरा इच्छा हुई है, घूम द| फिर जद दी आ जाङगा {" 


(४) 


भक्तों के संगमं 


तीसरा पहर ठर गया दै । दिन कँ पोच वजे होगे । श्रीरामः 
उठे । भक्तगण बगीचे में टद रहे है । उनम से कितने दी शीघ्र धर 
जाने वाठ दै | 


श्रीरामङ्कष्ण उत्तरवाठे बरामदे में दाजरा से बातचीत कर रहे दै ॥ 1 


नरेन्द्र आजकर गो क >डे ल्डके अन्नदा के पस प्रायः जाया कंसे दै । 











साधना तथा साधुखंग २९३. 


दाजर--सुना है, यो का रुड़का आजकल. कटोर साधना कर 
दा दे । भोजन भी थोड़ा सादी करता है। चार दिन बाद अन्न खाता दै। 

श्रीरामकृष्ण--कहते क्या हो ! "कौन के किस मेष से नारायण 
दम जाय । 

दाजरा-- नरे ने स्वागत-गीत गाया था । 

श्रीरामकरष्ण-( उत्सुकता से )- कसा १ 

किरोरी पास खड़ा था | 

श्रीरामकृष्ण--तेरी तचियत अच्छी हैन 

श्रीरामक्रष्ण पदि मवाले गोल-वररामदे मे खड दै। शरत्‌ कार है। 
शलाटन का गरा कृतां पटने ह ओर ॒नरेन्र से कह रहे है- “ने 
-स्वागत-गीत गाया था ? गोल-वामदे से उतरकर श्रीरामकृष्ण नसेन्र के 
साथरगाकेर्वोध पर आये। साथ माख्टरह। नेन गा रहे है । 
श्रीरामक्रप्ण खड दए सुन रहे दै । सुनते सुनते उन्हे भावावेश हय रदा दै। 

अव भी कुछ दिन दोष है । सू्चै भगवान पक्चिम की ओर अभी 
ऊख दीख पड़ रहे दं । श्रीरामकृष्ण भाव मेँ दवे हुए दै । एक यर गंगा 
उत्तर कीओर बहीजारहीदहै। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू 
हमा हं । पीके फुल्वाड़ी है । दाहिनी ओर नौवत ओर प॑ंचवरी दिखाई 
देर्हे दै । पाभ नरेन्द्र खड हए गा रहे है । शाम हो गई । 


नरेन्द्र आदि भक्त प्रणाम करके विदा हो गये । श्रीरामकृष्ण अपने 
कमर्‌ मे आये । जगन्माता का स्मरण-चिन्तन कर रहे है । 

श्रुत यदु मिक पासवाल़े बगीचे मे आज अये हुए ह । जगीचे 
म आने पर परायः आदमी भेजकर श्रीरामङ्ष् को हुवा ङे जते. ॥ 
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आन भी आदमी भेजा है--श्रीरामङ्रष्ण जायेंगे । श्रीयुत अधर सेन 
कल्कत्ते से आये ओर श्रीरामकृष्ण कौ प्रणाम किया । 
श्रीरामकृष्ण श्रीयत यदु मद्िक के बगीचे में जायेगे । काटरूसे 
कह रहे है--“टारटेन जल-- ज॒रा चकग । 
श्रीरामङृष्ण लाटू के साथ अकेजारहे दे] माष्टर मी साथदहै। 
श्रीरामङ्ृष्ण-(मास्टर से)- ठम नारायण को ठेते क्यों नदं अवे 
मास्टर क रदे है“ क्या मी साथ चद्र१? 
श्रीसमकृष्ण-- चलोगे १ अधर आदि सव है,-- अच्छा, चट | 
दोनों मुखर्जी माई रस्ते मे खड़े थे । श्रीरामकृष्ण मास्टर से परूढ रहे 
है“ क्या ये रोग मी कोई जार्येगे १ (सुखि से) अच्छा है चखो। 
तो टम जल्दी चठे आ सवैगे 1 
श्रीरामकृष्ण यदु मलिक के बैटकखाने मे आये । कमरा सजा दथा 
या । कमरे म ओर वामदे मे दीवारगीरे जक रही है । श्रीयत यदुलखट 
छोटे ल्डकों को दिये हए प्रसन्नतापूक दो-एक सितो के साथ वैठेदहै। 
नोकरो मे से को आज्ञा की प्रतीक्षा कररा है, को$ पला कलल रदा 
है । यदु बान ने रहैसवर बैठे हुए ही श्रीरामङृष्ण से संमापण किया, जैत 
पुराने परिचितो का व्यवहार हो] 
यदु बादू गौरां के भक्त दै । उन्होने स्टार भिद म चैतन्य-लील 
देखी थी । श्रीरामकृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे है । कदा, चेतन्य- 
खीला का नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा रै । 
भीगमकृष्ण ानन्दपूवैक चेतन्यरीला की बातचीत सुन रहे दै, 
र-रदकर यहु वावू के एक छोटे ल्ड्के का हाथ ठेकर खेल कर रहे दै 
" मास्टर ओर दोनों सुखजीं भाई उनके पास वै हुए 
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भीत अधर सेन ने कल्कत्ता ग्युनिसिैव्टी के वाङ चेवरमन के 
पदक ल्एिव्डीचेष्ठाकी शी | उस पद्‌ का वेतन दनार रुपया हे । 
अधर डिष्टी मजि्टेट तीन सौ खपया प्रति मास पति हैँ । उ 
तीस सार की होगी । । | 

श्रीरामङ्रष्ण-( यदु वाव से )- अधरकातो काम नीं दुभा । 

यहु ओर उनके भित्र--अधर की उम्र तो अभी च्यादा नही हुई । 

कुछ देर वाद यदु कह रहे है -(्वुम जरा उनके छ्िए नाम-नप 
करो } › श्रीरामङ्कप्ण गौरांग का भाव गाकर बतला रहे है । 

श्रीरामकृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गवे ] 

(५) 
राखाल के छिए चिन्ता] 

गीत के समाप्त दो जाने पर दोनों सुखजीं भाई उठे | उनके साथ 
श्रीरामकृष्ण भी उठे । प्रतु भावावेशा अव भीदै। घर के वरामदेमे 
आकर खडे होते समाधिमग्न हो गये | वरामदे मे कई व्तर्यौ जर रदी 
थीं | वगीचे का दरवान भक्त था । वह्‌ श्रीरामकृष्ण को आमंत्रित करके 
कभी कमी भोजन कराता था | दस्वान श्रीरामकृष्ण को वड़े पखेसे 
हवा करने खगा । 

वगीचे के कम॑चारी श्रीयत सतन ने आक्र श्रीरामकृष्ण को 
ग्रणाम किया | 

श्रीरामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रदी दे । 

उनलोगों से संभाप्रण करते दृ वे ˆ नारायण-नारायण ! 
उचारण कर रहे है । 
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श्रीरामङ्कष्ण भक्तों के साथ टाकरुर मन्दिर के सदर फाटक तकं 
आये । यौ मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
` अधर श्रीरामङ्रष्ण को खोज रहे थे । 
शरीसमकृष्ण-( सदस्य )- इनके ( मास्टर के ) साथ ठम रोग 
सदा मिलते रहना ओर बातचीत करना । 
प्रिय मुखजी-( सहास्य )- रदौ, ये अवसे हमारे माश्टर बने | 
श्रीरा मङ्कष्ण-- गंजेड़ी का स्वभाव ह कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर 
उसे आनन्द दहदोता है । अमीरों के आने पर तो बह बोक्ता भी नहीं । 
परन्ु अगर एक अभागा कहीं का गंजेड़ी आ जाय तो उसे गले ट्गाने 
टगता है | (सव हसते है ) 
श्रीरासङृष्ण वगीचे के रास्ते से पद््विम की ओर दौकर अपने 


कमरे कीओर जा रहे है । रास्ते मे कह रहे दै-“ यदु बड़ा दिन्द्र है-- 


भागवत की वहत सी वातं कहता है । 

मणि काटीमन्दिर मे चरणामृत ठे रहे हँ । श्रीरामकृष्ण भी वहीं 
पचे । माता के दरीन करेगे । 

रात के नौ वजे सुख्जियां ने प्रणाम करके विदाई छी । अधर 
ओर मस्टर जमीन पर वैठे हुए है । श्रीरामकृष्ण अधर से रखा 
की वाते करर्हे दे। 

राखार दन्शावन मं हे, बलराम के साथ । पत्र द्वारा संवाद मिला 
था? वे ब्रीमार है। दो-तीन दिन दए श्रीरामङ्कष्ण राखाङ की बीमारी 
का दाक पाकर इतने चिन्तित दो गये ये कि दोपहर को सेवा क सम 
दाजरा से, क्या दोगा, कटकर वारक की तरह रोने छ्गे ये | अधर ने 


राखाल को रजि के चिद्री छिखी है । परन्तु अतर तक पत्र की 
स्वीकृति उन नहीं मिरी । 
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भ्ीरामङृष्ण-- नारायण को पत्र भिदा ओर तुम्हं पत्र का जवार 
भी नही मिला १ 

अधर जी नर्ही, अमी तक तो नदीं मिल । 

श्री मङृष्ण--ओर मास्टर को मी डिखा है । 

श्रीरामक्रष्ण चेतन्य-टीला देखने जागे, इसी सम्बन्ध म व्रात- 
न्चीतदोरहीदहे 

श्रीसामकृष्ण-- (सते हुए) 


= 


जगह से सूच दीख पड़ता है ओर सस्ता मी है ! 


एक बार हम लोगों को पेनेटी टे जाने की वातचीत हह थी, 
"यु ने हम छोगोँ के चदुने क छि एक चल्ती नाव किराये परठेने की 
-वातचीत की थी! | ( सत्र हसते ह । ) 
“पहले दईदवर की वाते कुछ -कुछ सुनता था । अव वह नहीं दीख 
"पडता । कुछ खुरामदी लोग यदु के दंयि-्वोये दमेशा बने रहते दै--उन 
खगो ने ओर चका्चौध ख्गा दिया है । 


एक स्पये वाटी 





वड़ा दिसावी दै । जाने के साथ ही उसने पू, कितना क्रियाया 
द १ मेने कहा, (वम्दारा न सुनना ही अच्छा है । ठम ठाई स्पया देना ।? 
पसं चुप हो गया ओर वही ढाई रुपये देता दै !” (सव रसते ह 1) 
रात हो गई है | अधर जा्वेगे, प्रणाम कर रहे दै । 
श्रीरामङ्ष्ण--( मास्टर ते )-- नावण को ठेते आना । 














परिच्छेद १९ 
अभ्यासयोग 


(१) 
दक्षिणेश्वर मे महेन्द्र, रखाट, आदि भक्तां के साथ । 


भीरामकृष्ण अपने कमरे मे भक्तां केसाथवैठे दए है । शरत्‌ काट 
है । शुक्रवार, १९ सितम्बर, १८८४ | दिन के दो बजे होगे । आजः 
मादो की अमावस्या है, महाख्या । श्रीयत महेन्द्र मुखोपाध्याय ओर उनके. 
माई श्रीयत परिय मुखोपाध्याय, मास्टर, वावूराम, हरीर, किशोरी ओर 
लू जमीन पर वैठे ह] कु खोग खड़े भी दै,-को$ कमरेमे आ-जा रहे दै। 
श्रीयत हाजा वरामदे में वेठे दँ । रखा बलराम के साथ बृन्दावने ह । 

श्रीसमङृष्ण--(महेनद्रादि भक्तों से )-- कल्कत्ते मे मे कप्तान के 
घर गया था । छोटते दए बडी रत हो गई थी । 

“कान का कैसा स्वभाव है | कैसी भक्ति है ! छोरी धोती पटन- 
कर आरती कता है । पठे तीन वत्तीवाले प्रदोप से आरती करता 
है इसके वाद एक वत्तीवाले प्रदीप से ओर फिर कपूर से | 


“उस समय बोख्ता नदीं । स॒ञ्चे इशारे से. आसन पर बैठने केः 
छिए कहा । 


"भजा करते समय आस खल दो जाती है, मानो बरं ने काटः 
च्या दो। 








अभ्यासयोग २९९ 


गानातो नदींगा सकता । परन्तु स्तवपाठ बहुत ही सुन्दर 
करता है । 

“ह अपनी मो के पास नीचेवैयतादै। मी ऊचे आसन पर 
बैखती दै । 

“वाप उग्रेन का दवट्दार हं] ठ्डाईकेमेदानमे एक हाथमे 
बन्दूक रखता दे ओर दूसरे दाथ से दिवजी की पूजा करता है । नौकर 
दिवमूतिं वना दिया करता दै । विना पूजा करिए जल ग्रहण मी नदीं 
करता ¦ साखाना छः दजार स्पये पाता है | 

करमी कमी अपनीर्मो को काशी मेजता हे। वही उसकीर्मौकी 
सेवा पर वारट्‌-तेरद आदमी रहते हैँ । वड़ा खर्च होता दै । वेदान्त, 
गीता, भागवत, कप्तान कौ कण्टा्र है | 

“श्वह्‌ कदता हे, कलकत्ते के वाघ्ुओं का आचार बहुत दीश्र्टदे। 

“पटे उसने हठयोग किया था, इसङिए जव्र सुञ्चे समाधि या ` 
भावावस्था दोती है तव सिर पर हाथ फेसे ठगता है । 

“कततान कील््री के दूसरे इष्ट देवता हं, गोपाल । अव की वार 
उसे उतनी कंजूसी कसते नदीं देखा ] वह भी गीता जानती हे, कैषी 
भक्ति है उनकी !{- मुञ्चे जदौ“मोजन कराया, वहीं हाथ अह भीः 
शुखाया । दात खोदने की सींक भी वहीं दी । 

भिरे खा ङकने पर कतान या उसकी पत्नी पला ञ््ती हे । 

"उनमें बडा है । साधुं का वडा सम्मान करतेः है। 
पतिम क आदमियों मे साधरुओं के प्रति भक्ति व्यादा है । जंग बहादुर 
के डके ओर उसके मतीजे कर्मर यदी अये धे | जवर आये तवरः 
पतद्ूल उतारकर मानो वहत रते हुए आये । 
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'“वतान के साथ उत्ते देराकीएकस््री भी आई थी वडी 
भक्तः धी -- विवाह अभी नदीं हुआ धा । गीतगोविन्द के गाने कण्टाप्र 
मे. द्वारका वाबू आदि उसका गाना सुनने के छिए वैठेये । जत्र उसने 


गीतगोविन्द का गाना गाया तवर द्वारका वाव रूमार से असू पोते 


गे । विवाद क्यो नदीं क्रिया, इत प्रदन के पूूकने पर उसने कदा-- 
“ईश्वर की दारी ह, ओर क्रिसकी दासी होगी । ओर सज टोग॒ उसे 


व्देवी समञ्चकर बहत मानते ईह--जेसा पुस्तकों मे छिखा हुआ मिट्ता है । 


( महेनद्रादि से ) “आप लोग आत हैँ जव सुनता हँ कि इसे 


कु उपकार होता है तव्र मन॒ बहुत अच्छा रहता है । ( मास्टर से ) 
यही आदमी क्यौ आते द {वैसा पदा-ङ्खा मी तो नदी हँ । 


= 


मास्टर जी, कृष्ण जव स्वयं सव चरवाहे ओर गौ बन गण 


“(ब्रह के हर ठेने पर ) तव चखाद की मातार्ण़ नये वचो को पाकर 


फिर यशोदा के पास नदीं गई । 
श्रीरा मङृष्ण-- इससे क्या हुभा १ 
मास्टर-ईद्वर स्वयं दी चरवाहे वने ये कि नहीं, इसीलिए उनमें 
इतना आकषण था | इद्वर की सत्ता रहने से दी मन सिच जाता है । 
श्रीरामङ्कप्ण- यह्‌ योगमाया का अकर्पेण था- वह जाद्‌ डाठ 


देती दै | जटिला के उर से व्डे को उटाये हुए सुब का रूप धरकर 


राधिका जा रदी थीं; जवर उन्दनि योगमाया की दारण टी तवर जटिल 
-नेभी उन्ह आशीर्वाद दिया | 
“दरि की सव खील योगमाया की सहायता से $ थीं । 
गोपियों का वार क्या है, परकीया रति द । द्ष्ण के लिए 


गोपि को प्रमोन्माद्‌ हुमा था | अपने स्वामी ॐ किए इतना नदीं होता । 





अभ्यासयोग ३०१ 


अगर कोई कटे, “अरी, तेरा स्वामी आया है, तो कहती दै, आया है ` 
तो आए-खुद्‌ भोजन कर ठेगा ।॥ परन्तु अगर दूसरे पुरुष की वात 
सुनती दै कि वड़ा रसिक दै, वदा सुन्द्र है ओर रसपण्डित है तो दौड, : 


` कर देखने के किए जाती है--ओर ओट ते ्चौककर देखती दै। 





“अगर कटो कि उन्दै तो दमने देखा ही नदं फिर गोपि कौः 
तरह उन पर चित्त केसे कग सकता दै !--तो इसके ठिए यह कहना है 
किं सुनने पर भी वह आकण होता है । 

“एक गाने म कहा हे, विना जाने ही, उनका नाममान्न सुनकर 
मन उनम आकर चिति दह्ये गया 


एक भक्त--मच्छा जी, वखरहरण का क्या अथ रै? 


श्ीरामङृष्ण-- आठ पारा ह । गोपियों के सव पाश छिन्न. दो गयः 
` ये, केवर लना बाकी थी । इसलिए उन्दने उस पारा का भी मोचनः 
क्र दिया | ईश्रर-प्रापषि होने पर सव पाश चटे जाते दे | | 
( महेन्द्र मुख्जी आदि भक्तों से ) “र पर॒ सवका. मन नदीः 
. ख्गता । आधारो की विरोपता होती है । संस्कार के रहने से होता है ४ 
, नदीं तो वागवाजार मे इतने आदमी थे, उनम केवर तुदं वर्हः 
कते आये १ 
‡ ` “मख्य-पर्वत की हवा के ठगने पर सव पेड़ चन्दन के दो जाते 
्निफ पीपल, वट, सेमर, देसे दी कुक पेड़ चन्दन नदीं बनते । 
“तुम रोगों को रुपये-पैसे का कुक अमाव थोड़े ही है । योगभ्रष्टः 
शने पर भाग्यवानों के यही जन्म होता है, इसके पश्चात्‌ फिर वह 
ह्वर के छ्ए तपस्या करता दै ॥ 





॥ 
॥ 
॥ 
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हेन्द्र सुखजी- मनुष्य क्यों योगभ्रष्ट दता है १ 
श्रीरामकृष्ण -पूवजन्म में ईश्वर की चिन्ता कसते हए एकाएक 
भोग करते की खाकसा हुई दोगी । इस तरद दने पर योगभ्रष्ट हो जाता 
है । ओर दूसरे जन्म मे किर उसी के अनुसार जन्म होता दै। 
महेन्द्र-- इसके वाद उपाय १ 
श्रीरामकृष्ण- कामना के रहते, भग की लालसा के रहते सुक्ति 


-नदीं होती । इसलिए खाना-पटनना, रमण करना, यद सव कर लेना । 


(सहस्य ) ठम क्या कहते हो ? स्वकीया के साधया परकीयाके साथ 
मास्टर, सुखजीं, ये रोग दस रहे दै । 
(२) 
श्रीमुख द्वारा कथित आत्म चरित । 
श्रीरामक्रष्ण--मोग-खाल्सा का रहना अच्छा नदीं । इसीलिए मेरे 


-मनमेजो कुछ उटता था, म कर डालता था। 


न लोगोने 


“वड़ा बाजार के रगे संदेश खाने की इच्छा हुई 


मेगा दिया । भने खू खाया, पिर बीमार पड़ गया 


कड़कपन म गंगा नाते समय, एक ल्के की कमर में सोने 
कौ करनी देखी धी । इस अवस्था के वाद्‌ उस करथनी के पटने की 
ङ्च्छा हृद । परन्तु अधक देर सख सकता दी न धा, करधनी पनी तो मीतर 
स सस्सराकर हवा ऊपर की ओर चठने ठगी- देह म सोना यू गया था 
न {जग द्र रखकर उप खोक ड । नदीं तो उत तोड डाटना पडता। 
भनियाखाली का खोचूर (एक तर की मिटा ), खानक 


इ्णनगर का सरभाजा ( एक तर्द ी मिग), खाने की भी च्छा 
हरं थी । (सव दंस ह । ) 
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राड क चण्डा-गात सुनने की इच्छा हुई थी । उसके सुन ठेते के 
चाद्‌ कर राजनारावण के चण्डी-गीतों क सुनने की इच्छा दुई | उसके 
गीतों को मी मेने सना । 


“उस समय बहुत से साधर अतिथे । इच्छा हु कि उनकी सेवा 
के लिए एक अलग मण्डारा किया जायं | जो वाव ने वैसा दीकिया | 
उसी मण्डार से साधृओं को सीधा, लकड़ी आदि सव दिया जाता था। 


एक वारजी मे आया कि खूव अच्छो जरीका साज पहन ओर 
चादी की गुडगुड़ी में तम्वा पी । सेनो वाव ने नया साज, गुडगुडी 
सथ भज गद्या । साज पटना, गुडगुड़ी कितनी ही तरह से पीने ठ्गा 
एक वार इस आर से, एक बार उस ओर से--खडा होकर ओर वरैट- 
कर | तव मने कहा, मन, देख छे, इसी का नाम है चांदीकी गुडगुड़ी 
भ तम्बात्रू पीना । वस इतने से दी गुड्गुड़ी का व्याग हो गयो । चाज 
डी देर मे खोल डालर ।- पैरो से उसे रैदने र्गा--कहा, इसी का 
नाम है साज ! इसी पोराक ॐ कारण रजोगुण वदता है ।” 


बलराम के साथ राखाल ब्रन्दावन में है| पहले-पहल वे इन्दावन 
की वड़ी तारीफ करके चिद्धी छ्िखिते ये । मास्टर को चिष्री लिखी 
यी-- थह बड़ी अच्छी जगह है--मोर नाचते रहते है-ओौर 
त्य गीत सदा दी आनन्द होता है ! इसके पञ्चात्‌ उन्हं बुलार आया, 
उन्दावन का बुखार ! श्रीरामकृष्ण को बड़ी चिन्ता रहती है । उनके 
चि चण्डी के नाम पर्‌ उन्होने मन्नत की है| श्रीरामङ्ष्ण राखार की 
वतिं कर रहे हैँ वरैठकर पैर दत्राते समय राखार को पदले- 
हर भाव हुआ था | एकर मागवती पण्डित इष कमरे मे चैट हुआ 





| 
| 
।. 
॥ 
1 
प 
॥' 
। 4 
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भागवत की बातें कह रहा था । उन्दीं वातों को सुन-सुनकर रखा. 


सिहर सिहर उठता था । इसके बाद वह विकर स्थिर दौ गया । 
“दूसरी वार बलराम के धर में भाव हुआ था} मावावेशमे ठेट 


गया था | 


“रखाकः साकार की श्रेणी कादै, निराकार की वात सुनकर 
उट जायगा । 

“उसके लिए मैने चण्डी की मन्नत की । उसने धरवार सव्र 
छोडकर मेरा सदारा छ्य थान १ उसकी स्त्री के पास उसेमे ही मेजः 
दिया करता था, मोग कुछ .वाकी रह गया था । 

“ृन्दावन से इन्द छलि रहा है, यह वडा अच्छा स्थान है-- 
मोरों का च्य दुआ करता है । अव्र मोरों ने विपत्ति म डाल दिया । : 

“"वर्हौ बलराम के साथ है| अदा, वल्राम का क्या स्वमाव दै! 


भेर लिए उस देश मे नदीं जात्ता | उसके भाई ने उसे मासिक व्ययः 


देना बन्द कर दिया था ओर छ्िखा था,-- (तुम यँ आकर रहो, वादियाढ 
क्यो इतना रुपया खचै करते दो ¢ परन्तु उसते उसकी वात नदीं सुनी. 
मुज्ञे देखने के ङ्ए । 

“कसा स्वभाव है ! दिन-रात केवल देवताओं को ठेकर रहता दै ॥ 
माटी पलों की माला वनाति ही रहते ह । रुपये वचैगे, इस॒ विचार से दौः 
महीने बृन्दावन मे रहेगा । दो सो का मुसहरा पाता है । 

क्ड़कों को क्यों प्यार्‌ करता हूँ {उनके भीतर कामिनी ओ 
कोचिन का प्रवेश अव तक नहीं हो पाया । मेँ उन्ह नित्यसिद्ध देखता हँ ! 

“नरेन्द्र जव पहले-पहठ आया, एक मी चादर आदे हुए था 
पर्त उसका अंह ओर उसकी ओंखं देखकर जान पडता था कि उसरक 
भीतर छख द | तव व्यादा गाने न जानता था । दो-एक गाने गाये । 


| 
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जव. आता धा तव घर भर आदमी रहते थे परन्तु य उसीकी 


ओर नन्नर करके वातचीत कसा था| जत्र वह कता था- (नपे 
भी वाततचीत कीजिये *--तव दूरे लोगों सै वात्चीत करता था | 

दु मच्करिके वगीचे ममे रोया करता था, उपे देखने 
केलिं पागल दो गया धा । यर मोखानाथ का दाथ पकड़कर ये 
रने ल्णा! भोलानाथ ने कदा, एक कायस्थ केल के चपरि आपको 
दस तरद का रोना चोमा नदीं देता। मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ 
जोट़कर कदा-- "वद वद्रुत कम पट्[-छिखा ट, उसके किट भमी आप 
इतना रोते दहं 


4 


मवनाथ नरेन् कौ जोड़ी है--दोनों जते पति-पत्नी । इतीलि एः 
भवना त भने नदद के पास ही मक्रान मद्व परञेने कोक ।ै 
दोनों दी अल्पके देके दहे। प 
सन्यासिर्यो का किन नियम । खोकरिष्षाथ त्याग । 
म ल्ट्कांको मना कर देता हू जिसते वे ओरतों के पास आवा- 
जाया न करें| 
“दसिपद एक घोधाल-ओौरत के केर मे पड़ा है । वइ वात्सव्यमाव्‌ 
करती है { सिद वचा है, कुक समञ्चता तो दै नही मैने सुना 
दसद उसकी गोद्‌ म सौता है । ओर वह अपने हाथ ते उसे भोजन 
कराती है । भ उतत कट दूंगा, यह सव अच्छा नी । इसी वात्सल्यभाव 
कर दीन भाव. पैदा हो जाते है। 


उन छागो की वतेमान-साधना आदमी को टकर की जाती है { 
आदमी को वे छोग श्रीकृष्ण समञ्चती हं । वे उत्ते "रागक्रष्णः कहती हे | 
गुरु परता है रागङ्ृष्णः तुञ्े मिले ? वे कहती र्हा, मिले । | 


4. ४ 


भा २, २० 
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८८उुस दिन वह ओरत आई थी । उसकी चितवन का ठंग भने 
देला, अच्छा नहीं दै । उसी के मावो मे उसे कडा, 'दरिपद्‌ के साथ 
जैसा चाहो करो; परन्तु बुरा भाव न खाना। 

५ लको की यह साधना कौ अवस्था हे । इस समय केवल त्याग 
करना चा्िए । संन्यासियों को चिं का चित्र भीन देखना चादिए । 
चं उनसे कहता हू, स्री अगर भक्त भीदहोतो भी उसके पास वैटकर्‌ 
बातचीत न करनी चाहिए । खडे होकर चह ऊक कट लिया जाय । 
सिद्ध होने पर भी इसी तरद चलना पड़ता है--अपनी सावधानी के कि 
भी ओर छोकरिक्षा के छि भी । ओरतों के भने परभ थोड़ी दही देर 

कहता हू, त॒म छोग जाकर देवताओं के ददन के । इससे भी अगर बे 
न उदी तो मे खुद्‌ उठ जाता दरू । सुन्चे देखक्रर दूसरे दि्षा भ्रहण करेगे | 

“अच्छा, ये जो सव ठ्डके आ रहे ट, इसका क्या अथ दै १ ओर 
तुम लोग जो आ रहे दो, इसका भी क्या अथ है? इसके ( अषने को 
दिखाकर ) भीतर कुछ है जरूर, नहीं तो आकषेण फिर कैते होता ! 

“उस देश मे जब भ हृदय के घरमे था, सन्ने वे खोग श्यामवाजार 
ठे गये ये । म समञ्चा, गौरांग के भक्त दँ हँ । गोव म घुखने से पटले 
ही सुच मौ ने दिला दिया--साक्षात्‌ गौरांग ! फिर वँ इतना आकर्ण 
हुआ कि सात दिन ओर सात रात रोगों की भीडं र्गी रदी। सदा 
ही कीर्तन ओर आनन्द मचा हुआ था 1 इतने आदमी आए कि चार 
दीवार ओर पेडों पर भी आदमी चद्‌-चद्कर्‌ तेठे ये । 

“नँ नरवर गोस्वामी के यदद गया था । वँ रातदिन भीड़ ठगी 
रहती । मं वरह से भागकर एक तांती ( जलहि ) कै यद सुव्रह को वग 
करतौ था । फिर देखा, थोड़ी ही देर मे सब लोग वरँ मी पर्व गये । 
सव्र खोल-करताक ठे गये थे |--िर (तिरकिर्‌-तिरकिटः कर रहे थे । 

भोजन आदिः तीन वजे दोता था । 
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“वारो भर अफवाह फे गई थी कि एक एेला आदमी आया 
जो सात वार मरकर सातो वार जी उठता है | सुञ्चे सर्दी-गमींन दहे 
जाय इस उर से हदय सुज्ञ वाहर मैदानमे घसीट ठे जाता था। वही 
किर चीं की र्पति की तरह आदमी उमड़ चलते ये- फिर बही 
-खोल-करताल ओर (तिरकिटः । हृदय ने सू फटकारा, कदा-- क्या 
इम लोगों ने कमी कीतैन सुना नदीं £ 

वर्ह के गोस्वामी गडा कर आये थे । उन्होने सोचा 
्थाकिये रोग हमारा चठाव हड़पने के छिए्‌ आये दै । उन्होने देखा 
मने एक जोड़ा घोतीतो क्या एक ताग सूत भी नदीं छया । किसीने कदा 
ब्यज्ञानी हं | इत पर गोस्वामी सव थाहच्ेनेके लिए आए । एक 
ने प्रू, इनके माला, तिलक क्यों नदीं ह १ उन्दींमे सेकरिसी नेका, 
नारियल का पत्ता आप दी निकल्कर शिर गया है | नारियख के पत्तेवाटी 
वात ने वहीं सीखी थी । ज्ञान के होने पर उपाधिर्यौ आप चट जाती ह । 

“दूर के गवां से छोग आक्र के होते ये। वे लोग रात को वदीं 
हते ये | जिस ध्र मै हम कोग थे, उसके आंगन मे रात को ओते 
-सो हई थीं । लुका करने के स्थि बाहर जा रहा था, उन टोगो ने 
कहा, पेराव यदीं ( आंगन म दी ) करो। 

“आकर्षेण किसे कहते दै, यह मै वहीं समञ्ञा था । ईश्वर की 
लीला म योगमाया की सदायता से आकर्षण होता, एक तरह का 
-जादू-सा चल जाता है 

(३) 
श्रीरासक्रष्ण ओर श्री. राधिका गोस्वामी 

दोनों सुखजजी-मादयों से बातचीत कस्ते.दृए दिन के तीन. बज गये । 

आयुत राधिका गोष्वामी ने माकर प्रणाम किया । उन्न श्रीयामङ्ष्णः 
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करौ पहटी दी बार देखा है । उम्र तीस के भीतर होगी । गोस्वामी ने 
आसन अ्रहण किया । { 

श्रीरमङ्ृष्ण- क्या आप लोग अद्वैत-वंशाके दै -खानदान 
करागुणतो होता दी है। 

“अच्छे आम के पेड म अच्छेदही आम टगते हें 
खरा आम नदीं होते । केवक मद्रके गुणसे र 
हं | आपकी क्या राय है? 

. गोष्वामी--( विनयपूवैक )-- जी, म द्या जां १ 
, श्रीरामकृष्ण ठम कुछ भी कदय, दूसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे ! 


८ 


। (सवर हसे ।) 


2े-वड़े दो जते 


0 “श्रा मे चाहे लाख दोप हों परन्तु उते मखाज मोत्र ओर 

शाण्डिल्य गोत्र का सुमञ्चकर छोग उसक्री पूजा करते दै | ८ मास्टरते ) 

रौखचील्वाटी दात जया खना तो दो. ॥? 

; . + मास्टर चुपचाप वरैठे दए दँ । वह , देखकर श्रीरामन्रष्ण स्वयं 
कह रहे ह - 


¡ +^“ मे अगर महापुरप का जन्म हुमा दो तो वे खींच लगे, च 
खख दोप भी दों । जव गर्वो ने कौरवो को बौध छवा तव युधिषिर 
न्दं मुक्त कर. दथा । जिस दुयोधन ने इतनी श्रुता की थी, जिसके लिए 
युधिष्ठिरं को वनवास भी सहना पड़ा, उसी को उन्होने मुक्त कर दिया । 
“दके सिवा भेष का भी आद्र क्रिया जाता है । मेष देखकर 
सत्य वस्तु की उदीपना दती है । चैतन्य देव ने गघे को भेष पटनाकरं 
साटंग प्रणाम किया धा 1 
सखचीर (सफेद परवाी ची) को देखकर लोग प्रणाम क्यौ 
कस्ते € { कंस जव मारने के छर्‌ चलां था तव 'म॑गवती शंखचील. काः 


१ ॥ = 








१ अभ्यासयोग, << ३९९ 


रूप धारण कर उड़ गई शीं ।. इसलिए अत्र मी जव. लेग॒शंलचीर. 


देखते है, तो उसे प्रणाम कसते ह । 

“धचानक के पल्टन के भीतर उमरे को ओति हए देखकर सिपाटियों 
ने सलाम क्रिया| कोयारर्धिंद ने मुञ्चे समन्चाया ज्रि अप्रजं का 
राच्य है, इसलिए अग्रज को खलामौ दी जाती है । 

“शाक्तो का तंत्र मत दे । वैष्णवों का पुराण मत। वैणव जो साधना 
करते है उसके कटने मँ दोष नदीं है । तातरक को सवर कुछ गुत्त रना 
पड़ता है । इसीलिए तांत्रिक को भच्छी तरह कोई समञ्च नदीं सकता । 

( गोस्वामी से ) “आप लोग अच्छे द| कितना जप कसते हैँ १ 
ओर हरिनाम की संख्या क्या है १? 


^+ 


गौस्वामी- ( विनय माव ते)- जी) मं क्या करता ह| भ. 
अयन्त अघम-नीच हूं | 

श्रीसमङरष्ण- (सहास्य) --दीनता,यह अच्छा तो है । एक भाव ओर 
हभ उनक्ानामञे रा हू, सचे फिर पाप केसा !' जो ोग, दिन 
रात भ पापी, मे अधमर देषाक्रिया कसे दै, वे वैते दी हो जते ह । 
कितन। अविश्वास है ! उनका इतना नाम ठे करके भी पाप-पाप कहता है ! 

गोस्वामी यह बात आश्ैचकरित हो सुन रहे है । ` 

शरीरामङ्कष्ण--मेने मी व्रन्दावन मे मेष ( वैष्णवों का ) धारण 
क्वा था । पन्द्रह दिन तक र्वा था। ( मक्त से ) स्र भावों की 
उपासना कुछ-कुछ दिनों तक्र करता था । तव यान्ति होतो थी । 

( सदास्य ) “भेन सव तरद किया है- सव शाखं को. मानता 
ह । शतो को मी मानता हू ओर वैष्णवों को भी । उधर वेदान्तवादियों 


न 


न न= 
~ = = ~ 


=-= 
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को भी मानता | यौ . इसीटिए सव मतां के आदमी आया करते 


ह । ओर सन यही सोचते द किं थे हमारे मत के आदमी दै । भाजकर 
के तराल्-समाजवारों को भी मानता हूं | 


“एक आदमी के पास एक रंग का गमदा धा} उस गमलेमे 
एक बडे आश्र कागुणयहथाकिजिंख क्रिसी रंगमे वह कपट 
रगना चाहता था, उसी रंग मे कपडे संग जाते थे । 

८“परन्तु किसी होशियार आदमी ने कहा, तमने इसमे जो रग 
धोला है वही रंग मुञ्चे दो । ( श्रीरामञ्ष्ण ओर सव हेसते द । ) 

(“एक ही ठरे का मे क्यों हो जाऊं १ “अशुक मत के आदमी पिर 
न आर्दिगे' मञ्चे इसका मय नहीं दै । कोई आए. चादे न आए, से 
इसकी जरा भी परवाह नदीं दै। रोग मेरी सुद्ी मे रगे, एसी कोई वात 
मेरे मनमंदहैदही नहीं| अधरसेनने व्डी नौकरीकेक्एिीरसे 
कहने के छिए कहा था-उसको वह काम नदीं मिला | बह अगर 

सके किए कुक सोचे तो मुञ्चे इसकी ज॒रा भी परवाह नदीं है । 

“८ केशव सेन के घर जाने पर एक ओर भाव हुआ । वे छो 
निराकारनिराकार किया करते दै । इस पर, जव मावविशा हुमा तो 
मने कहा- रमो, यही न आना, ये कोग तेरे रूप को नदीं मानते ।" 

साश्परदायिकता के विशेष की वात सुनकर गोस्वामीजी चुपचाप वेढे 
हए है । 

शीरामहृष्ण-( सहास्य }--विजय इष समय बहुत अच्छा ही 
गया रे । 

` ` (्टरिनाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है । 
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^¶ प्रातः चार अजे तक कीतन ओर ध्यान, यह सब्र ठेकर रहता है । 
इस समय गेरु्। पहने हुए हे । देव-विग्रई देता हेतो एकदम सारंग 
प्रणाम करता दै । 

५ जरह गदाधरः की पाठशाला थी वरहो विजय्‌ को ठेगया या 
ओर कडा, यदीं वे ध्यान कसेये। बत कहनेके साथ ही उसने 
साष्टांग प्रणाम क्रिया । 

^‹ चेतन्यदेव के चित्र के सामने फिर साष्टंग प्रगाम किया | 

गोस्वामी-- राधाकृष्ण की मूर्ति के सामने ? 

श्रीरामङृष्ण--साष्टंग प्रणाम ! ओर वड़ा आचारी है । 

गोस्वामी --अव्र समाजमे छिया जा सकता है। 

भ्रीरामकृष्ण--खोग क्या कगे, इसकी उते कोई चिन्ता नहीं है । 

गोस्वामी- रेते आदमी को प्राक्त कर समाज मी कृताश हो सकता है। 
श्रीरामङृष्ण--मुक्षे बहुत मानता दै। 

“ उते पाना ही मुखि हो रहा है। आज ढके से बुलवा आता 
हैतो कर फरिसी दूसरी जगह से; इष तरह सदा दी काम म उलश्चा 


रहता हे । 
“ उसके समाजवाछों मे बड़ी गढ़रड़ी मचो हई है । 
गोस्वामी - क्यों 


श्रीरामङृष्ण--उसे रोग कह रहे दै, ठम साक्राखादिधों के साध 
भिर रहे हो, ठम पौत्तछिक हो । 

^ ओर वड़ा उदार ओर सरल है | सरल हुए तिना दर की 
कपा नदीं होती | । 
== 


#एक प्रसिद्ध वैन्णव खाघु| 
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“गृहस्थ, आगे बहो 1 अभ्यासयोग । 

अवर श्रीरामक्रष्ण सुखर्जियो से वातचीत कर रे हँ । महेन्द्र उने 
बे हे, व्यवसाय करते है, किसी कौ नोकरी नदीं करते । छोरे परियनाथ 
इंजीनियर भे, अव उन्दने कुर धनोपाजन कर च्रे, अव नौकरी 
नदीं कसते। वड़े भाई कौ उग्र ३५-३६ के छगभग होगी | उनका 
मकान केडेदी मौजे मे दै। कल्कत्ते के वागवाजार मे मी उनका 
पना मकान हे । 

श्रीरामकृष्ण-(सदास्य) -- कु उदीपना हो रही है, यदह देखकर 
सुप्प न साध जाना । वठ्‌ जाओ ! चन्दन की कड़ी के वाद्‌ ओर भी 
चीनने है--चांदी की खान, सोने की खान। 

प्रिय-(सदहास्य) - जी, पैरो मे जो वेडर्यो पड़ी हुई है, उनके 
कारण वडा नहीं जाता । 

श्रीरामङ्ृष्ण- पैरो के बन्धन से क्यादहोता है? वात असल 
मन कीदहै। 

“मन के द्वाय दी आदमीर्वेधा हुम है ओर उसीके द्वारा चता 
भीदै। दोभिव्रघे। एक वेद्या के घर गया | दूसरा भागवत सुन रहा 
था। पहला सोच रहा था, सृन्षे धिक्कार है, मेय॒मित्र भागवत सुन 

रहा है ओर म वेद्या के यह पड़ा हुआ द| उधर दूसरा -सोच रदा था, 

भे वड़ा वेवकूक ह, मेरा भित्र तो मजा दू रहा है ओरं यद्ध आकर 

कंस गया । पर देखो, वेद्या के य्ह जानेवाडे को तो विष्णुदूत आकर 

चैकष्ठ मे ठे गये ओर दूसरे को यमदूतों ने नरक मं धसीर्कर डक दिवा। 
प्रिय--मन मेरे वसम भी तोनदींदै। 

श्रीमकृष्ण-- यह क्या! अभ्फीसयोग-अभ्याघ कये, फिर 
देखोगे मन को जिस ओर ठे जागे, उसी ओर जायगां | 
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“मन धोवरी के यर्होका कपड़ा दै । वर्ह से सकर उते लाक 
द्गसेरगोतो खाक हों जागा ओर आसमानीसेरंगो तो आसमानी। 
जिस रंग से रंगोये वदी रंग उस पैर चट जायगा । 


[8 


( गो्वामी से ) “आपको करक पूना तो नदीं & ¢ 

गौप््रामी-( वड़े दी विनय माव ते )--जी नदी, दीन हो गये, 
ओर सव वाते तो सनता दी था। 

श्रीरासृष्ण-- देवताओं के दन कसे । 

गोस्ामी-( विनयपूरवक )-- ङक मदाप्रथु के गुणकरीषन चुनना 
चाहता हू | 

^© ४९ = अ = ५... 

श्रीसमङृष्ण॒कीतन गाने लगे । कीर्तन के समाप्त लयो जाने पर 
श्रीरामकृष्ण गोप्वामीजी से कद रहे है-“्यह तो अप लोगों के 
ट्गका हुमा | ठेक्रिन अगर को शाक्त या प्रोषपाड़ा के मत का 
आदमी म जाथ्रतोमे दूसरे ठंग के गाने गागा । 

“ववर्हा सतर तरह के आदमी आप्ते दै--बरैष्णव, शाक्त, कर्तामजा, 
 वेदान्तवादी ओौर आजकल के बा्-समाजवाले आदि भी । इसलिए 
यहा सव्र तरह के भाव हँ | 

“उन्दी की इच्छा से अनेक धर्मो ओर मतो का चलन हुभादै। 

“जिते जो सद्य है उसे उन्होने वदी दिया दै। 

“जिसकी जती प्रति, जिसका जा माव, वह उत ही टकर 
रहता है । 

किसी धार्मिक मेठे यं अनेक तरह की मूर्वि्यो पई जाती, 
थ 4 =. _ (ना उ = = 0 = (ए 9 
ओर वक्षं अनेकं मों के आदमी जति ह । राधाकृष्ण, दरपविनी, 











व - = ~्--------- 


ट र म 








३१४ श्रीरामकृष्णवचनास्रत 


सीताराम; जगह जगह पर भिन्न भिन्न मूर्त्य रखी रहती दै । ओर 
हरएक मूरति के पास लोगों की भीड़ होती है । जो रोग वैष्णव ह उनकी 
अधिक संख्या राधा-कृष्ण के पास खडी दुई है; जो शाक्त है, उनकीः 
भीड़ हर-पार्वती के पास ल्गी है । जो रामभत्ता दै, वे सीताराम कीः 
मृतिं के पास खडे हए दं 1 

“परन्तु जिनक्रा मन किसी देवता की ओर नदीं है, उनकी भौर 
बात दहै । वेश्या अपने आशिक की ्द्से ख्ररठे रदी दै, एेषी मूतः 
भी वरहा वना$ जाती है । उस तर्के आदमी मह फैकये हुए वदीः 
मूर्ति देखते ओर मपने मित्रो को चिते हुए उधर ही बुलाते भी र्हः. 
कहते दै--“अरे वद सव क्या खाक देखते दो १ इधर आओ ज॒रा. 
यहो तो देखो ! `? 

सव्र हेष रहे ह । गोस्वामी प्रणाम के विदा हुए । 

(४) 
संस्कार तथा तपस्या क प्रयोजन } साघु-सेवा । 

दिन के पोच वजे हे 1 श्रीरामङ्ृष्ण॒पञ््विमवाके बरामदे में है 
बाबृूराम, छष्रू , दोनों मुखजो भाई; मास्टर आदि भक्त उनक्रे साथै) 

श्रीरामकृष्ण -( मार आदि से )- में क्यो एक ट्र का दर्खँ 
वे लोग वैष्णवैः, बड़े कटर है, सोचते दै, हमारा ही धर्म ठीक दै, 
ओर सव वाहियात है । मेने जो बाति सुना है, उने उते चोट पर्हची 
होगी । (्दैसते दए ) दाथी के सिर पर अङ्कुश मारा जाता है| कहते" 
है, वहीं उसके षिर पर कोर ( कोमल अग ) रहता है । (सव्रते) 

श्रीरामकृष्ण ख्ड्कों के साय सी करने कगे । 

दोनों मुखजीं बरामद से चले गये । बगीचे मे कुक देर टदगे । 








अभ्यासयोग २१५ 


शरीरामङ्ृष्ण-( हेसते हए ) --कदीं मुखर्जि ने हमारी हसी कोः 
जुरा तो नदीं मान लिया ? 

माष्टर क्यों १ कसान ने तो कदा था, आपकी अवस्था वाल्क . 
की दै । ईैश्रर-ददान करने पर बालकं की अवस्था हो जाती है | 


श्रीरामङ्कष्ण--ओर वाल्य, कैयोर ओर युवा । कैशोर अवस्था म: 
दिष्टगी-मज्ञाक्र सूञ्चता दै। कभी कुछ यह से निकल जाता दै । परः 
युवाव्स्था मे सिंह कौ तरह छोकरिक्षा देता है । 


^“ तुम उन्हं मेरी मानसिक अवस्था समञ्चा देना । 
मास्टर--जी; मुञ्चे समन्नाना न होगा । क्या वे जानते नदीं १ 


श्रीरामङृष्ण ठको क साय आमोद-्रमोद करते हुए एकः भक्त 
ते कड रहे दै --“ आज अमावस्या है, मौ के मन्दिर मे जाना |” 


सन्ध्या के वाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है । श्रीरामकृष्ण : 
वाबूराम से कद रहे दै - “चङ रेचक कारी-मन्दिर मे" श्रीरामकृष्णः 
ावूराम के साथजा रहे है| साथ मास्टर मी है। हरीश वामदे मेंवेठे. 
हए है श्रीरामक्रष्ण कहं रहे है, जान पडता हे, इसे भावावेश दो गया। 


आंगन से जाते दुर श्रीरामकृष्ण ने जा श्रीराधाकरान्त की आरती ` 
देखी । पिर काली-मन्दिर की आर जाने रगे । जते ही जति दाथः 
उठकर जगन्माता को पुकारने लगे--““ मों --मो मा-त्रह्ममयी ! ५ र 
मन्द्र के चवूतरे पर मूरति के सामने परहैवकर भूमिष्ठ हो माता" 
को प्रणाम करने खगे । माता की आरती हो रही दै । श्रीरामकृष्ण मन्दिर 
मे पवेश कर चमर ठेकर व्यजन करने लगे । 








.4 हरि ॐ 9 हरि 
कामी उच्चारण कर रहे हैँ । 


दै मो,-भ कहूतवतू करे, वह भी करो$ वात 
क्या है !- इशारा दी तो है।- कोई कहता दै 
-कृहता है, “जा, मै न सुर्तूगा 1? 
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` आसती समाप्त दये गई । जो छोग आसी देख रहे दै, सवने एकं 


ही साथ भूमिदो प्रणाम क्रिया| श्रीरामक्कृष्णने मन्दिर के वार 


आकर प्रणाम करिया । सहेन्द्र सुखजीं आदि भक्तोंनेमी प्रणाम क्रिया। 
` आज अमावस्या हे । श्रीरामङृष्ण को पूणं मात्रा मे मावे हये 


-गथा | वावूराम का दाथ पकड़कर मतवाठे की तरह मते हए अपने 
-कमरेमेंजारहेहै। 


कमरे के पधिमवाटे गो वरामदे म एक वत्ती जला दी ग दै। 
भरीरामङ्कष्ण उसी वामदे म जाकर जया वैठे। ‹दरि ॐ 
“° कहते हुए अनेक प्रकार के तंबोक्त वीज-्म् 


<~ 


कुछ देर पञ्चात्‌ कमरे मे अपने आसन पर पूर्वास्य होकर बैठे ] 


-भव अभी मी पूणे मात्रामे है। 


दोनों छखजीं माई, वातरूराम आदि मक्त जमीन पर आर वरैठे 
श्रीरामकृष्ण भाववेश मे माता से बातचीत कर रे है। कहते 
हे १ बातचीत करन 
पै खारऊगा "-- कोई 


^ अच्छा रमौ, मानल्ोमेने मले दी प्रकट रूपमे यहन कदा 


दोकरिसूष्च भूख र्गी हे, तो क्या मुक्ते अघल म मख नदींल्गीदैटक्या 


यह सम्भव है करि तम केवल उसी कीप्राथैना चुनी जो जोरजोर से 
पुक्रारता है ओर उतकीनलुनोजो भीतर ही भीतर व्याकुखतापूवेक 
प्राना करता रदा 


ठमजोदोसो द, शिम श्वो बोलता, कयो पाथना कसा हू! 








`; "अभ्यासयोग ३१ 
9 
दा । जेसा कराती दो, वैसा करता द| 
छो ! सव्र गोलमाट दो गया ]- क्यों विचार कराती ह्ये 


श्रीरामङ्ृष्ण जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे ह ।- मक्त- 
गण आदचयैचकरिंत हो सुन रहे हैँ । 


अव भक्तां पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि पडी | 


श्रीरामङ्ृष्ण-- ( भक्तों से ) -उन्दं पातत करते ॐ किए संस्कारः 
चादिए.! कुछ किये रहना चाहिए । तपस्वा- वह इस जन्ममेदील्ले 
ग्राउस जन्मे) 


द्रौ पद्[ का जव वस्त्रहण किया गया था तव॒ उसका विकल 


५ 


होकर रोना श्रीराङ्रुरजी ने सुना था, तभी उन्दने ददन दिये | ओर 


3 


कहा, तमने अगर किसी को कभी व्र दियाद्यतो वाद्‌ करौ, उसे 
्ना ऋ निवारण दोगा । द्रौपदी ने कहा, एक कपि नहा रेभे 
उनका कऋार्पान वद गया था, मेने अपने कपड़े से आधा फाडकर उन्हे दिवा ` 
चा । ्टाकुरजी ने कहा, तो अव तुम कोई चिन्ता न करो ।” 


मास्टर श्र।रामहृष्ण के आसन के पूवे की तरफ़ रपोवपोद्च पर 
[= = 

अठ द्ुए हं 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-ठम यह समञ्च १ 

मास्टर -- जी, संस्कार की बात। 

#. श्रीसमङ्ृष्ण--एक वार कहं तो जाओ, मेने क्या कहा | 


मास्टर द्रौपदी नहाने गई थी--आदि। (याजय आये ।) 
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(५) 

४ €. [4 
क्या इश्र प्राथेना सुनते हं £ साधना । 

हाया मदाशय यर्दौदोसारुसेदहै 
-जन्म-भूमि कामारपुकरर के पास सिद प्राम 
किये, सन्‌ १८८० ई०्मे। इस मे 
-श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय रहते द । उस 

य्ह रहते थे । 


| उर्दोनि श्रीरामङ्ृष्ण करी 
मे पटले-पह उनके ददीन 


मेँ श्रीरामकृष्ण के माज्जे, 
मय श्रीरामङृष्ण दद्य के 


(= 


}ज 
स 


सिञड़ के पास मरागोड मौजे मे दाजय महाशय रहते ई । उनके 
कुछ जमीन-नायदाद भी दहै | खी-पयिार ओर लढ्के-वचे मीदै। 
-वर-गद्स्यी का काम किसी तरह चक जाता है| कुछ कऋरणमभी रै, 
.र्गभग हजार रुपया होगा । 

यौवनक्ाल से दी उनम वेराप्यकामावदै। साधु कं दै, भक्त 
-करदौ दं, यदौ सब खोजते फिरते थे । जव पहले-पहल दक्षिणेश्वर कराटी- 
-मन्दिर मे आये ओर वँ रहना चाहा तव श्रीरामङ्ृष्ण ने उनके भक्ति- 
माव को देखकर, ओर उन्दं अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर 
-यतनपूयैक अपने पास रख छिया | 

हाजया का ज्ञानि्यों जेषा भाव दै) श्रीरामङ्ष्ण का भक्तिभाव 
.ओर ठडकों के छिर उनकी व्याङ्कुलता उन्दं पसन्द नदीं । कमी कमी 
वे श्रीरामङ्घष्ण को मदापुर्प सोचते दे ओर कभी कभी साधारण आदमी। 

वे श्रीरामकृष्ण के दक्षिणपूर्ैवाछे बरामदे मै आसन लगाकर वैठे 
| वहीं माला ठेकर बड़ देर तकर जथ किया करते दै । रालाक आदि 
भक्ता अधिक्र जप नदीं कसते, इषल्एि रोगों से उनकी निन्दा किया 
कसते द । 
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वे आचार का पश्च बहुत ठेते हँ । 'आचार-आचारः करके उन्हं एक 
-तरद चिता का रोग दो गया हे । उनकी उम्र ३८साक की होगी । 

हाजरा महाशय कमरे म आये । श्रीरामकृष्ण को पिर कुछ भावा- 
वेश दो गया है ओर उसी अवस्था मे वे वातचीत कर रहे हे। 

शीरामञ्ष्ण-(दाजरा से)-- तुम जो कुठ कर रहे हो, वह टीक 
६। परन्छ॒ पटरी ठीक नदीं वरती । 

“किसी कीनिन्दान क्या करो--एक कीड़े की भी नश। 
तम खुद भीतो लोमस मुनि की वात कहते हो। जब भक्ति की प्राना 
करोगे तव साथ हीयहमी कहाकरो कि कभी मुञ्चसे दूसरे की 
निन्दान दो |" 

हाजरा--( भक्ति की ) प्राथना करने पर वे सुनैगे १ 

श्रीरामकृष्ण--एक सो बार [- अगर प्राथना दीक दो-- आन्तर 
दौ ! विषयी आदमी जिस तरह वचेयास््री ककिए रोता है, उसी 
तरह ईश्वर के लिए कर्द सोता दै १ 

“ उस देशम एक आदमी की स्री बीमार हयो गई। वह अच्छी 
न होगी, यह सोचकर वह आदमी थर थर कोपने ल्गा-- वेदो होने 
को आ गया था। 

“ इस तरह ईश्वर के किए किंसकी अवस्था होती है १” 

दाजरा श्रीरामङृष्ण की पद-रेणु ले रहे द 

श्रीरामङृष्ण--( संकुचित होकर )-- यह स क्या दै १ 

हाजरा--जिनके पास मेँ हू उनके भीचरणो की धूलि न दं ? 

भीरामङृष्ण--ईश्वर को तुर करो, सब वष्ट हो जायेगे । (तर्मन्‌. 
चष्टे जगत्‌ तुम्‌ ।' श्रीटाक्ुरजी ने जव द्रौपदी का शाक खाकर कहा, 
भव हो गवा ह, तव संवार भर के जीव वत हो गये थ--गे तक 
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आर गये ये--डकारठेने रगे थे । मुनियों करे खाने से क्या संसार्‌ तष्ट 
हुमा था ङकारं टी थीं! 

८ ज्ञानलाम के वाद भी रोक-शिक्षा के दिर पूजा आदि कर्मो 
कौ रोग किया करते ह । 

"८ भै काली-मन्दिर जाता दू; ओर इस कमरे के सव॒ चित्रोंको 
भी प्रणाम क्रिया करता दहर इस तरह द्रे भी प्रणाम करते द| मरिर्‌ 
तो अभ्यक्त हो जाने पर मतुष्य से वैसा क्रिये तिना र्दा दीःनदीं जाता। 

.« वटतटे के संन्यासी को भने देखा; उसने जिस आसन. पर्‌ गु 
की पाट्का सखी थी उसी पर याट््ासभी सला थारौर्‌ बूना करसर्दा 


था! शेते पृछा, ‹ अगर इतना ज्ञान हो गया है, तो इस तरह क्यो के 


हो! 


एकं फक इस पैर पर (गुर के) चदाया ओर कभी एक प्ख , उस पर 


(लाल्पराम) पर । 
“८ देह के रहने कोई कमै छोड़. नदीं सकता-- पंक 'रदते उस 
बुट्घुटे उैगे दी वः 
(हाजा सै) एक का ज्ञान है तो.अनेकःकाभी ज्ञान दे । 


८ केवल साख पठने ते क्या दोगा १ यानो मै वाद्‌ ओर चीनी 


का-सा मेक दै । उसके चीनी का अश निकाख्ना वद्धा सुद्धिकरख हे! 
इसीलिए याघं का मथ गुरु के श्रीषुल से, साधु के श्रीषल ते वन 
खना चादिए । तव किर अन्धो की. क्या जरूरत है ? 


५५ चिद्धी च खवर आई है, ' पाच सेर सन्दे भेजियेगा-- भौर. 


एक धाशीदार धोती ।° चिष्टौ खो गई, तव तुरन्त चासौ आर ददता 
होने कगी। वहत कु खोजने के वाद कीं चिद्धीमिरो । पद्कर्‌ देखा, 
ङ्खा र--पौच सेरसन्देश. मेजिगरिगा, ओर एक शारीदार.धोती |. त्र 


? उसने कटा तुक किया जाता है, वह मी एक क्रिया । कमी 
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~. ^, 


फ़िर उसनं चह फक दी | अव उसकी क्या जल्रत है अवतो 
नदेला ओर धौती संमरदे करनेसे दी काम है| । 


2 


( उलर्जी, वावृूराम, आदि मक्त से) “मदटीर्भोति खोज छेकर 

ड्व टाव नि अमक 6 गो नि = जगह की 

तव द्वो । तालव भ अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगद्‌ व 
टीक जोच करके इवकरी क्गानी चादिए | 


ल = 


“दासन का मसं गरक श्रसुख सं सुनकर तव साधना की 
जाती है । यह साधना ठीक टीक करने पर तव कदी प्रत्न दन होते है। 


= = 


ˆ“ वक्री छ्गाओगे तव ठीक टीक साधना दोगी । पे बैठे रासं 

गि वात पर केवर विचार करते रहने से क्या होगा ? साधक को वकी 
लगानी चादिए्‌ । 

“अगर कटो किं डुवकी लगाने से मी तो मगर ओर धद्विवाल का 

टर दैः--काम करोधादि का भय दहै, तो हल्दी गाकर ङवकी ल्गाभो 


~ 


 फिरवे पासन आ स्वग । विवेक ओौर वेराग्य दट्दी हं 


| ८६) 


पूष कथा । श्रीरामकृष्ण की पुराण, तंत्र तथा वेद्‌ मत की साधना । 


५} 


=+ 


~ 


श्ीरामङृष्ण-( मक्त से )--उन्ोने रचसे अनेक प्रकार की 
-साधनाए्‌ कराड । पहली पुराण सत की थी- षर्‌ तंत्र मत की थी, इसके 
बाद्‌ वाली वेद्‌ मत की थी । पहृछे म प॑चवी भे साधना करता था । व्ह 
ठख्सी-वबन गाया गया, मे उसके भीतर वैठकर ध्यान करता था । कमी 
विकल होकर मोमो" कहकर पुकारता था, कभी 'रम-रामः कहता था । 
“जब राम-रामः कहता था, तव हनुमान के भाव मे आकर 
एक पूछ लगाकर वैढा रहता था-उन्माद की अवस्था थी। उस समय 
४ प ९६ 
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पूजा कसते हृ मै पीताम्बर पहनता या तो बदरा आनन्द्‌ आता या} 
वह पूजा का ही आनन्द या । 

ततत्र मत की साधना वेक के नीचे कीथी। तवर तुल्खीका 
पेड़ ओर सहजन की फली ये एक जेते जान पड्ने ध। 

(उस अवस्था भ शिवानी की जुटन तमाम रात पड़ी रहती थी, 
सोप खाताथाया कौन खाता था, इसका कुछ ख्यालन था, वदी 
जूटन म खाता था । 


कभी कभी मे कुत्ते पर चदृकर उपे पूषद्र्यो खिता था ओर 
उसकी जुटी पडी खुद खाता था । सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ । 

“८ अविद्या का नाश चिना क्यिन दोगा | इसलिए्मे बाघ बन 
जाता था ओर अविद्या को खा जाता धा। 

^ वेदमत से साधना करते समय संन्याख लिया । उस समय 
चांदनी मे पड़ा रहता था | हृदय से कहता था, मैने सन्या छया ६, 
मेरे ख्यिचांदनीमे खनेकोदे जाया करो। 


( भर्ता से ) “धरना दिया था । पडा हुआ भे मौ से कदता था-- 
मे मूख हू, ठम मुञ्चे बतला दो, वेदो, पुराणों, तंन ओर याखों मे क्या दै । 

मो ने कडा, ‹ वेदान्त कासार है ब्रह्म, उषी कोसुत्य ओर 
संसार को मिथ्या माना है । जिस सचिदानन्द तह्य की बात वेदौ मेश, 
ऊर तन्त्रो म “सचिदानन्दः रिवः” कहते है । ओर पुराणों मे उन्द शी 
(सच्चिदानन्दः कृष्णः” कहते दै | 


“दख वार गीता का उच्चारण करने पर जो कुक होता ३, वदी 
गीता का सार है । अर्थात्‌ त्यागी- त्यागी । 
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“उन्हें जवर कोई प्रात कर रेता है, तव वेद, वेदान्त, पुराण, तत्र 
-सव इतने नीचे पटे रहे दै कि कुछ कना दी नदीं । ( हाजा से ) 
ॐ का मी उच्चारण नदीं किया जा सकता ; समाधिसे जव म बूत 
नीचे उतर आता हू, त कदीं जरूर ॐ का उचारण कर सकता ह| 

“प्रतयक्च दशन के पथात्‌ जो जो अवस्था शाघ्नं मे ट्खिी ह, के 
सव सुले हुई थीं । बालवत्‌ › उन्मत्तवत्‌ , पिशाचवत्‌ , जडवत्‌ । 

“ओर शालो मे जेता लिखा है, वैसा ददन मी होता था । 

कभी देखता था, तमाम संसार जलता हुआ अंगार है । 

«कभी देखता था, चाय ओर पारे जेता सरोवर न्निकमिक 
निभि कर रदा दै । ओर कमी गदी हुई चौँदी की तरद देखता या । 

कमी देखता था मानो मसाचेवाटी सलार का चारों ओर 
उजालाद्यर्द्य दै। 

„ “नते शास्रं की वातं मिल जाती दै । 

धिर दिखाया, वे दी जीव है, वे ही जगत्‌ है ओर चौबीसों 
-तत्व भीवे दी हुए. है । छत पर चद्कर फिर सीदियां से उतरना । अनुलोम 
ओर विलोम । 

“धः | किंस अवस्था म उसने सखा दै {--एक अवस्था जाती 
दैतो दूसरी आती दहै | जेते ङक के वार। एक ओर नीवायेतादैतो 
-दूसी ओर ऊच हो जाता हे । 

“जवर अन्त्ुख होकर समाधिलीन हो जाता ह, तत्र भी देखता 
ही है ओर जव वाही संसार मै मन आत्त दै, तत्र भी देखताः 


दीटे। 


९५९ 221 
|“ ॥# 
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“जव आईने के इस ओर देखता हू, त्र भी वे दी है मौर ज्र 


उस ओर देखता हः तव भीवेदीद।' 


दोनों मुलजी माई ओर वावूराम आदि आश्चयेचकरित हो श्रीराम- 
कष्ण की वाते सुन रटे है । 
(७) 


रारभरू मादक क अनास | सदहापुरुप का आश्रय ] 





श्रीरामक्रष्ण-( मुखजीं आदि वे ) 
जैसी अवस्था है । 

“केवट श्वय के रहने से दी मनप्य की उस विच्नुः 
हो जाती दहै सो बात नदीं । राम्भू कहता था, टद | मे बोरिया-वधना 
समेटकर चख्ने के टिए्‌ वैव हया द| मेने कदा; क्या अन्यम 
बातें वक रदे दो ? | 

“तब राम्भू ने कटा, (नी, कदो, यदह सव फेककर जेते उनके 
यास पर्हच सर्व} = 


कतान कौ खा यथाथ साधक 


| 


“उनके . भक्त को किसी वात का भय नहीं है| भक्त उनका 
आत्मीय ह । वे उसे खींच लगे । गन्धर्वो के दाथो दुर्योधन आदि क 


वैध जने पर युधिष्रिरने दी उनका उद्धार किया था। कदा था, . 
आत्मीयं की एेसी अवस्था होने पर हमारे दी सिर पर कलंक ` का टीका 


ख्गता हे । 

रात के नौ. बज चकर ह । दोनों सुखी माई करुकत्ता लौटने के 
चिणि तैयार हो रहे है । कमरे मे ओर बरामदे भ य्टल्ते दए श्रीरामङ्कणा ने 
सुना, विष्णु-मन्दिर म उच स्वर से संकी्न हो रदा है। उनके पूते 
पर एक भक्त ने कदा, उनके साथ छर्‌ ओर हरीश भी गा रदे६। 
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श्रीरास्ऽ च्छा, इतना (शोर) इसीलिए दो रदा दै ! 





श्रीरामङ्ृष्ण विष्यु-मन्दिर गवे साथ साथ भक्तगण भी गवे। 
-ओीरामङ्ृष्ण ने राधाकान्त कौ मूमिष्ठ होकर प्रणाम किया । 

श्रीरामकृष्ण ने देखा, ठकुर-मन्दिर करे व्राह्मण जो पाककम करते 
दै, नैवेद्य सजाते द, अत्तिथियों को प्रसाद परोसते ह, वे तथा अन्य 
सव सेवक-टटटए्‌ एकत्र होकर नामसंकीर्तन कर रहे ह । श्रीरामकरषण ने 
जरा देर खड़ रटकर उनका उत्साह वद़ाया | 

आंगन के बीच से ररते समय उन्दने भक्तों से कदा-- “देखो 
इनमे से कोई वेद्या के य्ह जाता है ओर कोई वर्तन धोया करता है! 

कमरे मे आकर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर वैठे। जो रोग 
संकीतेन कर रहे थे, उन रोगों ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया । 
श्रीरामकृष्ण उनसे कद रहे द--“रुपये के छ्िए जिस तरह देद का 
पसीना वहाते दो उसी तरद उनका नाम लेकर नाच-करूद्‌ कर 
वहाना चादिए। 

८ मेरी इच्छा हुई तम लोगों के साथ नाच । जाकर देखा, मसाला 
पड़ चकरा था-मेथी तक्र । (सव सते है|) तव्र भैं क्या डाल्कर उसे 
सुगन्धित करता ? 

` प्लुम लोग कभी कभी इसी तरह नास-संकीतैन करने के छिर . 
आ जाया कसे |2 

सुखजीं बन्धृओं ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके त्रिदाई ली । 

श्रीरासकुष्ण के कमरे के ठीक उत्तरवाठे वामदे के किनारे 
सखायो की गाड़ी मे वत्ती जखा दी गई दै। 
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श्रीरामकृष्ण उसी वामदे के ठीक उत्तर-पूवैवाठे कोने म उत्तर 
की ओर र्मह किये खड़े दै] एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लाख्येन 
ठे आये है, भक्तों कौ चढ़ाने के छिए। 

आज अमावस्या रै । रात अंपेरी है) श्रीरामकृष्ण को करमशः 
प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर वरै रहे है 1 श्रीरामकृष्ण एक भक्त से 
कह रहे है--““श्शान से जरा उसके काम के लिए कटना । ” 

गाड़ी मे ज्यादा आदमी देखकर, धोड़े को कष्ट दोगा, यदह सोच 


कर श्रीरामकरप्ण ने कदा--““क्या गाड़ी मे इतने आदमी समा जार्पगे १. 


श्रीरामकृष्ण खड़े द । उनकी निमृ मूतिं देखते हुए भक्तमण 
कृलकृत्ते की ओर चट दिये । 

















परिच्छेद २० 
चैतन्यरीलः-दर्शान 
(ग) 
भक्ती से वातादाप। 
आज रविवार है; श्रीरामकृष्ण के कमरे मं बहुत से भक्त एकत्रित 
हुए ह । राम, महेन्द्र सुखर्जी, डनी, मास्टर आदि बहुत से भक्त 
है। २१ पितम्बर, १८८४ । 
चुन्रीठाल अभी दाक ही बृन्दावन से आये हैँ ! वै ओौर राखार, 
बलराम के साथ वर्ह गयेयथे। राखाल ओर वख्याम अवर भी नहीं 
कोटे । श्रीरामकृष्ण चुत्नीलाक से उन्दावन की वाते कर रहे दै । 
श्रीयामङृष्ण--राखाल कैसा है १ 
चुन्री- जी, अव्र वे अच्छेदहै। 
श्रीरामकरष्ण-- त्यगोपार आएगा या नर्दी 
खन्नी-अभी तो मँ देखकर आ रा हू, वदीं दै । 
श्रीसमङ्कष्ण- तुम्हारे परिवार के खोग किसके साथआरहेै 
चुन्नी- बलराम वाव्रू ने कदा दै, भँ अच्छे आदमी के साथ मजं 
दुगा | नाम उन्होने नदीं बतलाया । 
भीरामद्घप्ण महेन्द्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे है । 
नारायण स्कर में पदृता है । उम्र १६-१७ साल की है । भीरामङ्ष्ण 


के पास कभी-कभी आया-जाया करता दै । भीरामङ्कप्ण उसे बड़ा प्यार 
करते है । 
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श्रीरासकरष्ण-- बड़ा सरल है न ? 


8 


° शाब्द कहते ही श्रीरामकृष्ण का सन आनन्द से भर्‌ गया | 


| “सरल 

महेन्द्र-जीर्दो, वदा सरल है। 

श्रीरामकृष्ण--उसकी मो उस दिन आई धी । अभिमानिनी थी, 
देखकर भय हुआ । इसके पश्यात्‌ जव उसने देखा, व्हा तुम आति हो, 
कान आता है, तव उसने जरूर दी सोचा दोगा, केवट नारायण 
ओर मँ कुल यदी दो व्ह नही जाते । ( सव सने ख्गे | ) इस कमरे 
मे मिश्री रखी हुई थी | उखने देखकर कदा, अच्छी मिश्रौ है । साथ 
दी समन्ञा दोगा, इसके खाने की विशेष असुविधा नदीं हे । 


र ररर) 


^“ शायद्‌ उन लोगों के सामने मेने वा्रूराम ते कदय था, नारायण 
के लिए ओर अपने लिए ये सन्देश रख दे । इसके बाद गणी कीर्मौ 
ओर वे सव कटने ठगीं--“नारायण अपनी मौ को नित्य प्रति यहो 
अनेके कए नाव का किराया सौगकर परेशान किया करता दै। 


| 
। स्चसे कहा आप नारायण से कदिये जिससे विवाह करे । इस 
॥, , बात पर मैने कहा, ये सव भाग्य की वातं हं । क्यों मे एेसी वात के 
।  ल्एिजोरदू १ (सव हसते हं । ) 
“ नारायण अच्छी तरह पद्ने मे जी नदीं टगाता । इस परं 
, उसने कदा, आप किये, ज्ञरा अच्छी तरह पदे । भने कहा, पटना रे! 
, तब उसने कहा, जरा अच्छी तरह किये । (सब सते है । ) 
(चुन्नीसे) “क्यों जी, मला गोपारु क्यों नहीं आता १२ 
चन्नी-उसे लून जा रहा है-ओंष के साथ । 
श्रीरामकृष्ण--दवा खा रहा है न १ 
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श्रीयमङ्रप्ण आज स्टार थियेटर मे 'चेतन्यटीटाः नाटक देखने 
जाणे | ( पटे स्टार भियेटर का अभिनय जह पर॒दोता था, वरदौ 
आजकल कोदिनूर थिेदर दै । ) महेन्द्र मुखजीं के साथ उन्दी की गाद 
प्र चद्कर अभिनय देखने जार्येगे ] करौ मैते पर अच्छी तरह दीख 
पड़ता दै, यदी वातदोरदीहै। किसी ने कदा, एक खपे वाटी जगद 
से स्ल॒व दीख पड़ता हे ] राम ने कदा, ये धवाक्स' से देखने । 
श्रीरामलृष्ण दंस रहे ह । किसी किसी ने कदा, वेश्या अभिनव 
करती है । चेतन्यदेव, निताई, इनका पा वे दी करती दै । 
श्रीरामङ्ष्ण-( मक्तों से )-- य उन्हें मो आनन्दमयी देखुँगा । 
“वि चैतन्य सजकर निकटी हैँ तो इससे क्या हुआ? नकली 
फर देखिये तो यथाग्र एल की वात याद्‌ आ जाती दै। 
क्रिस मक्त ने रास्ते प्र जाते दए देखा, कुछ ववूक के पेड ये | 
देखते ही भक्त कौ भावावेदा दय गया । उसे यह याद आया फं इसकी 
लकड़ी से श्यामसुन्दर के बगीचे की कुदार के ङिए्‌ अच्छावरैय हो 
सकता है । उसे द्यामसुन्द्र की वात याद्‌ आ गई थी | जब्र किले के 
मेदान मे मुञ्चे वेटून दिखाने के छ्िए ठे गये ये, तव एक साहब का 
` छड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड था । उसे देखने के साथ दी 
कृष्ण की उद्दीपना हो गई ओर मे समाधिम हो गवा। 
` भश्चेतन्यदेव मेडर्गोव से होकर जा रहे ये| ॥ सुना, गव की मिद्री 
स खोक वनते द । सुनने के साथ दी उन्ह मावे हो गया था। 
श्रीमती (राधा) मेधया मोरोँकी गरदन देख देने पर ्ठिर 
स्थिर नहीं रद सकती थीं । श्रीकृष्ण की एषी उदीपना होती थी करि 
उनका बाह्य ज्ञान टुत दो जाता था। 








॥ 
| 
॥ 
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श्रीरामकृष्ण जरा देर चुपचाप बैठे है । कुछ देर वाद फिर वात 
चीत कसते है- “श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियोंकेप्रममे 
कोई कामना नदीं है। जो सचा भक्त दै, वह कोई कामना नदीं करता । 
केवल शुद्ध भक्ति की प्राथना करता है । को$ शक्ति या विभूति नदीं चाहता * 

(२) 

तोतापुशैजी की िक्षा-अष्ट सिष्र्यौ ईधर-खभमं विष्नरूपरह । 

श्रीरामङ्ृष्ण--विमूति का दोना एक .आफत दै । नागे ( तोतापुरी )` 
ने सृञ्चे सिखलाया--एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा दुभा था। उसी 
समय एक तूफान आया । तूफान से उसे कष्ट होने का भय हुआ । उसने 
कटा, (तूफान स्क जा ।' उसकी वात नूह होने की नहीं थी; तूफान स्क 
गया । उधर एक जहाज जा रहा था । उसमे पाठ खगा हुआ धा तूफ़ान 
जयोदी एकाएक स्क गया कि जहाज द्रव गया । जहाज भर के आदमी 
उसीके साथ इव गये । अव इतने आदमियों के मरने ते जो पाप दोने 
को धा, सवर उसी को हुआ । उसी पापि से उसकी विभूति भी चटी गई 
ओर उसे नरक भी हुमा । 

“एक साधु के बहुत सी विभूतिर्यो हई थीं । ओर उनका उं 
अहंकार भी था, परन्तु था वह कुछ अच्छा आदमी । उस्म तपस्या 
भी धी । मगवान छद्मवेश धारण कर एक दिन साध्रु के पास आये । आकर 
कहा, महाराज, मैने छना है, आपके पास बहुत सी सिद्धियोँ दँ । साध 
ने उनकी खातिर करके वेटाया । उसी समय एक हाथी उधरसे जा 
रह्‌; था । तब्र छंदवेशधारी साश्रु न कहा, अच्छा महाराज, आप चाहे तो 
क्या इख हाथी को मार सकते है १ साघु ने कदा, हँ, क्यो नदीं १ यदं कह 
करसाधु ने धूल पद्कर हाथी पर श्ोही छोड़ी कि वह छटपटाकर 
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मर गया } तत्र जो साधु आया था, उसने कहा, वाह ! अपम तो वड़ो 


शक्ति है] दाथी को आपने मार डाला! वह साधुर्हैषने क्गा। तवः 
नये साधु ने कदा, अच्छा इते आप अव जिला सकते है १ उसने कदा, . 
दौ, ठेसा मी दो सकता हे । यद्‌ ककर ज्योंदी धूल पद्कर उसने हाथी ` 


पर छोड़ी करि हाथी तुरन्त उटकर खड़ा हौ गवा। तव इस साधर ने कदा-- 
(अपम बढ़ी राक्ति टै; परन्तु एक वातमे आप्ते पूता हूँ | आपने 


हाथी को मारा ओर फिर से जिला दिया, इष्ते आपका क्या हुभा१ 


आपकी अपनी उन्नति क्या हुई १ इससे क्या आप दश्वरको पा गये 
यह कट्कर वह्‌ साधर अन्तर्धान हो गवे । 

८ घ्म की सूम गति दै । ज॒रा सी कामना रहने पर भी कोई 
ईश्वर को पा नदीं सकता । सुई के भीतरसूतको जानादै, जरासां 
रोवां मी वाहर रह गया तो किर नदीं जा सकता । 

“करण ने अञ्गुन से कहा था, भाई, सुत्ने अगरपाना चाहे हो, 
तोसमञ्लखोकरि आट दिद्धिवों मे एक मी सिद्धिके रहतेम 
नहीं मिक्ता । 

८८ एक वावू आया था, वह॒ कंजा था। उसने कहा, आप 
परमहंस हँ तो अच्छा है, परन्तु जञ आपको मेरे ठि स्वस्त्ययन करना 
होगा । › कितनी नीच बुद्धि रै ! परमहंस कहता है ओर किर स्वसतययन 
भी कराना चाहता है ! स्वरत्यवन करके अमगल-बाधा दूर कर॒ देना 


विभूति का प्रयोग दिखलाना है । अहंकार से दृश्वर की प्राप्ति नर्दी 


होती । अहंकार कैसा है, जानते हो १ जैत ऊँची जमीन, व्हा वरसात 


का पानी नहीं टहर्ता,बह जाताः हे । नीची जमीन मं पानी जमता ह 


ओर अंकुर उगते है । फिर पेड़ होते ह ओर फक र्गते है । 














शा 


| 
| 
1 
| 
| 
॥ 
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८ इसीलिए दाजया से कटा क्रि मेँ दी समन्ता ह आर स 
मूख है,. एेसी बुद्धि न दाया करो। सवको प्यार करना चादिए। को$ 


-दूसरे नदीं है । सर्वं मतं म परमात्मा का दी वास दै। उन्द॑ छोडकरिसी 
-भी वस्तु का अस्तित्व नदींदहै। प्रहादसे श्रीटक्रुरजी ने कडा, ठस 
-वरदान छो । प्रहाद ने कहा, आपके ददीन दो गवे, सुज्ञ ओर कुछ न 
-चादिए । श्रीराङ्रुरजी ने न छोड़ा । तव प्रहाद ने कदा, (अगर वर दोगे, 
:तो यही वर दो-मृञ्चे जिन छोगों ने क्ट दिया है, उनक्रा अपराध न हये ।' 


«८ इसका अथं यह है कि ईश्ररने एक सूपसे क्ष दियादहै। 


= ¢ 


उन आदमियों को यदि क्ष्टहो तो वह ईद्वरको दी कष्ट मिलता है|" 


(६) 
श्रीससकृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जाति-विचार । 


श्रीरामङृष्ण--श्रीमती ( राधिका ) को वरेमोन्माद्‌ था | ओर भक्ति 


का उन्माद भी है जेते टनुमान को हा था। सीताजी को अधि 
"प्रवेश करते टुए देखकर वे रामचन्द्र कौ मारने चले परे | एक ओर 


जञानोन्माद्‌ है । एक ज्ञानी को मेने पाग की तरद देखा शा | काटी- 


-मन्दिर की प्रतिष्ठा के कुक दी समय वाद्‌ की बात हे। ठोगों न कदा, 


वह राममोहन राय की व्राह्मसभा काणक आदमी था। एकैर्‌ मँ 
“पय जूता था, दाथ मेँ वो कौ पतटी छदी, ओर एक दंडी ओर आम 
का पोधा। गंगाजी मे उसने इवकी ठ्गा$, फिर कारीमन्दिर मे गवा । 
दरधारी उस समय काटीमन्दिर मे वैया धा | वह्‌ मस्त होकर स्तवपाठ 
क्से व्गा--श्रों श्रं खय्ांगधारिीः आदि। 





^“ कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उसवेः कान पकड़ उसका जटा 
खाया ] कुत्ते ने कुछ भी न किया । मेरी मी उस समय्‌ यदी अवस्था 
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५ 


दौ ची ी। मै टृद्व के गठे से छ्पिटकर कदने ठ्गा- क्यार हदव 
क्या मेरी भी यदी ददा होगी 


८८ ..^ 


स उन्माद्-मवस्था शी | नारायण शास्त्री ने आकर देखा. 
कन प्र्‌ एकर वसि रखकर टह रदा था । तव उसने आदमियों से 
कट्‌ 





{ दते तो उन्माद हौ गया है । उस अवस्था मे जाति का 
कोद विवार नदीं रहता था ] एक आदमी नीच जाति का था, . उसकी 
खी याक वनाकर मेजती थी ओर मे खाता था । 

““काठीमन्दिर मे कंगठे खा जाते ये, में उनकी जटी पत्ते सिर! 
पर आर देम दुआता था । दरवारी ने त्र सुञ्चते कहा, तू कर क्या 
रदाहैएरकंगखों काज्ा तूनेखाखिया? अरे, तेरे वचो का अव 
विवाह कमे दोगा £ तव सुद्धे बड़ा गुस्सा आया । दट्धारी मेय दाद्य 
ख्गता था; परन्तु इससे क्या १ मेने कहा--क्यों रे! (तू यदी गीताः 
ओर वेदान्त पदता दै? यहीत्‌ लोगों को सिखाता दै, व्रह्य.सत्य है 
ओर संसार मिथ्या १ तूने खूवर सोच रखा है, मेरे ठ्ड्के-वचे भी होगे १ 
आग लगे एसे तेरे गीता पठने में। 


( मस्टरसे) देखो, सिर्फ पद्ने ओर छने सेकु नहीं 
दता । वाजे क बरोल आदमी कह सूल सकता दै, पर्छ हाथ से निका- 
टना वड़ा मुदि दै | 

श्रीरामकृष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्माद-अवस्था का वर्णन कर .रदे है - 

सजो ( मधुर ) बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर लू सैर की । 
उसी यात्रा मे नवद्वीप मी गया था | बरे में देखा, केवट खाना पका- 
रहे थे । उनके पास भँ खडा हुम था । सेनो वानु ने कडा, बाना, वरह 
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.क्या कर रहे हो १ भने सकर कदा, ये केवट वड़ा अच्छा खाना पका 
रह है । सेजो वाव समञ्च गए करिये अवर मोगकर मी खा सक्ते द । 
इसलिए कहा, वावा, वहा से चले आओ । 


धपरनतु अव वैसा नदीं होता । वह अवस्था अवर नदीं दै। अव्रतो 
चराद्य हो, आचारी दो, श्रीटाछ्रजी का प्रसाद्‌ हो, तमी खा सकता हू । 
(“कैसी कैसी अवस्थार्ण्‌ सव पार दो गई द | कामारपुकरर के चीने 
शचलाथी ओर दूरे दूसरे जोडवालं ते मैने कदा- देल, वुग्हारे पैर पदृता 
हू, वस एक नार उनका नाम लो । सवके पैर मी पड़ने चला था । तव चीने 
„ने कहा- “अरे तेय यद पदा अनुराग है इसीलिए यह समभाव माया 
हे ॥ पदले-पदर ओँधी के आने पर जव धूल उदृती दै, तवर आम ओर 
इमली सवर एकं जान पड़ते ह । कौन आम है, ओर कौन इमी, यद 
-समञ्च म नदीं आता ।” 


एक भक्त यह भक्ति का उन्माद्‌, प्रेम का उन्माद याज्ञान का 
उन्माद अगर संसारी आदमी को दो तो भटा कैसे चर सकता दै ! 


श्रीरामकृष्ण ८ संसारी भक्तो को देखकर )--योगी दो त्द्‌ के 
दहति ई । एक व्यत योगी ओर दूसरे गुत योगी । संसार मँ गु योगी 
हते ह । उन्हे को$ समते नदीं । संसारी के छिए मनसे त्याग है 
बादर से नदीं । 

रम--आपकी वचो को फएसलाकर सम्चनेवाली वात ह । संसारी 
ज्ञानी दो सकता दै, पर विज्ञानी नदीं दो सकता । 


 शरीयमङ्ृष्ण-- वह अन्त म चाहे तो विनञानी हो सक्ता है । पर 
-जबरन संसार छोडना अच्छा नदीं । 
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राम केशव सेन कदते थे, उनके पास आदमी इतना श्यो जातेः 
ह १ एक दिन चुपचाप चुभो देगे तव भागना होगा । 


श्रीरामङृष्ण--चुमोक्यो दगा मतो आदमियो से कहता हू, 
यह भी करो ओर वह मी को। संसार भी करो ओर शवर कौ भी पुकाये। 
व कुछ छोड़ने के ल्एितोभे कहता नदीं । (सकर ) केराव सेन 
नै एक दिन टेकूचर दिया | कदा, “हे ईश्वर एेसाकःो किं हम लोग 
भक्तिनदीमेगोते ल्गा स्कै ओर गोते लगाकर सचिदानन्द-सागर 
मै पुव ज्ये । › चर्यौ सव (चिक? की मोटे वैदी थां। भने 
केशव से कदा, “एक दी साथ सव आदमियों ॐ गोते लगाते से कैत दोगा १ 
तो इन लोगों (खो) की दशा क्यादोगी १ कमी कमी किनारे 
पर ख्ग जाया करना । फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना | केरा 
ओर दूसरे रोग दसन लगे । हाजा कहता दै, ्वुम रजोगुणी आदमि्ों 
कोबड़ा प्यार करते हो, जिनके खपया-पैषा, मान-मर्यादा सूत्र दै ।? 
अगर एसी बात है तो हरीश, लाद, इन्द क्यो प्यार करता हू १ नरेन्र 
को क्यों प्यार करता हूं १ उस्केतो भूना भय खाने को नमक भौ 
न्दी दै। 

भीरामङृष्ण कमरे से बाहर भए; मास्टर से बातचीत करते हए 
'साऊत्छछे की ओर जा रहे है । एक भक्त गदु ओर अगौ टेकर 
साथ साथ जा रहे हे । श्रीरामकृष्ण कल्कत्ते म आज “ चेतन्यलीत्य * 


नाटकं देखने जागे, उसी की बति हो रदी है । 


, ओीरामङृष्ण-( मास्टर से )- राम स रजोगुण की बाते कह रद 
दे । इतने अधिक दाम लै करके तैयने की क्या जरूरत दै ? 











| 





३३६ श्रीसामक्रष्णवचनासूत 
यिस का टिकट न छिया जाव, श्रीरामकृष्ण का बह उदय हे } 


(४) 
हाथीवागान म सक्तं के घर । श्री महेन्द्र 
खर्ज की सेवा । 

श्रीराङ्कष्ण श्रीयुत मदेन सुखजी की गाड़ी पर चढ्कर द्षिभश्वर 
से कल्कत्ता आ रहे द | आज रविवार ह; २१ ॥सवस्बरः ९८८४ ॥ 
दिनके र्पौच का समद । गाड़ी मे महेन्द्र सुखजी, मास्टर ओर दो- 
एक व्यक्ति ओर है । गाड़ी के कुक वदते दी ईश्रराचन्तन कल हष 
श्रीरामङ्कष्ण माव-समाधि मे सय हयौ गए । 


^ 


डी देर क वाद्‌ समाधि टी । श्रीरासङरष्ण कह रहे है, दाजसं 
भी सनचे दिक्षा देता दै! कुठ देर वाद्‌ . फिर कट्‌ रहे दै मे पानी 
पीछगा 1 वाह्य संसार मे मन को उतारने के किए समाध क भग टोने 
पर प्रायः श्रीरामद्रष्ण यह वात कहते थ 

महेन्द्र सुखजी-८ माप्टर से )-- तो कुछ जल्पान के कल्पि. मगा 
लिया जाय । 

मास्टर नदी, इस समय ये न खायेगे । 

शरीसम्कष्ण-( भावस्य )- म खारछेगा ओर शौच भी जाऊगा ¢ 

हाथीवागान मे महेन्द्र सुखजीं की अटे की चक्री दै। उसी कार 
खनि यें श्रीरामकृष्ण को छिए जा रहे है 1 व्हा जग देर विश्राम करके 


स्टार थिणएटर मे चेतन्यरीखा नाटक देखने जायेगे मेन्द्र का मकान 
जाग-वाजार मं है, श्रीमदनमोहनजी के कुछ उत्तर तरपः । परमहंसदेव को 
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उनके पिता नदीं जानते; इसीलिए महेन्द्र श्रीरामकृष्ण को घर नहीं के 
गए । उनके दूसरे भाई प्रियनाथ मी श्रीयामङृष्ण के भक्त है । 

महेन्द्र के कारखाने में त्त पर दरीं चिद्ठी हु है। उसी पर 
भीयमङ्कष्ण वैठे हुए ईश्वर-प्रसंग कर रहे ह | 

श्रीयामक्रष्ण-( मास्टर ओर महेन्द्र से )- चेतन्यचरितान्र॒त सुनते 
हए दाजर कता है, “यह सव शक्ति की टी! है- इसके भीतर वियु 
नहीं ह विश्रु को छोड़कर शक्ति कमी रद सकती है? यँ के मत करो 
उट्टदेनेकीचष्टा। 

मँ जानता, व्रह्म भौर शक्ति अभेद है। क्पे जल ओर 
उसक्री हिमशक्ति, अचि ओर उसकी दादिक्रा शक्ति | वे विके रूपसे 
सव भूतो म विराजमान ह, परन्तु कदीं उनकी शक्ति का अधिक ओर 
कीं कम प्रकाश है । हाजरा यह भी कता है, शश्र कोपा जाने प्र 
उन्दीं की तरह मनुष्य पडेवर्यशाली हो जाता है । पडैशवय रहैगे जरूर, फिर 
बह उन्हे अपने काम्मेलएयान लए? 

मास्टर--पडेश्वये मुदरी म रहने चाहिए । (सब हसते है । ) 

श्रीरामङृष्ण-( सहास्य )--द, मुदरी मे रहने चादर । कैसी दीन 
बुद्धि दै ! जिसने रेच्य का कमी भोग नदीं किया, वह देश्य र्यः 
चिद्छाकर अधीर होता है । जो युद भक्त है, वटं की रेवै के किए 
पाथना नश करता । | 

शरीशमृष्ण शौच को जागे । महेन ने गु म पानी गवाथा 
ओर गड को खुद हाथमे ल्वा। श्रीरमङृष्णको साथ लेकर 


मैदान की ओर जार्पगे । 
मा. २,२२ 











ः 
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श्रीरामकृष्ण ने सामने मणि कौ देखकर महेन्द्र से कदा, तुण्डेन 
छेना दोगा, इन्दं दे दो । 

मणि गढ़भा टेकर श्रीरामङ्कष्ण के साध कारखाने के भीतरवाले 
मैदान की ओर गए । 

दाथ-मुख धो चुकने के वाद श्रीरामकृष्ण मास्टर से कट्‌ रहे द, “क्या । 
सन्धया ह्य गई १ सन्ध्या होने पर सव॒ काम छोडकर ईेद्वरचिन्तन 
करना चादिए । ” 

यह ककर श्रीयमङ्कष्ण दयाथके यप देख रहे है--गिनेजा सकते 
्यानदीं। रोद अगरन गिनेजा स्करै तो समञ्नना चादिषए कि 
सन्ध्या दो गई 


(च) 

` थिष्टर मं चैतन्यटीदा । समाधि सें श्रीरामकृष्ण । 

श्रीरामकृष्ण बीडन सरीर मे स्टार थिषएटर के सामने आ गए । 
रात के सादे आठ वजे का समव दोगा । साथमे मास्टर, वावृरामः 
हेन्द्र सुखर्जा तथा दो-एक भक्त ओर है । डिकट खरीदने का बन्दोवस्त 
ज्यो रहा है । नाय्वागार के मेनेजर श्रीयत गिरीश घोष कुक कर्मचारियों 
के साय श्रीरामकृष्ण की गाडी के पास आधे | स्वागत करके आद्र 
यैक उन्हे अपर ठे गए । गिरीश वाव ने परमहंसदेव का नाम छा 
था} चे चैतन्यटीटा-अभिनय देखने के किए आये रै, यह सुनकर उन्हं बड़ा 
आनन्द हुआ है। श्रीयामङ्कष्ण को छोगों ने दक्षिण-पधिमवाटे विस 
ञे देडाया । पीठे बादूराम तथा ओर भी दो-एक भक्त चैठे। 

रङगम मे वत्ती जरु गई । नीचे बहुत से आदमी वैठे दए च । 
आमड्ण दी बाई ओर इूपतीन दी ड़ रय है । कितते दी वेड 
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मै भी आदमी आ गये ह| वेक्सि के पीकछेसे हवा करने के किए एक 
एक प॑खा ञ्चलने्ाटा नौकर है । श्रीराम्ष्ण को मी हवा करने के लिए 
.गिरीद आदमी टीक कर गये । 


, / रङ्खमव देखकर श्रीरामद्धप्ण को वालकं की तरह प्रसरता हुई दै 


=, ५ 


श्रीरासद्रप्ण-( सास्र दए )-- बाद ! यह तो वडा अच्छ 
कर वड़ा अच्छा धा | बहुत से आदमिगों के एक साथदहोने से 


[3 


दे। 
दीपना दोती हं ! तत्र मं यथाथ दी देखताद्रूक्रिवेदी सब द्ुए दै । 


माध्टर-जी र्द । 


श्रीतमक्ृम्ण-- य्ह कितना ठेगा १ 


माष्टर--जी, कछ न ठेगे । आप आवे द, इसलिए उन वड़ा 


श्रीससक्रष्ण- सव मों का माहात्म्य है। 
पिसीन उठ गया | एक साथदी दशको की दृष्टि रङ्गमच्च ` पर 


"पड़ी पट्टे पाप ओर छः रिपुं की समा थी | क्षि अरण्यम मे 
विवेक्र, वैराग्य ओर भक्ति की वातचीत धी । 


०८५ 


मक्ति कट्‌ रदी दै-- नदिया मे गौराङ्ग ने जन्म ग्रहण करवा दै, 
इसलिए विद्याधर्ियो ओर ऋषि-सुनि छद्यवेश धारण कर उनके दरन 
करनेजा रहे द। 

विद्राधर्सियो ओर ऋषि-मुनि गौराङ्ग कौ अवतार मानकर उनकी 
स्तुति कर रहे हं । श्रीरामक्रष्ण उन्दँ देखक्रर भाव मे विमोर हो रहे है 
-माष्टर से कह रहे है, अहा ! देखो, कैसा दै ! । 











| 
॥ 
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विाधरियो ओर छऋषि-खुनि गाकर श्रीगौराज्ग की सतुति 

र्दे 
पुरुबगण- केशव कुरु करुणा दीने कुज्ञ-कानन-चारी । 
सिर्यो--माधव मनमो {न मोहन-मुरटीधारी ॥ । 


कर 


सच मिल्कर--दरि बोल, हरि बोर, हरि य>, मन आभार | 

पुरुषर-- व्रकिंशोर काठीय-हर कातर-भय-भज्ञन । 

चर्यो नयन बका, वका शिखि पाला, राधिका-टदिरज्ञन । 

पुरुष--गोवर्धन-धारण, बनछुखुम-भूपण, दामोदर कंसदर्षद् | 

चिर्याो- श्याम यपरसव्रिहारी ॥ 

सव--हरि बो, दरि बोल, हरि वौक मन आमार | 

विद्याधसियों ने ज गाया--^नयन वका, वका शिखिपाखा,. 
राधिका-हदिरञ्ञन,' तत्र॒ श्रीगमङृष्ण गम्भीर समाधि मे मग्र दहो गमरे। 
कन्सटे ( (1011080 ) में कई वाद एक साथ वज रहे है । श्रीयमङृषण् 
को कोद होर नदीं। , 9 

(६) 

चैतन्यटीका-दश॑न । गौर-परेम भ उन्मत्त श्रीरसद्ष्ण । 

जगन्नाथ मिश्र ( श्रीगोराङ्ध के पिता) के घर एकर अतिथि आण 
है । वारक निमाई अपने साधियों के साथ आनन्दपूर्वक गा रहे है! 

अतिथि अविं परूदकर भग्वान को भोग॒ल्गा रहे है । निमा 
दोढ्कर अतिथि क पा पहुचे ओर अतिथि ॐ नैवे को खाते 
रगे । अतिथि समञ्च गये कि ये श्र के अवतार ह । वे दष 
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अवतारो कौ स्तुति को बाल्क के सामने पठृकर उसे प्रसन्न करने ख्गे 
भिश्र भौर शची के पाल से बिदा होते समय उन्होने फिर माकर स्तुति- 
श्राठ किया-- 


“जय नित्यानन्द गौरचन्द्र जय जय मवतारण ! 
अनायत्राण जीवप्राण भीतमथवारण ! 

युगे युगे रङ्ग, नव कीलय नव रङ्ग, 

नव तरंग, नव प्रसंग, धराभारधारण ! 
तापहारी प्ेमवारि वितर रासरस-व्िहारी, 
दीना, कलुषनाश, दुष्ट्ासकारण 


स्ति सुनते ही सुनते श्रीरामकृष्ण को फिर भावावेश दो रहा है । 


अव नवद्वीप के गंगातट का हदय आया | गंगा नहाकर व्राहमणों 
कौ चिर्यो ओर पुरुष धाट पर ्रैठे हुए पूना कर रहे ह । निमाई नैवे 
शीन-छीनकर खा रहे दै । एक व्राह्ण श्टूत गुस्छा हो गण । उन्होने 
कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्णुपूजा का नैवेद्य छीनता है {तेर सर्वनाश होगा। 
निमाई ने फिर भी नैवेद्य छीनकर खाया ओर किर व से च दिया ॥ 
बहुतरी आसते यीं, जोउसेबद़ा प्यार करती थीं। निमाई को 
जाते देखकर उन्हँ जो हार्दिक कष्ट हुआ, उसे वे सह न सकीं । वे उच 
स्वर से पुकारने लगीं, ननि माई, लोट आ, निमाई, लौट आ,? पर निमा 
ने उनकी एक न सुनी । चियों म एक निमाई को लोयाने का महामन्त्र 
| आनती थी । उसने हरि नोक, इरि बोः कना आरुम कर दिया ¢ 
। भस निमाई “हरि बोल, हरि बोल' कहते हए लोट पड़ । 


| 


~ 


मणि भ्रीरामङ्ष्ण के पास बैठे दए है । कदा-अहा ! 


॥ 
॥ 


॥. 

















। 
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[= 


श्रीरामक्रष्ण स्थिर न रह सके । ‹ अदा † कदते हए मणि की भर 
देखकर प्रेमाश्र वर्पेण कर रहे है । 
श्ीरामङकष्ण-( वाबूराम ओर मास्टर से )-- देखो, अगर सृ 
भावसमाधि दहो, तो ठम लोग शोरगुढ न मचाना; सेसारी आदमी 
समन्चैगे-टकोसला है । 
निमा का उपनयन हो रदा है । निमाई संन्यासी के वेशमेहै। 
शची ओर पड़ोसिने चारो ओर खडी ह । निमाई गाकर मिक्षार्माण 
रहे है । 
सब चे गये । निमा अकरेठे दै । देव ओर देवि त्राण ओर 
ज्राह्मणियों के वेशा मे उनकी स्त॒ति कर रहे ह-- 
पुरुषगण--चन्द्रकिरण अगि, नमो वामनरूपधारी । 
चखिर्यो--गोपीगणमनमोहन, मंज्ञकुञ्जचारी । 
निमाई--जय राधे, श्रीराघे ! 
पुरुष-- व्रज-वारुक-संग, मदन-मान-भग ॥ 
खिया-- उन्मादिनी व्रनकरामिनी उन्माद-तरङ्ग ॥ 
युरुष--दैत्य-खछन नारायणसुरगण-मय-हारी । 
सिर्यो- व्रज-विहारी, गोपनारी-मान-मिखारी ॥ 
निमाई-- जय रषे, श्रीराये ! 
श्रीरामकृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधिमय दो गए । 
अव्र दूसरा अङ्क ओर हुआ । अद्रैत के घर के सामने ग्रीव 
आदि बातें कर रहे है ¦ सुन्द मधुर कण्ठ से गा रे है । ह 
श्रीरामकृष्ण उनके शीत की मणि से तारीफ कर रहे है। 
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निमाई घर मेदं । श्रीवास इनसे भैर करने के छिए आए है । 
पटे शची से भेट हुई । शची रोने लगी, भेय पुत्र संसार-घ्मे मे मन 
नहीं देता जत्र से विश्वरूप चला गया है, तव से सदा दी मेरे प्राण 
कौपते रहते हँ किं कहीं निमाई मी संन्यासी न हो जाव।. 
इसी समय निमाई आति हुए दीख पडे । शची श्रीवास से कट 
रही है, देखो, ` ध्ेखो-जान पड़ता हे पागल दै-रओं दओं से हृदय 
छावित हाजा रहाहै, कदो, कदो- किस तरह इसका यह भाव 
द्रो?) 
निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे है करौ, प्रयु ! कर्द सृञ्चे 
कष्णमक्ति हुई १ अधम जन्मतो व्यथदीक्याजारहादै! 
श्रीरासक्रप्ण मास्टर की ओर देखकर कुछ बोना चाहते हैँ पर 
वात नहीं निकठ्ती । गल¡ भर गवा दै । कपोर्छो पर ओषुभओं की धारा 
. बहती जा रही है । अनिमेष लोचनो से देख रे है -निमाई श्रीवास 
के पैरों पर ष्डे दुर कह रहे है-- कर्द, प्रु ! इष्ण की मक्ति तो सुच 
नदीं हुई ! 
इधर निमा$ पाठशाला के छाघरों को अव्र पटा भी नदीं सकते । 
निमाने गंगादाससे पठा थां । वे निमा को समञ्चने अये ईै। 
उन्दने श्रीवास से कदा-“श्रीवासजी, हम लोग भीतो ब्राह्मण है, 
विष्णुपूजा भी किया करते है, परन्तु अव देखा जता है, आप लेग 
उसके संसार को नष्ट-्रष्ट कर डालटेगे ॥ 
श्रीसामङ्ष्ण-८ माश्टर से )--यह संसारी की शिक्षा दै, यह मी 
करो ओर वह भी करो । संसारी मनुष्य जवर शिक्षा देता दै, तत्र दोन 
अर संभाल्ने के छिए कहता है । 
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मास्टर-जी हौ । 

गंगादास निमाई को फिर समना रहे दै--“क्यों जी, निमाई ! 
उम्दं तो भव॒ शाखज्ञान मी हो गया है । त॒म हमारे साथ त्क करो । 
ससारधमं से वड़ा ओर कौन धमै है हमे समन्नाओ- तुम णदी हो, गी 
की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यो करते हो £ 

श्रीरामङृष्ण-( मास्टर से )- देखा £ दोनों ओर संभालने के 
लिए कह रहा हे । 

मास्टर-जी हौ | 

निमाई ने कटा, ^“ इच्छा करके संसार-धर्म की उपेक्षा नहीं कर 
रदा हूं । मेरीतो यदी इच्छादै कि लोक-परलोक दोनों बन। परन्तु 
प्रषु, न जाने क्यो प्राण उधर को खीचते ह । समश्चाने पर भी नहीं 
समञ्ते । अगाध समुद्र मे कुदाना चाहते हे 2 

श्रीरामक्ृष्ण--अहा ! 


। (७) 
यिएटर में नियानन्द के वराज तथा श्रीयमद्कष्णः का उदीपन । 
नवद्वीप मे नित्यानन्द आए हुए है । वे निमा को खोज रहे है, 
उसी समय निमाई से भेट हो गई । निमा भी उनको खोज रहे ये । 
मुलाकात होने पर निमाई कह रहे दै “मेरा जीवन साश्क दै । मेर 
स्वप्र सत्य हुआ । तम ॒सुञ्चे सप्र मे दर्शन देकर छिपि गए ये! 
भीरामङ्ष्ण-( मास्टर से गद्रद्‌ स्वरो मे )- निमा कहते द कि 
स्वप्रे भने देखा हे । 
ओीवाख ने षदा प्रतिं देखी है ओर स्तव कर रहे है । 
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श्रीरामकृष्ण मावावेश मे षडयुजा-मूर्तिं के दर्शन कर रहे दै\ 

गौ्ंग को ईश्वरावेश दुभ हे । वे अद्वैत, श्रीवास, हरिदास आदि 
के साथ मावावेशा मेँ बातचीत कर रहे है । 

गौरांग का भाव समञ्चकर नित्यानन्द गा रहे ई “क्यों री सखी, 
कुज मेँ श्रीकृष्ण क्व आए ¢ 

श्रीरामकृष्ण गाना सुनते ही समाधिम हदो गए। वदी देर तक 
उसी अवस्था में रहे । वाद्य वर्हे हें । श्रीरामङृष्ण की समाधि दटी । 
अव खड्दह्‌ के एक वावृू आए, वे नित्यानन्द के वंाज थे । वे श्रीराम- 
कृष्ण की कुसी के पीछे खड़े हुए उम्र तीस-पैतीस की होगी | श्रीराम- 
ष्ण को उन्हं देखकर अपार आनन्द हुआ | उनका हाथ पकड़कर 
उने कितनी दी वाते कह रहे है । कभी कभी उनते कहते है-- थह 
वटो, वैठो न, व॒म्दारे यद्य रहने पर बड़ी उद्तीपना होगी । स्नेदपूवंक 
उनका दाथ पक्रड्‌ सानो खे कर रहे हे । उनके मद पर हाथ फेसर 
कितना दी आदर कर रहे ह । 


गोस्वामी के चके जाने पर मास्टर से कट रदे ई“ वड़ा 
“पण्डित है । इसका बाप वदा भक्त है । जव भै खड्दह के इ्यामघुन्द्र का 
दन करने गया था, तज सौ रूपये देने पर भी जो मोग नहीं मिलता, 
वदी भोग खाकर मुञ्चे उसने खिखाया था । 

““इसके क्षण बड़े अच्छे ह । जया हिल -इला देने से चेतना ह 
जायगी । उसे देखते ही उदीपना दती है ओर सू होती है । ओर 
जया देर रहता तो भै खडा हो जाता 1” 

पदा उठ गया । राजपथ पर नित्यानन्द सिर पर हाथ र्गाये हुए 
शून का बहना रोक रहे है । मघाई ने कठ्सी का कड़ा फंककर माय 








~ म न ~ 
- -------------------------- - ~ --------------------------------------- 
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है । परन्तु नित्यानन्द का ध्यान मधाई की ओर नहीं है । गौरांग के पेम, 


सेवे पूरे मतवाके दो रहे दै । श्रीरामकृष्ण को मावावेश् दुभ है | देव 


रहे दै, मारकर पशात्ताप करनेवाठे मधाई को ओर उसके साथी जगाई 
क्रो निध्यानन्द गले से र्गा रहे ह । 

अव निमाई शची देवी से संन्यास की वात कह रहे & । 

सुनकर शची देवी मित दो गई । उनको मूर्छित देखकर कितने 
दी दशक हाहाकार कर रहे है । श्रीयामङ्कष्ण तिक भर मी विचलित न' 
दोकर एकटषटि से देख रहे ह । केवल ्ओंखों के कोर मे एक एकरद 
आबू ज्चट्क रहा दै । 

(८) 
श्रीरामछृष्ण का भक्त-प्रेम 1 

अभिनय समास हौ गया । श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चद रेह! 
एक भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा १ श्रीरामङ्रष्ण ने सते हए कहा, 
असर ओर नकल एक देखा 1 

गाड़ी महेन्द्र सुखजीं के कारखाने मे जा रही है । एकाएक श्रीराम- 
कृष्ण को मावावेदा हो गया । कुक देर वादः प्रमपू्ैक आप ही आप कट 
रहे है-- “हा कृष्ण ! हे कृष्ण ! ज्ञान कष्ण ! प्राण कृष्ण ! मन कृष्ण {` 
आत्मा कृष्ण ! देदह ष्ण 1 पिर कह रहे है- “्राण है गोविन्द 
मेरे जीवन 1? 

गाड़ी मुखजीं के कारखाने मे पर्हुची । बडे आदर-सत्कारं के साथ 
महेन्द्र ने श्रीरामङ्ृष्ण को भोजन कराया । मणि पास ्रैठे हए ई । 
श्रीयामङ्ष्ण स्तेदपूवैक उनसे कद रहे है, त॒म भी ङक खाओ। दाथ से. 
उटाकर मिष्टान्न प्रसाद दिया | 
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अव श्रीरामद्रष्ण दश्निगेश्वर काटीमन्दिरिजा रहे है] गाद़ीमे 
महेन्द्र मुखजां तथां ओर मी दो-तीन भक्त दै । महेन्द्र कुछ आगे वद्‌-` 
कर छोड आर्पमे । श्रीरामकृष्ण आनन्दपूवैक श्रीगौरांग पर स्वा गया 
एक मानागार्टे दं] साथ साथ मणिभीगारहेद। 

महेन्द्र तीश्र जामे । श्रीरामक्रष्ण से उसी सम्बन्ध कौ वाते कर्‌. 
रहे ह। 





श्रीरामक्ृष्ण-( महेन्द्र से, सहास्य )- प्रेम क अक्ुरके विना 
उगते ही जाओगे, सवर सूख न जायेगा १ 

“परन्तु जल्दी आना । अदा, वहत दिनों से वहारे वरद अनि 
की इच्छा द्ये रही थी] एक वार देख लिया, अच्छा टज . 

महेन्द्र-जी, हम लोगों का जन्म ओर जीवन साक दो गया । 

श्रीरामकृण-- सार्थक तो ठमहोदी। त्रे पिता भी अच्छ 
ह । उस दिन देखा, अध्यात्म रामायण पर विद्वास है । 





महेन्द्र- जी, छपा रखियेगा, जिसमे भक्ति द । 





श्रीरामङ्रृष्ण-- वम बडे उदार ओर सरक दो 1 उदार विना द्ुए 
कोई श्ध्वर को पा नदीं सकता । वे कपट से वहत दूर ह । 

महेन्द्र श्यामव्ाजार क पाठ विदा ए । गाड़ी जा रदी दै । 

श्रीरामच्ष्ण-८ साष्टर ते )--यढु सहि नेक्याकिया! 

मास्टर-( मन दी मन.) _ श्रीरामकृष्ण सव्रकी कल्याण-कामना ` 


= 


कर रदे दे । 





> = 





(©+ ~~ 
पारेच्छद्‌ २१ 
पराथना-रहस्य 
(@ 9 
साधारण ब्राह्म-समाज मन्दिर मे श्रीरामकृष्ण । ‹ समन्वय ' | 


आज श्रीरामङृष्ण॒कल्कत्त आए हूए ह | आज नवरात्र की 


-सप्तमी-पूजा है । शुक्रवार, २६ सितम्बर, १८८४ | श्रीरामकृष्ण को वहूत्‌ 


से काम है । शारदीय महोत्सव है-दिन्दुओं के यह आज म्रायः घर- 


-ध्र मे यह महोत्सव मनाया जा रहा दै, रर राजधानी कट्कत्त की 


चात ही क्या हं। श्रीरामङ्ष्ण अधर के यहा जाकर प्रतिमा-पूजन देखेंगे 
ओर आनन्दमयी के आनन्दोत्सव म भाग लगे । उनकी एक इच्छा 
ओर दै । वे श्रीयुत शिवनाथ शाखी के ददीन करगे । 


दिन के दोपहर से साधारण व्राह्यसमाज के फुटपाथ पर हाथमे 


-छाता छिए प्रतीक्षा म मास्टर उहल रहे है । एकं वजा, दो बजे, श्रीराम- 
इष्ण न अये । श्रीयुत महखानवीस के दवाखाने की सीदी पर बैठकर 
कमी पूजा के उत्सव म आवाल-बद्ध नरनारियों को आनन्द करते 
हए देखते हं । 


तीन वज गये । छक देर वाद श्रीरामकृष्ण की गाड़ी आकर पहुंच 


- गड । साय म हाजरा तथा दो-एक भक्त ओर रहै । मास्टर को श्रीराम- 


कृष्ण के दनो से अपार आनन्द हुआ है । उन्होने श्रीरामङ्कष्ण की 


-चरणवन्दना की । श्रीरामङ्ृष्ण ने कहा, मे रिवनाय के धर जागा । 
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श्रीरामकृष्ण के आने की बात सुनकर कई व्राह्मभक्त वर्हौ आ पचे }: 
भीरामङ्ष्ण को अपने साथ वे व्राह्मुदछे के भीतर दिवनाथ ॐ यर्हौ ` 
ठे गये | शिवनाथधर्मेनये। अवक्या किया जाय १ देखते ही 
दे लते श्रीयुत विजय्‌, श्रीयत महलानवीस आदि त्राह्मसमाज के संचालक आ ` 
गये। वे श्रीरामङ्कष्ण का स्वागत करे उम्हे समाज-मन्दिर के अन्द्र छे 

गभे | श्रीरामष्ण जरा देरके क्षि वरैठ गये, यह आचा थी दि दव 

तक रिवनाथ भी आर्पैगे । 


श्रीरामङ्ृष्ण सदा ही आनन्दमय वने रहते है । हसक़र उन्दने 
आसन ब्रहण किया । वेदी के नीचे जिष जगह संकीर्तन होता है, वदीः 
बैठने का आसन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेरे व्रा्यभक्त. 
सामने पठे । । 

भ्रीरामङ्रष्ण-(विजय से, दषते हए) - मने खना दै कि यँ कोई 
सादनवोडं › है। दूसरे मतो के आदमी यँ नदीं आने पाते। 
नरेद्र ने कहा, समाज मँ जाने की जुह्त नही, आप शिवनाथ 
के यहो जाहएगा । 

५ कहता हू, उनको समी पुकार रहे हँ । द्वेष की क्या जरूरत 
दै १ को साकार कहता दै ओ को$ नियकार । मे कहता हँ, जिसका ` 
विश्वास साकार परदहे, वह साक्रार की दही चिन्ता करे ओर जितका 
विश्वास निराकार पर दै, , वह निराकार की चिन्ता करे | तात्पर्यं यह 
करि इस क्टरता की कोई भवद्यकता नहीं कि मेरा ही धर्म ठीक है,. 
तथा अन्य सव वाहियात है । “मेया धर्म ठीक है, पर दूसरे के ध्म सैः 
सचा दै या वह गृ्त है, यह मेरी समञ्च मे नहीं आता, › एेसा माव 
अच्छा है, क्योकि बिना ईद्वर का साक्षात्कार किये उनका स्वरूप समञ्चः 














हाजा नदीं विगडता, उसी की व्यवस्था उसके लिर्‌र्मोनेढीदह। 
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मै नदीं आता। कवीर कर्तं ये, साकार मेरीरमौ दै ओर निराकार मेरा 


बाप ] “काको निन्दौं काको बन्दा दोना प्य भायी। 


५५ दिनद्‌ , सलमान, करिस्तान, शाक्त, वैष्णव, दोव, ऋषियों के 


.समव कै ब्रद्ज्ञानी ओर आजकल के व्राह्मसमाजव्राठे तुम लोग, सब एक 


ही वस्त॒ की चाह रखते दौ । अन्तर इतना दीदे कि जिसत्ते जिसका 


थ. 


५८बात यह दै कि देश, कार ओर पा्रकेमेद् से दच्वरने 
अनेक धर्मौ की सखष्टिकी है । परन्तु सव मत दी उनक्रे रास्ते, पर 


मत कमी $ध्वर नदीं दै । वात यद दै कि आन्तर्कि सक्ति के दारा एक 
मत का आश्रव चने पर उनके पास तक्र पर्टुचा जाता हं । अगर 


किसी मत का आश्रव ठेने पर को भूक उसमे रहती मान्तरिकता 
के होने परवे भूक सुधार दते द६। अगर कार्‌ आन्तास्क भक्ति के 
साथ जगननाथजी के दनो के लिए निकठ्ता है ओर भूलकर दक्षिण 
की अर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता दे, तो रास्तेमे उसे का 
अवद्य ही कड देता दै, “क्यों माई, उस तरफ करटौ जाते दो, दक्षिण कीं 
ओर जाओ । › वद आदमी कभी न कमी जगन्नाथजौ के ददान अवद्य 


ही करेगा । 


८८ परन्तु इस वात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन दैकि 
दसस का मत गर्त है । जिनका यद संसार दै, वे सोच रहे दे । दमाय 
तो यह कव्य दै किः किसी तरह जगन्नाथजी के दशन करे । ओर 
तहास मत॒ अच्छा तो दै] उन्ह निसकार कंद रहे हो, यह अच्छा तो 
हे । भिश्रीकी रोटी सीधी त्से खामओयाटेदी करके खाञा मीरी 
ज्र ख्गेगी । 
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 ‰ केवल कट्टरता अच्छी नदीं होती । तुम छोगों ने बहुश्पिए्‌ की 
कटानी सुनी दोगी । एक आदमीने जङ्कक भ जाकर पेड़ पर एक गिरिर 
देला । मित्रों के पास लौटकर उसने कदा, भने एक लर गिरगिट 


3 ~ [3 


-देखा 1 उसको विद्वास धा क्रि वह्‌ व्रिट्करुक टाक दै। एक आदमी 
ओर उस पेड़ के नीचे से टोरकर आया ओर उसने आकर कटा, में 
एक टरा गिरगिट देख आया हूं । उसक्रा विद्वांस था कि वह विल्करुक 
हय है । परन्तु जो मनुष्य उस पेड़ के दी नीचे रहता था, उसने आकर 
कहा, तुम टोग जो करु कदते हो, सव टीक दै, क्योकि वह कमी खाल 
होता है, कभी पीला ओर कमी उसक्रे को$ रङ्ग नदीं रह जाता । 


«८ वेदों में ईदवर को निर्ण, सगुण दोनों कदा है । तम रोग कैव 
निराकार कह रहे य, यह एक खात टरं का है, परन्तु इसते कोई टज 
नहीं| एक का यथार्थं ज्ञानदो जायतो दृूसरेकाभी दो जाता हे। 
वे ही समश्च देते है] ठम्हारे यर्दा जो आता है, वह इन्द भी पदचानता 
है ओर उन्हं मी? ( यह कहकर उन्दने दो-एक व्राह्भक्तों कौ भोर 
-उगटी उटाकर बताया । ) 


-) 
विजय गोस्व प्रति उपदेश । 
व्रिजय तव मी साधारण ब्राह्मसमाज में ये। उसी व्राह्मसमाज मे वें 
-तनख्वाह सेकर आचार्य का काम कसते घ्रे । अजक वे व्राह्यसमाज 
के सव नियमों को मानकर चलते मै असमर्थं हो रदे है । वे साकार 
वादियों के साथ मी मिखरहे दै । इन सव्र बातों को ठेकर ताधारण 
त्राह्यखमाज के संचाल्कों के साय उनका मतान्तर हो रहा है । समाज 


1 
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=, 


-क ब्राह्ममकतो म क्रितने ही उनसे असन्ुर दो रहे दै । श्रीयामङ्कष्ण एका- 
एक विजय को ल्द्य करके कट रदे ई । 

श्रीरामङ्ष्ण-( विजय से, सकर )-- ठम साकारवादिय से मिरे 
हो, इसलिए मेने सना, ठम्हारी वदी निन्दा हो रदीहै। जोरश्वरका 


भक्त है, उसकी बुद्धि कृ्टस्थ होती दै, जपे लोहार के यँ की निहाई 


हथोडे की अनगिनती चों लगातार पड़ रही है, फिर मी निर्विकार है। 
बुरे आदमी तुम्हे बहुत कुछ करेगे, ठम्हाशी निन्दा करेगे । अगर तुम 
हदय से परमात्मा को चाइते हो, तो कुम्हं सव सदना होगा । दुशं क 
बीच मे रहकर क्या $द्वर की चिन्ता नदीं दहो सकती १ देखो न, ऋषि 
लोग वनम श्वर की चिन्ता कसे घे | चारो ओर वाध, रीछ, अनेकः 
प्रकार के टिक पद्यु स्दते ये । बुरे आदमियों का स्वभाव वाधों भौर 
रीछो जषा ही है । वे धावा कर अनर्थे करते दै । 

““न क जीवों क पा सावधान रहना पडता है| प्रथमर्ै 
बेड आदमी । धन ओर जन, दोनों ही उनके पास यु्रे्ट ह, वे चाह 
तो तम्दाय अनर्थं कर सक्ते है । वहत संभककर उनते बातचीत करनी 
चाहिए । वे जो कटै, उसमे हौ मिलाने जाना पड्ना है । इसके वाद है 
त्ता । जव कुत्ता खदेड्‌ ठेता है या मोक्ता दै, त्र लड़ होकर भँदसे 
सुचकारकर उसे ठंडा करना पडता है । फिर है संद । मारने आणतो 
उपे मी पुचकारकर ठंडा करना पढ़ता है । इसके पश्चात्‌ दै शसावरी । 
अगर चिदा दो तो कदेगा, तेरी चौदह पीदी की एेसी-तैसी, ठन्ते फिर 
क्या कर्हू--इस तरह कितनी ही गलियों देता ` है 1 उससे कना पड़ता 
है, स्यो चचा, कैसे हो १ तो बह खूब प्रशन दो जायगा, कहो तो ठम्शारे 
पास दी वैटकर तम्बादू्‌ पीने रगे । 
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“धुरे आदमी को देखते ही मे सावधान हो जाता ह 
कोई आकर पूता दै, क्या दुका-युक्का है १तो मे कहता ह, ही ३। 

किसी का स्वमाव सप के समान होता है । तुम्हारे बिना जाने 
ही कटो वह कुग्हं काट खाय । उसकी चोट से वचने के छिए बहत 
विचार कसना पदृता है । नटी तो हं दीवा कोध आ जायां 
कि उ्टे उसी के नाश करने की चिन्तामे पड़ जाओगे । इतते प्र 
भी कमी कमी सत्संग कौ बडु आवद्यकता है| सत्संग करते पर ही 
सत्‌ असत्‌ ऋ विचार आता है ॥ 

विजव--अवकाश नदीं है, य्ह कास यें फसा रहता ई । 
शरीरामङृण्ण--ठम रोग आचा द, दूसरों को दुदी मी मिलती 


दै, परन्तु आचार्यं को द्री नदीं मिलती, नायव जव एक हल्के का 
अच्छा इन्तजाज कर टेता दै, तथ जमींदार उते दूसरे मदयाक के इन्ति- 
जाम के लिए मेजताहे। इसीलिए वम्र नदीं मिलती, (सव 
सते ई। >) 


विजव-( हाथ जोड़कर ) -आप जरा आशीर्वाद दीजिषे । 


ग< 


श्रीसमञ्धप्ण--ये सव अज्ञान की वाते है । आशीर्वाद श्र गे । 
गृही ब्राह्मभक्त को ऽपदेदा । 

विजय--जी, आप कुछ उपदेश दीजिए । 

श्रीरासकृष्ण--(समाज-गृह के चारों ओर नज॒र डालकर, सहास्य) 
यह ( ब्ाद्यसमाज ) एक तरह से अच्छा दै । इसमे रव भी है भौर 
ओीरा भी। (सव सते र ) नकश खेक जानते हो १ सत्रह से अधिक 
होने पर बाजी व्रखाद्‌ हो जाती है। यह एक प्रकार का तारों का 

भा. २, २३ 
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चेल है । जो छोग सत्रह नुक्ताओं से कममे रह जाते है--जो रोगं 
पौच मे रहते है, सात या दस मे, वे दोशियार ह । भे अधिक चद्कर 
जल गया हूं | 

«८ केराव सेन ते घर में ठेक्चर दिया या। मेने सुना था । बहुत 
त्ते आदमी तठ ये । चिक के भीतर ओरत मी शीं । केशव ने कदा, हे 
ईर, ठम आशीर्वाद दो कि दम टोग भक्ति की नदी मे व्रिलधुल दू 
जार्य।' भेने सकर केराव से कदा, “भक्ति की नदी में अगर व्रिलकरुक दी 
दब जाओगे, तो चिक के भीतर जो वैदी हई दै, उनकी दला क्या 
होगी १ इसलिए एक काम याद्‌ रखना, जव द्भवनां है, तव कभी-कमी 
तटपर खग जाया करना । विक्छुर दी तटस्पर्श न कर ठेना ।' यह 


वात सुनकर केव तथा दूसरे खोग हसने गे । 


५८ सैर, आन्तरकिता के रहने पर संसारम भी ईश्वर की प्राप्ति 


ह्यो सकती दै । “म › ओर भेरा" यदी अज्ञान हे। हे ईश्वर, तम ओर 


तुम्हारा ' यद ज्ञान है । 

८८ संसार मे इस तदह रहो जेते वड़े आदमिरयो के घर की दासी। 
सव काम करती है, वावबू के वच्च की सेवा करके उते वड्ा कर देती है, 
उसका नम ठेकर कहती है, यह मेरा इरि है । परन्तु सन दी मन ल 
जानती है करि न यह घर मेरा है ओर न यह ङुड्का । वह सव॒ कर्म 
तो करती है, परन्तु उसका मन उसके देश मे ख्गा रहता दै । उसी 
तरह संसार का सव काम करो, परन्तु मन ईश्वर पर रखो अर सभश्चो 


, कि धरर, परिवार, "पुत्र, सव ईश्वर के दै । मेरा यहो कुछ भी नदीं ३। 


, मै केवर उनका दास हूं । 
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मै मनसेत्याग करने कै छि कहता हूं | संसार छोड़ने के 
शिए मे नदीं कहता । अनासक्त होकर, संसार में रहकर, अन्तर से 
उनकी प्रापि की इच्छा स्ने पर, उन्हं मनुष्य पा सकता है । 


= 


(विजयसे) “ये मी अंखिंमूदकरध्यान करता था। इसके 
वाद्‌ सोचा, क्वा इस तरद्‌ करने पर ( अखि शूदने पर ) शशरर रते 
ह ओर दस तरद करने पर (अखे खोलने पर ) ईश्वर नहीं रते १ 
अखि खोलकर भी येने देखा, सव भूतो मँ ईश्वर विराजमान हं | मनुष्य, 
जीव-जन्ठ, पेड -पौपे, सूधै-चन्द्र, जल-स्थक ओर अन्व सव भरतो मँ वे है । 

भ क्यों दिवनाथ को चाहता जो बूत दिनों तक श्वर 
की चिन्ता करता हे, उसके भीतर सार पदा रहता 8 | उसक्रे भीतर 
दैश्वर की र्ति रती ह। जो अच्छा गाता आर बजाता है, को$ 
एकं विद्या वहत अच्छी तरह जानता ठै, उसके भीतर भो सार 
पदाथ दै, ईश्वर की शक्ति टै। यह गीता कामतदहै। चण्डी मे 
है, जो बहुत इन्दर दै, उसके मीतर दी सार पदाथैदै, इश्वर की 
क्ति दै। (विजय से) अहा! केदार का कैसा स्वमाव दो गया 
डः आते दी रोने ल्गता है। दोनों अखि सदा ही एी हूई-सी 


द 


पिजय-वर्हौ केषर आपदीकी वतिं होती है ओरवे आपकर 
` पास अने के किए व्याङ्ुल ह्ये रहे दै। 
कख देर वाद श्रीरामङ्कष्ण उठे । ब्राह्मभक्तों ने नमस्कार किया । 
उन्होने भी नमस्कार क्रिया । श्रीरामङ्ष्ण गाड़ी पर पठे । अधर के य॒ 
श्रीदुर्गा के द्रीन करने के ट्एि जा रहे दै । 





9 | ।8। 


# 
1 
॥ 
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(३) 
मदाष्टमी के दिन राम के घर पर श्रीरामक्रष्ण | 

आज रविवार मदाष्टमी दै, २८ सितम्व्र, १८८४ । श्रीरामङ्रणः 
देवीप्रतिमा के ददन के लिए कलकत्ता आए हुए दे | अधर कै य 
शारदीय दु्गोत्व हो रदा है । श्रीरामकृष्ण का तीनों दिन न्योता है 
अधर के यह प्रतिमाददीन करने के पठे आप रामके धर जारे है। 
विजव, केदार, राम, सचेन्द्र, चुनीखाट, नरेन्द्र, निरञ्जन, नारायण, हरी, 
वावूराम, मास्टर आदि बहुत ते मक्त साथमे है; वल्यस भौर रखालः 
अमी बरन्दावन मेह । 





श्रीरामङ्कप्ण-( विजय ओर केदार को देखकर, सहास्य )-- आज 
अच्छा मेरदै। दोनों एकदी माव के भावुक द| ( विजयसे ) क्या 
जी, शिवनाथ की क्या खचर दै? क्या दमने-- 

विजय- जी रहौ, उन्दोनि खना दै । मेरे साथ तो मुखकात नदीं 
हई, परन्द मेने खवर भेजी थी ओर उन्दने खना भी है । 


श्रीरामकृष्ण रशिवनाथ के य्हौ गर्‌ थे, उनसे युटाङ्त करनं क 
छिए, परन्तु सुलखाकात नदीं हुई । वाद म विजय ने खत्रर मेजी थी 
परन्तु शिवनाथ को काम से फुरसत नदीं मिली, इसलिए आज भी नदीं , 
मिरु सके । 

श्रीरामङ्कष्ण--( विजय आदि से }-- मन म चार वासना 
उटीद। 

वैगन की रसदार तर्कारी खागा । शिवनाथ से मिटा । 
इरिनाम की माला सकर भक्तगण जप करेगे, मे देखूमा ओर आठ अनि 
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करा कारण ( शराव ) अश्रमी के दिन तांत्रिक साधक पीथेगा, मं देखकर 
रणाम कर्मा | 

नरेन्द्र साने वैठे हुए ये । उनकी उग्र २२-२३ की होगी । ये 
यातं कदने कहते श्रीरामकृष्ण की नरेन्र॒पर दृष्टि पड़ । श्रीरामकृष्ण 
खड दोकर समाधिम दो गये | नरेन्र के धुरे पर एक पैर बढ़ाकर 
उसी भावै खड दें । बादर काकुकमीज्ञान नहींहै, आओंखोंकी 
पलक नदीं गिर रदी है । 

वड़ी देर्‌ वाद समाधि भग हुई । अव भी आनन्द का नदा नदीं 
उतर दै । श्रीरामकृष्ण आप दी आप बातचीत कर रहे है । मावस्य 
हकर नाम जप रहे ह । कहते हं-- 

“सचिदानन्द { सचिदानन्द्‌ ! कटू १ नदीं, आज तू कारणा- 
नन्ददायिनी है--क्रारणानन्दमयी । सरेगमपधनि। निमे रहना 
अच्छा नदीं | बड़ी देर तक रदा नदीं जाता । एक स्वर नीचे रहगा । 

“स्थूल, सूकम, कारण ओर महाकारण । महाक्रारण भ जाने पर 
खुप है । वौ बातचीत नदीं दो सकती । 


^“ इश्वसकोटि महाकारण में पू्हुचकर छोट सक्ते ह । वे ऊपर 


चद्ते है, दिर नीचे मी भा सकते है । अवतार आदि ईशवरकोटि ईै। 
वेच्परमी चदे ओरनीचे मीया सक्ते है। छत के ऊपर 
चद्कर, फिर सीदी से उतरकर नीचे चछ-फिर सक्ते दहै । अतुलोम ओर 
विलोम । सात म॑जखा मक्रान है, क्रि्ती कौ पर्व बाहर्‌ के फाटक तक्र 
रीदोती दे, ओरजो राजा का ठ्ड़का है, उसका तो वद अधना दी 
मक्रान है, वह सातों मजि पर घूम-करिर सक्रता है। एक॒ एक तरद 
कै अनार है| एक खास प्रकार दै, जिषे थोद्रो दरतो एक तरदं की 














1 ` 


१ 
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$ल्दधर्यो होती है, फिर कुछ देर वंद रवर दूसरे तरह के पक 
निकलने छगते है, फिर ओर किंसी तरह के एूल, मानो फुरक्दियोः 


काद्धूटना वंद ही नदीं होता । 

८८ एक तरह के अनार ओर है । आग लगाने से थोड़ी हीदेरके. 
बाद वह शुस्स से फूट जाते हैँ । उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण 
आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह छौटकर खव्रर नहीं 
देता । जीवकोटि के जो रै, बहुत प्रयत्न करने पर उन्दै समाधिहो 
सकती है, परन्तु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते दओरन 
उतरकर खवर दी दे सक्ते दै । 

“ एक ह निलयसिद्ध की तरह । वे जन्मसेदी ईश्वर की चाह 
रखते है, संसार की कोई चीज उन्द अच्छी नदीं र्गती । वेदों मं 
होमापक्षी की कथा दै । यह चिडिया आकाश मे बहुत ऊचे पर स्हती 
है | वीं वह अण्डे मी देती है। इतनी ऊचाई पर रहती है कि अण्डा 
बहुत दिनों तक कगातार गिरता रता है । गिरते गिरते अण्डा श्ट 
जाता है। तवर बच्चा गिरता रहता है । बहुत दिनों तक लगातार गिरता 
रहता दै । गिरते दी गिरते उसकी खि भी खुर जाती ह| जव स्री 
के समीप प्च जाता दै, तव उसे ज्ञान होता है । तव वह समञ्च रेता 
हैकिदेदमे भ्द्रीकेद्धूजानेसे दी जान जायगी! तव बह चीख 
मारकर अपनी मो की भर उड़ने ख्गता है । मी से मृ्यु दोणी, 
इसीटिए सिद्धी देखकर भय हुभा दै । अव अपनी मा को चाहता दै॥ 

उस ऊचे आकाश मे है । उसी ओर वेतदा्ा उड़ने लगता हैः 
फिर दूसरी ओर दृष्टि नदीं नाती । 

“८ अवतारो के साथ जो आति दै, वे नित्यसिद्ध दति टै, कोद 
अन्तिम जन्मवाञे होते है। 
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(विजय से) ^ तुम खोगों को दोनों ही है, योग मी है ओर भोग 
भी | जनक राजाकोयोगमभी था मौर मोग मी था] इसीलिए उर 
लोग राजपिं कदते द । राजा ओर ऋषि दोनों दी । नारद देवपिं ह 
ओर छकदेव व्रहमपिं | 

^ ज्ुकदेव ब्रहि है, कदेव ज्ञानी नदीं, पुञ्जीकृत ज्ञान की मूतिं 
है । ज्ञानी किसे कहते दँ १ जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ दै] छकरदेव 
ज्ञान की मूर्िदहै, अर्थात्‌ ज्ञान की जमाई हुई रारि दै । यर्ते दी 
हु दै, साधना करके नदीं ।'' 

वातं कहते हुए श्रीयामङ्ृष्ण की साधारण दशा हो गई है। अव 
भक्तों से बातचीत कर सकेंगे | 

केदार से उन्दने गाने के छिए कदा । केदार गा रहे ह । उन्दनि 
कद गाने गाये | एक का भाव नीचे दिवा जाता है 

दह्‌ मे गौराङ्ग के प्रेम की तसं ल्ग रदी दै । उनकी हिलोयो म 
द्रौ की दुष्टता बद जाती है । यहं ब्रह्माण्ड तलातख को पर्हुच जाता 
है। जी में आता दहै, वकर नीचे वैया रहूँ पर्ल वरहो भी गौरांग-परेम- 
रूपी घद्ियाल से जी नदीं बचता, वह निगक जाता है । एसा सहानुभ्‌ति- 
पूण ओर कौन दै, जो हाय पकड्कर खीच ठे जाय १ 

गाना हयो जाने पर श्रीयामक्ष्ण फिर भक्तो से बातचीत कर रहे द। 
श्रीयुत केशव सेन के भतीजे नन्दलाल वरहा मोजद्‌ ये । वे अपने दो- 
एक वाहयतो के साथ श्रीरामकृष्ण के पास ही वैे हृष है । 

श्रीरामङ्ष्ण-( विजय आदि भक्तो से )--कारण ( शराब) की 
बोतर एक आदमी ठे आया था, मेँ दूने गया, पर स्से चुर न गदै। 














३६० ` श्रीरामङृष्णव चनाखत 


विजय--अहा ! 

श्रीरामृष्ण-- सहजानन्द के होने पर योँदी नाश दो जाता दै। 
शराब पीनी नदीं पड़ती | मो का चरणामृत देखकर मक्षे नशा हौ जाता 
ह, ठीक उतना जितना पोच बोतल शराव पीने से होता दै। 

ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था } 

“इस अवस्था मे सव समय सव तरह का भोजन नदीं खाया जाता | 

नरेन्द्र-- खाने-पीने के लिए जो कुछ सिला; वीं द्रिना विचार 
कं खाना अच्छा हे) 

श्रीरामकृष्ण---वह वात एकं ॒विदोप्र अवस्थाके चि दै) ज्ञानी 
केलिए किसी मे दोष नहीं] गीता के मत सै जानी खुद नदी खाता, 
वहं कुण्डलिनी को आहुति देता हे । 

५४ यह वात भक्त के छिए नदींहै। मेरी इस सम की अवस्था 
यह है किं व्राहाण का छ्गाया भोग न हो तो मे नदीं खा सकता । पठे 
ठेसी अवध्या थी किं दक्षिणेश्वर के उस पारसे मुदं केजल्नेकीजो 
वू आती थी, उसे समे नाक से खीच केता था--वह वड़ी मीठी लगती 
यी | पर अवर सवके दाथ का नहीं खा सकता । 

५८ ओर सचमुच नदीं खा सकता यद्यपि कभी कभी खा भी ठेता 
हरं केशव सेन के यौ सुज्ञ नववरन्दावन नाटक दिखाते ठे गये थे । 
पूड़यों ओर पकौडियौ ठे अये] न साठूम धोव्री ठे आया था या नाई । 
(खच हसते ह । ) मेने ख खाया । राखार ते कहा, जरा ओर खाओ। 


८ नयेद्र से ) ““ ठम्दारे छिए इस समय यह चरु सकता है । वम 
इषर भी दो ओर उधर भी हो । इस समय तुम सव खा सकते हो । 
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( भक्तां से ) “ दकरर-मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की 
ओर्‌ घकाव हो, तो वह धन्य है ओर निरामिपषर-मोजन करने पर भी 
अगर क्िसी.का मन कामिनी ओर कंचन प्र ल्गारहे, तो उसे 
-पिक्ार है1 

^“ मेरी इच्छा थी करि लोदायों के य्ह की दाक खाॐ। व्रचपन 
कीवात है । लोहार कहते धे, व्राह्मण क्या खाना पकाना जने १ सैर, 
मेते खाया, परन्तु उस ोदारी वू मि रही थी । ( सवर हसते द । ) 


~. ~ 


^“ गोविन्द राय के पास मेने अहा मन्त्र छवा । कोटी मेँ प्याज 
-डारकर भात पकाया गया-। सणि मच के वगीचे में मेने तस्करी 
खाई, परन्तु उससे एक तरदं की धृणा हो गई । 

म देदा ( कामारपुकरुर ) गया, तव रामलाल का व्राप डरा। 
उसने सोचा कियद्‌ तो इधर-उधर किसीकेयहां मीखाच्ेता दै। 
कदीेसानद्ये कि जात्तिते च्युत कर दिया जाऊ; इसीख्एि भं 
अधिक दिन वर्ह न रह सकरा, वर्ह से चला आया। 

“वेदों ओर पुराणों मे ुद्धाचार की वात छ्िी है । वेदो थोर 
पुराणों मे जिसके छ्एि कहा है किं वह न करो, इसे अनाचार होता 
दे, तन्त मे उसी को जच्छा कहा है । 

ध्नेरी केसी कत्री अवस्था बीत गई दै । मुल काश ओर 
पातार तक फैटाता था ओर तवमे मो कता था, मानोमकोौ 
पकडे लिए आ रहा हूँ जेते जाल डाल्कर जबरदस्ती मछली पकड़कर, 
-खीचना । एक गने मे है- 





% श्रीर्‌म्ृष्ण के बडे भाई रामेश्वर । 
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“अन्रकीवार, रे काली, ठटं दीमे खा जागा । तारा, गण्ड 
योग मे मेरा जन्म हुआ है| इस योगम पदा होने पर वचा अपनी 
मौ कोखा जाता है। अवक वार,र्मोःया तोत्दीं सृन्चैखा ` 
जाओगी यामे ही तुम्दं खगा, दोमे तोदहोगादही। मँ हाथों मे, 
वैरो मे, सर्वाङ्ग मे काछिख † पोत हग | जव यमराज आकर सुज्ञ धने 


५ ^ 


र्गेगे तब वही कालिख उसके र्मु मे ख्गारॐगा । मे यह तो कतार कि 
तञ्च खा जाऊंगा; परन्तु मो, यह समञ्चटेकि खाकर मीमेत्क् 
उदरस्य न करगा, हृदय-पञ्च में तुञचे वैटा दगा ओर तव सपनी 
मोज से तेरी पूजा करगा । अगर यह कहो कर काटी को खाजाओगे 
तो फिर काल के दाथ सेकैते बचोगे, तो कटना यहदैकरिमे काली 
कदकर कार से पिण्ड छुड़ाञगा । .-..-- मे उसे अच्छी तरह जना दूंगा 

कि रामप्रसाद काली `कावेटा है । उससे यातो मन्त्र कीसिद्धिदी 
होगी या मेरा यह शरीर हीन रह जायगा ।' 

“पाग की अवस्था दो गई थी--यह व्याकुकता दै ! ” 

नरेन्द्र मा रहे है-““्मो, सचे पागल कर दे; ज्ञान के विचार से. 
सञ्चे काम नदीं 

गाना सुनते दी श्रीरामङृष्ण समाधिस्थ हो गये । 

समाधि के चने पर पावैती की माता का माव अपने पर आरो-, 


पित करके श्रीरामक़ष्ण॒(आगमनीः ( देवी के आगमन के समय का 
संगीत जो व॑गाक मे गाया जाता है) गा रहे द । 





ग बंगला शब्द “कालीः दो अ निकठते है स्याही ओद्‌ कालिका 
देवी । यद उसी इष से मतलब दै । 
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प्राथना-रहस्य ` ३६३: 
गाने के वाद्‌ श्रीरामङृष्ण सक्तो से कट रहे दै, आज महाष्टमी दै ` 
न, माँ आई हुई है । इसीलिए इतनी उदीपना हो रदी है । 
श्रीरामकृष्ण गा रहे है- 
सखी री | जिसके किए में पाग दो गह, उते अमी कर्द पाया £ 
श्रीरासक्रष्ण गा रे है, एकाएक “हरि बोः (हरि वोः कटक 
विजय खड़े दो गये | श्रीयामङृष्ण भी भावोन्मत्त टोकर विजय आदिः. 
भक्तों के साथ दत्य करने ल्गे ] 
(८४) 
^ ९ ^ (~ 
किस प्रकार प्राथना करनी चाहिए । 
कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण, विजय, नरेन्द्र तथा दूसरे मक्त 


ने आसन ग्रहण किया । सकी दृष्टि श्रीरामकृष्ण पर लगी हई दै । 


सन्ध्या होने मँ अभी कुछ देर है । श्रीरामङ्ष्ण भक्तों से बातचीत कर ` 

रदे है । उनते कुशल-प्र पृ रहे हँ । केदार व्डे द विनीत भाव से 
हाथ जोड़कर बहत दी मृहु तथा मधर शब्दौ भँ श्रीरामकृष्ण से निवेदन 
कर रहे है । पास ई नरेन्द्र, च॒न्नी, सरे, याम, मास्टर ओर दरी । 

केदार-{ श्रीरामकृष्ण से, विनयपू्ैक }-- सिर का चर खाना 
किस तरद अच्छा दोगा ? 

श्रीरामक्ृष्ण-( सस्तेह ) --एेसा होता दै; सुले भी ट धा । थोडा 
योडा वादाम का तेल सिर मे छ्गाकर माङि कर्‌ ख्या कीनिये। सुना 
है, इस तरह यह बीमारी भच्छी हो जाती है । 

केदार जो आज्ञा ) 

श्रीरामकृष्ण-( चुनी से )-- ग्या जी, ठम सव केसेदो? 











. तक वहीं ठहरेधे | चुदरी 
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चुनी-- जी, इस समप तो सव कुशल हे । व्रन्दावन मे वराम 


चाब ओर रखा अच्छी तरह दै । 


श्रीरामक्रष्ण-- तुमने इतनी मिटाई क्यों येज दी 
चुन्नी-- जी, ब्रन्दावन से आ रहार 
चुभीटाट वराम के साथ इन्दावन गण हुएये ओर क मदने 
्ी प्री दो रदी है, इसकिए. अवर कलकत्ता छोट 
अगे दै। 
श्रीरासक्रष्ण- (दरीश से )- तू दो-एक दिन वाद्‌ जाना | अमी 


: यीमारी की दाल डे, जाने पर वर्ह फिर वीमार पड जायगा । 


८५८ 


( नारायण से, सप्तेद ) “धेट, आ मेरे पास आकर वैठ । कक 
जाना ओर वदीं खाना मी | ( मास्टर की ओर इशारा करके ) इनके 
साथ जाना । ( मास्टर से ) क्योंजी १" 


^ ~, 


मास्टर की इच्छा थी, वे उसी दिन श्रीरामछ्ृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर 
जार्यै, अतएव वे सोचने ल्गे । सुरेन्द्र वड़ी देर तकथे | वीच म 


` एक वार घर गए घे । घर से लौटकर श्रीरामङ्रष्ण के पास खडे हुए 


सुरेन्द्र कारण ( शराव ) पीते ह । पटे नम्बर बहुत बड़ाचद़ा 
था । सुरेन्द्र की हाक्त देखकर श्रीरासकरृष्ण को चिन्ता हो गई थी । 


` विच्छ दी पीना छोड़ देने के टिए नदीं कहा, उन्दने कदा, “सुरेन्द्रः 


देखो, जो पीना, श्रीदेवी कौ निवेदित करके पीना । ओर उतना दी 
जिससे न पैर कडखड़र्द ओर न सिर घूमे । उनकी चिन्ता करते करते 
फिर तुम्हं पीना विच्कुर दी अच्छा न ख्गेगा । वे स्वयं कारणानन्द- 
दायिनी दै । उन्दै पा ठेने पर सहजानन्द होता है | 








प्राथना-रहस्य ३६५- 


सरेन्र पास खड़े दै । श्रीरामकृष्ण ने उनकी ओर दष्ट कसे कदा 
वमने कारण पान किया हे। यह्‌ कटकर दी माव भँ तन्मय हो गए । 
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शाम हो गई । कुक बहि्ख होकर श्रीरामकृष्ण माता का नामः 
टकर आनन्दपूवैक गाने खगे ¡ वीच-बीच भ तायो बजा रहे ह । स्वर 


८६ = र [= ~, 


करके कड र्दे दै“ हरि बोल, हरि बोल, हरिमय हरि वोर, हरि हरि 


हरि कोख । ” 


फिर कहने ख्गे--“ राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम,. 
राम, राम | 


श्रीसमङरष्ण अच प्राना कर र्हे है- ष्ट राम! हराम] रभे 
भजनदीन हँ, साधनदीन हू, ज्ञानदीन हू मक्तिदीन ह्र, च्रियादीन हू, 
` राम | शरणागत हू । मै देह-सुख नदीं चाहता । अष्ट-सिद्धि तो क्या, 
शत सिद्धिर्यो मी नदीं चाहता । मे दारणागत हू, शरणागत । वस वदी 
करो, जिससे ठम्दारे पादपो म शद्धा भक्ति हो, ओर ठ्दारी.ुवन- 
मोदिनी माया मै मुग्ध न होँ। रम | मै रारणागत हूं | 
श्रीरामकृष्ण प्राना कर रहे हँ ओर सव ठोग॒ठक्टकी लगाये ` 
देख र्े है । उनका करणामय स्वर सुनकर भक्त ओंसू रोक नदीं सकते ।. 
श्ीयुत राम पा आकर खड्‌ हुए है । 
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श्रीराम्ष्ण--( राम के प्रति )- राम, वम करटा थे 
राम-जी; ऊपर था। 


श्रोरामक्ृष्ण तथा भक्तों की सेवा के दिए राम उपर प्रबन्ध करके 
केलिषु गयेये। 
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श्रीरामङृष्ण--( राम से, सहास्य )--ऊपर रहने की अपेक्षा क्या 
.नीचे रहना अच्छा नदीं १ नीची जमीन मे दी पानी टदस्तादै। ऊँची 
-जमीन से पानी वह जाता हे। 

राम-- (सते टु )- जी दहा। 

छत पर पत्तर पड़ चुकी है । ध्रीरामङृष्ण ओर भक्तों कौ ठेकर 
राम ऊपर गए ओर उन्हे आनन्द से भोजन कराया । उत्सव दो 
जाने पर, श्रीरामद्कष्ण निरञ्जन, मास्टर आदि भक्तों कौ साथ टेकर 
अधर के यँ गए । वहा मा आर हुई दै । आज मदाष्टमी है । अधर 
की विरोषर प्राथना दै, श्रीरामकृष्ण उपर्थित रहं, जिसप्ते उनकी पूजा 
सार्थक हो जाय | 





परिच्छेद २२ 
मातृभाव से साधना 
(१) 


ईश्रर-कोटि का विश्वास स्वय॑सिद्ध । 

आज नवमी पूजा है, २९ सितम्बर, १८८४ । अभी सवेरा 

भभ दी 1 काटी की सङ्गलारती दो गई दै। नोवतखाने से रोान- 

चौकी मे प्रभाती मधुर रागिनी वजरदीदहै। ब्राह्मणदेव हाथमे 

-पूलदानी ठेकर पूजाथ पू तोडने आ रहे है । उधर माढी मी देव- 

मन्दिर मे एूढ चदाने क उदेश्य से पुष्पचयन करने निकटे हं । माता 

की पूजा होगी । श्रीरामङ्कष्ण उपा कौ ल्लाक्छा जाने से पहठे दी 

उठे ह । मवनाथ, निरञ्जन ओर मास्टर गत रात्रि से दी यर्हा पर है । वे 

श्रीरामङ्ष्ण के.कमरेवाके वरामदे में रात भर सोये भ । अखि खोलकर 

देखा, श्रीरामङकष्ण॒मतवाछे होकर चत्य कर रहे द ओर जय दुगा- 

वजय दुर्गां › कट रहे है । 

जेते एक वालक, जिसके कमर मे धोती भी नहीं रहती, माता 

का नामच्ते हुए कमरे मर मे नाच रटे है। | 

करु देर वाद पिर कह रहे है सदानन्द -सदजानन्द्‌ । ( 

इसके अनन्तर बार बार गोविन्द का नाम ठेते लगे । कह रहे है -ध्राण 
. हे गोविन्द्‌ ! मेरे जीवन हो| ' 

+ मक्तगण उठकर चरैठ गये । एकषष्टि से श्रीरामङ्ष्ण का भाव देख 

हे है । दाना भी काली-मन्दिर मे ह । श्रीरामङृष्ण के कमरे के दक्षिण 
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पूर्ववाठे बरामद म उनका आसन दै । खट्‌ भी द ओर उनकी सेवा 
किया करते है । राखाख इस समय वृन्दावने हँ । नरेन्द्र कभी कमी 
दरीन करने के लिए आते ह । आज आगे | 

श्रीरामक्रष्ण के कमरे के उत्तर-पू्ैवटे छोटे वरामदे मे मक्तगणः 
सोय हुए दै । जड़ का समप्रदै, इसल्िद्डीर्वेधीदै। सवके हाथ- 
द धो चुके के वाद्‌, इस उत्तरवाटे वरामदे में श्रीरामकृष्ण एक 
चटाई पर आकर वेठे। दूसरे भक्त भी य्ह कभी कभी आकर तैपे है। 

श्रीरामङ्ृष्ण-( मवनाथ से )- वात वद्‌ दहै करि जो जीव-कौटि 
के ह उन्हे सहज दी विश्वास नदीं होता । ईश्रर-कोटिके जो है उनक 
विद्वास स्वतःपिद्ध दै । प्रहाद (कः छ्खिति हरदी पएूट-पूकर 
रोनेख्येथे। उन्दकृष्णकी याद्‌ आ गर श्वी; जीव करा स्वभावे 
करि उसकी बुद्धि संशयात्मक दोती हे । वे कहते है, दो यह सचतोः 
है, परनद - 

^ दाजया क्रि्षी तरह भी विद्यास नदीं करना चाहता क्रि 
अर शक्ति, शक्ति ओर शक्तिमान दोनों अभेद है । जन वे निष्क्रिय, तव 
उन दम व्रह्म कहते दँ ओर जव सष्टि, स्थिति ओर प्रख्य कसते है, तवर 
उन्हींको शक्ति कते है । हवे एक ही वस्तु--अमेद्‌ । अमि कर 
के साध दही दादिका शक्तिका बोध दहो जाता है ओर दादिका दाक्तेके 
कहने पर आग की याद्‌ आती है। एक को छोडकर दूसरे कौ सोचने 
की गजाश नदीं दै । 

“तवर भने प्राथना की, म, हाजरा यहीं का मत उलट देना 

चादता दै । यातोतू उसे समन्ञादेयाउते यहाते टय दे।' उसके 

दूसरे दिन उसने आकर कहा, +` मानता हूँ | तब उसने कदा, विच 
सन जगह है । 


|<. 
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नवनाथ-( सकर ) --दाजया की इती बात पर आपको इतना 
दुष द्भाया? । 

श्रीरामह्ृष्ण -मेरी अवस्था बदल गई है । अवथ आदमि्ों के 
साथ वादविवाद्‌ नदीं कर सकता । इ समय मेरी देसी अवस्या नहीं 
है कि दाजाके साथ तकं ओर क्गढ़ा करस | यदु मलिक के 
वगीचेनेदृदय ने कदा, “मामा, क्या सुने रखने कौ ठम्हारी इच्छा 
नदीं दै? भेने कदा, ° नी, अव मेरी वैसौ अवस्था नदींहै कि 
तेरे साथ गला फाड़ता्टर | 


“क्ञान ओर अज्ञान किते कहते ह १ जब्र तक यह्‌ बोधदहेकि 
देर दूर द तब तक्र अज्ञान है ओर जव वह वोधे कि ईशर यहीं 
त॑था सर्वत्र है, तमी ज्ञान दै। 

‹^जव यथाथ ज्ञान होता है, तव सव चीने चेतन जान पडती 
दै।मे शिवू के साथ सूर मिल्ता-ज्गुख्ता था । तवर चिबू निरा वचा 
या | चारपीच साट का रहाहोगा । उससमयमे देशम धा, बादल 
धिरे हुए ओर मेघो की गजना हो री थी । चिवृ सुञ्षते कहता था, 
चाचा, देखो, चकमक पत्थर विस रद्य है । ( सव दैसते दै । ) एक दिन 
देखा, वह अकेला पतिगे पकड़ने जा र्या था । इधर-उधर के पपे हिट 
रहे थे । तब वह पत्तियों से कट रदा था, चुप-चुप, में पिमे पकर्गा । 
वाल्क सव्र चेतन देख रहा है ! सरर विवास, वारक की तरह का विदवास 
जव तक नहीं होता, तव तक ईश्वर नदीं मिलत | उफ ! मेरी कैसी अवस्था. 
थी { एक दिन घासके बन म किसी कीड़े ने काट लिया । सचे इससे 
डा भय हुआ । सोचा कीं सौपनेन काटा हो । तवर क्या करता ? 
मेने सुना था, अगर वह्‌ फिर काटे तो विष उटा ठता है । बस वही 

मा. २, २४. 
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डा हुआ भे बिक खोजने खगा कि वहं फिर काटे । इसी तदह शट 
याकि एकने पूछा, यह आप क्या कररहेरहै१ भने कहा, विर 
खोज रहा ह । उसने सव्र कुठ सुनकर कदा, ठीक वदीं पर उसे दुबारा 
काटना चाहिए, तव कहीं विष उतरता है । तत्र मै उटकर चला भया । 
शायद गोजर या किंसी कीड़े ने काटा था। 


«८ एकं दूसरे दिन भने रामलाल से सुना, शरद्‌ कार कौ ओस 
देह मे क्गाना अच्छ होता है । क्या एक शोक दै, रामलाल ने कहा 
या | कठकत्ते से जति समय गाड़ की खिड़्कीसेमै गला बदये हुए 
गया, ताकि सू ओस लगे । वस दूसरे दी दिन बीमार पड़ गया । ” 
( सब सते ह । ) 

अब श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर तैठे । उनकरे पैर कुछ 
ले हुए थे । उन्दने भक्तो को हाथ लगाकर देखने के ष्‌ कहा कि 
दोनों डगढी से दवाने परर गडापढ़ता दै वा नहीं । थोडा -थोड़ा ग्रा पडुने 
ल्गा । परन्तु खोगोँ ने कहा, यह कुक नदीं दै । 

श्रीरामकृष्ण-( भवनाथ से )--सींती के महेन्द्र को बुला देना । 
उखके कहने से मेरा मन अच्छा हो जायगा । 


मवनाथ-( सहास्य )--आप दवा पर॒ वड़ा विश्वास कते 
हम लोग उतना नदीं करते । 


श्ीयमङृष्ण-- दवार भी उन्दी कीरै । एक लह्पसेवे दी चिकि 
त्सक दै । गङ्गाप्रसाद ने बताया, आप रात को पानी न पिया कीनिवे। 
भ उसकी वात को वेदवाक्य की तह पकडे हुए हँ । मे मानता द, बद 
सा्चात्‌ धन्वन्तरि है । 
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र) 
समापि मे श्रीरामकृष्ण । 

दाजरा आकर वरठे । दो-एक बातें इधर-उधर क करके श्रीयाम- 
शृष्ण ने कहा;ः--“दिखो, कठ राम के यह उतने आदमी त्रेठे हुए ये, 
विजय, केदार आदि, फर भी नरेन्र॒ को देखकर मे, इतना उदीपन 
क्यों हुमा १ केदार, मेने देखा, कारणानन्द का धर है | 

श्रीरामङृष्ण मडाएटमी के दिन कलकत्ता गये हुए ये,-देवी- 
तिमा के दीनो के लिए | अधर के यर प्रतिमा-ददीन कसते के छिए 
जाने से पट्ट राम के यदौ गये घे । बहौ बहुत से भक्त आये थे। 
-नरेनद्र को देखकर श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ दो गये वे । नरेन्र॒ के घुरने 
प्र उन्होने अपना पैरस्ख दिया था ओर खड़े हए समाधि-मन् 
हो गये ये। 

देखते दी देखते नरेन्द्र भी आ गये । उन्हे देखकर श्रीरामङ्कव्ण 
के आनन्द की सीमा नदीं रदी । श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
भवनाय आदि के साथ उसी कमरे मे नरेद्र बातचीत करने लगे । 
पास मास्टर ह । कमरे भ लम्बी चराई विी हुई है । नरेन्द्र बातचीत 
करते हुए पेट के वल चटाई पर लेट गये । उन्हे देखते दी देखते 
श्रीरामङृष्ण समायिस्थ हो गये । वे नरेन्र की पीठ प्र जा वैठे, वहीं 
समाधि म इव गये । 

मवनाथ गा रहे हं--( माव )-- 

^“, आनन्दमयी होकर सुञ्चे निरानन्द न कसना । तेरे कमठ- 
चरणो को छो मेय मन ओर ;कु नदीं चाइता । यम मुञ्चे दोपदुषट 

` चतलता दे, परन्तु मेरी समञ्च मे नदीं आता कि मेय दोपक्यादै। 
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। तू सुत्ने बतला दे। मो, मेरीतो यद इच्छायथी कि भवानी का नामः 
४ ेकर यै मव-सागर से पार दो जाऊ । म स्वप्नम मी नदीं जानता थाः 

| करं अकतोर समुद्र में मुञ्चे इस तरह द्भवना दोगा । दिन-रात में दुरगा- 

| नाम की रट ख्गाये रहता द्र, फिर मी मेरी दुःख-राशि दूर नहीं होती; 
है । दर-सुन्दरी, अव्की बार अगर मरा, तो तेरा दुर्गां नाम ओर 
को न लेगा |? 


श्रीयामङृष्ण की समाधि दरी 
माव वह्‌ दै-- 


उन्दने दो गाने गाये। एक का 


4 “श्रीदुर्गा; नाम काजप करो, एे मेरे मन 1...मौ ! दुखी दासः 
| पर दया करो, तो व॒म्दाय गुणमीमेरी समन्नभे आष रमो, वर 
1. सन्ध्या हो, ठम दीपक हो, ठम्दीं यामिनी हदो 1 कमी तो ठम पुरुप होती 
दो ओर कभीख्री मो, रामरूपमेतो तम धनुर्धारण करती ओर. 
छ्ष्णरूप में तुम व॑शी हाथ म ठेती दो । मा, सुक्त-कुन्तटा होकर तमने 
दिव को मुग्ध कर ल्या था। वम्दीं दस महाविद्ये दो ओर वर्दी 
दस अवतार । अवकी वार करिंसी तरह, मो, मुञ्चे पार करो । मौ, जवापु््पो 
ओर विल्वदलों से यशोदा ने ठम्दारी पूजा की शी | तमने कृष्ण कौ 
उनकी गोद मे डाङ्कर उनकी मनोकामना पूरी कौ मो, जहती 
पडा रहा करता हू; कमी तो जङ्धर मं दी पड़ा रहता ह; परन्छ मेरा सन 
तेरे श्रीचरणो अदी ल्गा रहता है। मौ, मे जर्दो-तर्दा दुर्भाग्य के फेर 
म पदा अपने भाग्य पर रोया करता हँ । यर, मुञ्चे इसका भी दुःख 
नदी, प्रार्थना दै कि अन्त समय मे जिहा तेरे नाम का उच्चारण करे 
† अगर तु मुञ्चे किंसी दूसरी जगह चङे जाने के लिए कहे, तो मौ इतना 
तो बतला, मै किसके पास जाड १ मो, दूसरी जगद्‌ यह सधा-मधुर तेण 
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जाम स्च करदा मिल सकता है १त्‌ चाहे करितनादी छोड, छोड़ः क्यो 
न करे, पर्ने वज्ञे न टोूा । मे तेरे नूपुर वनकर तेरे श्रीचरणों 
म वनता रंगा | मो, जवत्‌ शिव के निकट वरैठेगी तवर तेरे चरणों 
सै मे जव शिव जय दिवः ककर बजता रगा | 
(३) 
समाधि ओर नर्य । 

हाजरा उत्तसपूवाठे वराम मे हरिनाम की मादा) हाथ म लष 
हुए जप कर रहे दहं | श्रीरामङ्प्ण सामने आकर वरैठे ओर दाजयं की 
सादा लेकर जप करने ख्ये | साथमे मास्टर ओर मवनाथ द | दिन के 
दस वजे का समय देगा । 

श्रीरमङृष्ण-( दाजरा से )--देखो, मुञ्चते जप नदीं हेता- नदीं, 
नदी, होता दै! वाय दाथ से होता दे, परन्तु उधर (नाम-नप) 
फिर नहीं दोता । ॥ 

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण नाम-जप की चेष्टा करने ट्गे, परन्तु 
जप्रका आरम्भ करते ही समाधि खग गई। 


=. 


श्रीरामकृष्ण इसी समाधि-अवस्था मेँ बड़ी देरसेवरेठे दए दै। 
हाथमे माला अव्रमील्ि हए द| भक्तगण निरवाब दोकर दख 
रटे हं । दाजया अपने आखन पर वरेठे दए है । वे मी चुपचप श्रीरामङ्ष्ण 
की समाधि-अवस्था देख रहे है [ बड़ी देर बाद श्रीसमक्रष्ण को दो 
हुआ | वे कह उठे, मुञ्चे मूख लगी है । साधारण अव्या को कने के 
दिए श्रीरामङ्कष्ण प्रायः इस तरह कदा करते है । 

मास्टर खाना खनि के लिए जा रहे है । श्रीराम्ष्य बोर उठे, 
“नहीं माई, पे काटी-मन्दिर जागा ।” 
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पक्के आंगन से होकर श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर जारहैहै। 
जाते हुए द्वादशा शिवालयों के रिवजी को प्रणाम कर रहे ह| बाई मोर 
राधाकान्तजी का मन्दिर है | राधाकान्तजी को देखकर श्रीरामङरष्ण 
प्रणाम किया | काटीमन्दिर मे पर्हुचकर माता करो प्रणाम किया ओरं 
आसन पर बैठकर माता के पादपर््या म उन्दने पूल च्टाए । फिर 
अपने सिर पर पू रखा । छोरते हए भवनाथ से बोटे, यह संब ले 
चर्--माता का प्रसाद, नारियर ओर चरणासरृत । श्रीरामकृष्ण कमरे 
मेँ लोट आए ] साथमे मवनाय ह ओर मास्टर । 


हाजरा के सामने पहुचे ही उन्दने प्रणाम किया । “यह्‌ आप क्या 
कर रहे है- यह क्या कर रहे दै › ककर दाजरा चिह्छा उठे । 
श्रीरामङ्ष्ण- त॒म कह सकते दो कि यह्‌ अन्याय है 


हाजा तके करकं प्रायः यह्‌ वात कद 


कि श्वर सवके भीतर ई, 
साधना करके सब रोग ब्रह्मज्ञान श्रात कर सकते दं 


थे 
ते दं। 
दिन बहुत चद्‌ गया हे । भोग की आरती का घण्टा बज चुका दै) 
ब्रा्ण, वैष्णव ओर कङ्ञार सव॒ अतिथिद्ाखा कौ ओरजारहे ह । स्र 
लोग माता का प्रसाद पार्ठेगे | अतिथिशाला मे काटी-मन्दिर के 
कर्मचारी जरौ वैठकर प्रसाद पाते है, वही भक्तों के मी किए प्रसाद्‌ पाने 
का बन्दोबस्त हो रहा है । श्रीरामङकष्ण ने कहा--“ सव॒ लोग वहीं 
नार प्रसाद पाओ--क्यो १ ८ नचेनद्र से ) नी, त्‌ यौ भोजन कर ।” 
८८ अच्छा, नरेद्र तथा मेरे छि यदीं प्रसाद की व्यवस्था ह । ” 
प्रसाद पाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने थोड़ी देर विश्राम किया। 
मक्त-मण्डली बरामदे मे बातचीत करने टमी । श्रीरामङ्कष्ण भी कह 
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४ 


आकर बैठे | दो बजे का समय दोगा । एकाएक भवनाय दक्षिण-पूर्ववाले 
बरामदे से व्ह्चारी के वेदा मे आकर उपस्थित हुए | भगवा धारण 
किए, दाथ में कमण्डल टि दए रहस सहे ह श्रीरामङ्कष्ण ओर मक्त 
सव स रटे हे। । 

श्रीसमक्रष्ण-( सास्य )--उसके मन का माव भी यदी है, इसी- 
लिए तौ ह्‌ मपर धारण किया । 


नरेन्द्र वह व्रहाचारी वना तो म अव वामाचारी ब । 

( सब हसते ह । ) 
हाजरा-- उसमे प मकार, चक्र, यह सव करना पड़ता है । 
श्रीयमक्रष्ण वामाचार की बातसे नुपदहोरहे द] इस बात पर 

उन्होनि कोद मत प्रकट नहीं क्रिया । वस सकर वात उड़ा दी । एका- 
एक मतवाटे होकर दत्य करने ख्गे । गा रहे ह्म, अव भ किसी 
दूसरे लाख्च मे नदीं पड़ सकता, ठम्दारे अरुण चरणों को भेने 
देख सिया |" 
श्रीरामकृष्ण ने कहा--““ अहा ! राजनारायण चण्डी-गीत बहुत 
ही सुन्दर गाता दै। वे लोग नाचते हुए गति है, ओर उस देशा के ` 
नङ आचा का गाना ! अदा ! कितना सुन्दर दता है ओर चत्य 
भी वैसा दी मधुर ! 
प्वटी मे एक साधु भए हए द । वदे कोधी स्वभाव के द। 
जिस तिसको गायो दिया कसे ईै-- गाप देते हँ । खदा पहने हुए वे 
आकर हाजिर हो गए । 





उनके जन्मस्थान से मतर दै कामारपुकुर के आख्प।स ] 
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साधर ने पृष्ठा, ^ क्या यौ आग सिल जायगी £ श्रीरामङ्कष्ण हाय 
जोड़कर साधु कौ नमस्कार कर रहे ह| जत्र तक वे साधर वौं षर रहे, 
तत्र तक दाथ जोड़े दुए खड़ रटे । 


सारं के चठे जाने पर भवना रदैसते हए कहने ्गे, साधु पर 
आपकी कितनी मक्ति है ! 


श्रीरामङृप्ण-( सास्य )--अरे, तमःप्रघान नारायण हँ | जिनका 
यदी स्वभाव है, उन्दं एते दी प्रसन्न करना चादिषु । ये साधर जोर! 


गोखोकधाम ( एक तरह का खेट ) चेदा जा रहा दै | भक्तभी 
चेरते ह ओर हयाजरा भी खेख्ते है, श्रीरामकृष्ण आकर खड़े दो गए । 
सास्टर ओर किंरोरी की गोिर्यौ पक गई । श्रीरामङ्ृष्ण ने दोनो को 
नमस्कार क्रिया । कदा--““ त॒म दोनों माई धन्यो ! (माष्टरसे 
एकान्त मे ) अव न खेलना । 


श्रीयामङ्कष्ण. खेल रहे ह । दाजरा की गोरी एक वार नर्कर्मै 
पदी थी । श्रीरामङृष्ण ने कदा--“ हाजरा को क्याद्ो गवा ! रिरि! , 
अर्थात्‌ हाजरा की गोरी दुघाया नस्क मे पड़ी | इस पर सव लोग जोर 
से सने लगे । 


संसारवारे कोठे खहूकी गोरी थो। एक वार दी सातं 
कौटिर्यो चित्त पडी, इससे एक दी चार में गोदी लक दो गई । ख्रू 
मारे आनन्द के नाचने ल्गे । श्रीरामङ्ृष्ण कड्‌ रटे टै. -““ काट को 
कितना आनन्द है, जरा देखो । उसकी गोटी अगर खाछ न होती तो 
उसको दुःख होता । ( भक्तों से अख्ग ) इखका एक अश्र है । हाजरा 
को वड़ा अहङ्कार है कि इसे भी मेरी जीत होगी । ईख्वर की इच्छा 
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र्वी मी दोती है कि सचे आदमी कीदार कहीं नहीं होती । वेकदीं 
-मी उसका अपमान नदीं देने देते । 


(£) 
मातभाव से साधना। 


कमरे म छोटे तख्त पर श्रीराम्कष्ण वेठे दए दहै। नरे, भव- 
नाथ, वावृूराम, मस्टर जमीन परवैठेदुए्‌ ह। धोप्रपाडा ओर 
पंचनामी मतोँ की वात नरेन्द्र ने चलाई । श्रीसामच्रष्ण उनका वेन 
कर रहे दैः-- 


ध्ये लोग ठीक टीक साधना नहीं कर सकते] धम का नाम 
लेकर इन्ियों को चरिताथं किया करते ह । 


(नरेन््रसे) ¢ वुञ्चे अव इन मतोंके सम्बन्धे कु वुनने 
की आवश्यकता नदीं दै । 
ये जो भैरव-ैरविरयौ है, ये सव एेसे दी है । जवरैकाक्षी गवां 
था, तव एक एक॒ दिन सच्चे मरी-चक्र टे गये थे । उनम एक एक 
भैस था ओर एक एक भैरी । मुञ्चे कारण-पान करने के छिए्‌ कदा । 
मेने कदा, मो, भँ तो काण दू मी नदीं सक्रता। ठव वे 
रोग खुद पीने खे । मैने सोचा अव्र यावद्‌ ये खोग जपध्यान 
-करेगे; परन्तु वह तो रहा अख्ग, वे लोग नाचने ख्ये । मुञ्चे भव 
देने ल्गाकरि कीं गङ्गाजीमेंन गिर जार्ये। चक्र गङ्गा के 
तट पर्ही था॥ 


८४ पति ओर पत्नी अगर भैरव-मैरवी हो ज्यं तो उनक्रा बड़ा 
। सम्मान होता है । 
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( नरेन्र आदि भक्तो से) “मेरा मातृभाव दै, सन्तान-माव्‌ }. 
माव्रभाव बड़ा शद्ध भाव है। इसमे कोई विपत्ति नहीं दै। मगिनीः 
भाव मी बुरा नहीं| सीमाव या वीरभाव वडा कठिन है। तारका 
बाप इसी भाव की साधना करता था। वड़ा कठिन दै, भाव दीक 
नहीं रहता । 

““ ईश्वर के पास पर्ुचने के अनेक माग द । समी मत एक एक माग 
हे, जैसे काली-मन्दिर जाने की बहुतसी राह दै । इनमे भेद्‌ इतना ` 
ही हे करि कोई राह शद्ध दै ओर कोई राह अयुद्ध, शुद्ध राप्ते से होकर 
जाना ही अच्छा दै । 

५ मेने बहुत से मत देखे, बूत से पथ देखे । यह सव॒ अकर 
ओर अच्छा नदीं खगता। सत्र एक दूसरे से विवाद करिया कसते हे । यँ ` 
ओर को नहीं है, ठम सव अपने आदमी द्ये, ठम लोगों से कद रहा 
ह, अब मेने यदी समञ्चाकिवेपूणैदह ओर उनका अंशरहू, वेः 
रभ द भौर म उनका दासरहरँ | कमी यह भी सोचता कि" वीः 
“भ हे ओर श्मः ही “वहः हू 

( भक्तमण्डटी स्तब्ध हो सुन री है |) 

भवनाथ -( विनयपूवैक )- रोगों से मतान्तर होने पर मन न 
जाने कैसा करने गता है । इससे यह याद आता है कि खवको भ 
प्यार न कर सका। 

श्रीरामकृष्ण -- पहले एक वार बातचीत करने की, उनसे प्रीति- 
पूवक वर्तव करने की चेष्टा करना । चेष्टा करने पर भी अगर न दो, 
तो फर इसकी चिन्ता न करनी चाहिए । उनकी शरण म जाओ-- 
उनकी चिन्ता करो । उन्हें छोडकर दूसरे आदभिों के किए मन मः 
दुःख लाने की क्या जरूरत दै १ । 
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-वनाथ-- ईसा मसी चेतन्य, इन छोगों का कटना दै किः 
सबको प्यार करना चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण--प्यारतो करना दी चाहिए, क्योंकि सव्रमेः 
परमात्मा का दी वास दै, परन्तु जरह दुष्टात्मा दों वर्ह दूर से नमस्कार 
करना दी टीक है । ओर चेतन्यदेव १ उनके लिए मीएक गनेमे 
है--: विजातीय टोगो को देखकर प्रस भाव संवरण करते हे । ° श्रीवास 
ग से उनकी सास को वाट पकड़कर निकाल दिया था। 


~$ 


के यह्‌ 
वनाथ परन्तु किसी दूसरे ने निकाला या । 
श्रीरामकृष्ण-- विना उनकी सम्मति के क्या वह्‌ कभी रसा कर 
सकता या ? 

८ किया क्या जाय ? अगर दूसरे कामन न मिला; तो क्या 
रातदिन ठे हए इसी की चिन्ता की जाय १ जो मन उन्हे देना चाहिए. 
उसे दधर-उधर ठगाये रखकर उसका व्यथे खच विया करू १ भ कता 
ह, मो, मै नरेद्र, मवनाय, रखा क्रिसी को नदीं चाहता, ब वभ्ट्‌ 
चाहता दँ । आदमी को टेकर में क्या करू ! 4 

५: उन्हं पा लेने पर सबको पा जाखञ्गा। सया ट्री दै ओर 
मिट्टी दी रुपया, सोना म्ट्रह सोर मद्री दी सोना; यह कटकर मनेः 
ल्ाग किया था--गङ्काजी मे फेकं दिवा या। पीछे से उरा कि लक्ष्मीजी 
को कटी कोध न आ जाय । लक्ष्मी के पेश्वयै की मेने अवज्ञा की,-' 
यदि वे मेरी खराक वन्द्‌ कर दं तो १ तत्र कहा, म? वसं ठ" चाहत ष 
र ओर ऊ नहीं । उन्हें पाया तो सव कुछ पा गया । 

मवनाय--(दैसते दए )- यह तो चाट्वराजी हे । 

श्रीरा मङ्रष्ण -- रदो, उतनी चाख्वाजी हे। 
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^“ श्रीटाङरजी ने कसी को दयान देकर कदा, तम्दारी तप्वा 
देखकर भे बहत प्रसन्न हुआ ह| ठम अव को$ वरदान मगो । ताध 
-ने कहा, भगवन्‌, अगर वरदान दीजिवरेगा तो यह वर दीज्ि- न 
-सोने की थाली मे अपने पोते के साथ भोजन कर | इस तरह एक 
वरम बहुत से वर मिल गये। धन हुभा, ठ्द्का हुभा ओर पोता 
"दुभ । (सव्रर्देमे।) 

@) 
श्रीरामच्रष्ण कौ मातृभक्ति। संकीतैनानन्द | 

भक्तगण कमरे मेवरैठे है । दाज वरामदेमे ही वैठेदटे। 
जानते हो, दाजसा क्या चादता है १ ट रुपया 
चाहता है, घर मे ऋण दै, इसीलिए जप ओर ध्यान करता दै, कहता 


गप 


श्रीरासङ्कषण 





ˆ हे, ईश्वर स्पये देगे । 


एकर मक्त क्या वे मनोरथ की पतिं नदीं कर सकते 
श्रीरामङ्गष्ण-- यह उनकी इच्छा है । परन्तु प्रेमोन्माद के विना 


हुए वे सम्पूण भार नदीं ठेते । छोटे वचे को, देखो न, दाथ पकड़कर 


भोजन करने कै षि वरटा देते ह । वृ को कौन देता है १ उनकी 
चिन्ता करके जव आदमी खुद्‌ अवना मार नहीं ञे सकता, तत्र॒ श्वर 
उसका भार ठेते ह | हाजरा खुद्‌ घर की खवर नदीं ठेता । दाजरा के 

लड़के ने रामलाकसे कडा है, “वावासे मने के किए कना । म 

`्ेग उनसे कख मेगिगे नदीं ।' उसकी वातं सुनकर मेश ओला म 
मसू भर आए । 


“दाजया की र्मोने रमलाङ ते कहा है, ‹ प्रताप(हाजरा)ते एक बार आने 


~. ~~ 


- के लिये कहना । ओर आपने चचा(श्रोयामङ्कष्ण)ते मेरा नाम ठेकर कना 
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जसे वे उसे अनेकेल्एिक)ः अने हाजा से कहा, उसने ` 
कुक भ्यान दी नदीं दिया। 

“मौ का स्थान कितना ऊचा है! चैतन्येदेव ने कितना समस्या 
या, तव मोक पाससेआ स्केथे। दची नेका या, भष केशवः ` 
भासती को का उर्गी । ° चेतन्यदेव ने बहुत तरह से समञ्चाया ! 
कदा, मौ, व्री आज्ञा जवतक्रन होगी, तवतक भमन जागा 
परन्तु अगर मृज्ञे संसार मे रखोगी, तो मेरा शरीर न रह जायगा । ओर 
मो, ज्व ठम सरी याद्‌ करोगी, तमी में ठमसे मर्गा । म पास हीः 
रा कहगा। कभी कमी तुमत्ते मिक जाया करेगा |` तव शची: 
ने आना दी | 

मौ जवर तक्र थी, तव तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकटः- ` 
सके । माता कीसेवा करेथेन? माता की देह दू जने पर.वे 
साधनां के लिए निके थे । 

ˆ“ वृन्दावन जाकर फिर र्द से मेरी लोयने की इच्छा ही नहीं 
हुई । गङ्धार्मो के पास रटने का विचार हुआ। सवटीकदो गया क्रि 
इस ओर मेरा विस्तरा ख्गाया जायशा, उत्त आर गङ्खार्मो का । अनर 
कलकत्ता न जागा | केवट का अन्न ओर क्रितने दिन खाऊ १ तव हृद्य 
ने कहा, नदीं, ठम कलकत्ता चलो । एक ओर वहं खीचता था, एक ओर 
गङ्गाम । मेरी तो रहने कौ इच्छा अधिक थी; इसी समय मौ की याद्‌ 
आ गई । वस सव ठाट वदढ गया । मो उड्टी दो गई थीं । सोचा, . 
मो की चिन्ता करने ठरगा तो ईदवर-फीदवर का भाव सव उड़ जायगा {` 
अतएव मौ के पास ही चलकर रहना चादिए । वहीं जाकर ईइवरचिन्ता- 
करूगा, निरिचन्त होकर । 








खगे | उन्हें वेरकर भक्तगण भौ नाच रहे 





३८२ श्रीरामकृष्णवचनास्त 


( नरेन्र से ) “ठम ज॒रा उसे कदो न । मुञ्चते उस दिन कदा ` 


थाक देश जायेगा, जाकर तीन दिन रहेगा । परन्तु फरि्योंकालयों 
हो गया । 


८ भक्तों से ) ^^ आज ब्ोपपाद्ा-फोसपादृ। की कैसी सव वाहियात 
बतं हुई । गोचिन्द्‌ ! गोविन्द्‌ ! गोविन्द्‌ ! अव्र जरा ईद्वर का नाम 


-खो | उडद की दाल के बाद पायस-खड्ट्रदो जाय) 


नरेन्द्र गा रहे दै-- 
५ निरञ्जन पुरातन पुरुप एक है, अरे तू उन पर अपने चित्त 


कोल्गादे। वे आदि-सलयरईै, वेकारण (माया) के भी कारणदहै। 


प्राणरूप से वे चराचरम व्याप्त | वे स्वतः प्रकारित ओौर व्योतिभय 


दै सके आश्रय है । जिसका उन पर विद्ास होता है, वह उनके 


-दर्॑न करता हे । वे अतीन्द्रिय भूमि मे रहते है, नित्य ओर चैतन्यस्वशूप 
-दै। ” इत्यादि । 


नरेन्द्र एक गाना ओर गा रहे द| श्रीरामकृष्ण उठकर नाचने 
| सत लखोग एक साथ 


ह 
ने भी एक गाना गाया। 


कीर्तन गाते हुए नाच रहे दै । श्रीरामङ्ष्ण 


मा्टरने भी गाया था। श्रीयमङ्कणण को इश्की बड़ी खुशी दै। 


"गाना दौ जाने पर श्रीरामकृष्ण हते हुए मास्टर से कह रहे दै, “अच्छ 


खोर अजानेवाखा होता तो गाना ओर जमता । ता ताक्‌ ता धिना, 
दा दाक््‌ दा धिना, ये सत्र बोक बजने! कौर्तन दोतते हेते शाम 
-दो गद । 





परिच्छेद २३ 
भक्तों के साथ कीर्तनानन्द 
(१) 
अधर के मकान पर । 
आज आदिन कड एकादशो है । बुधवार, १अक्टूघर, १८८४। 
-भीरामङ्कष्ण दक्षिणेश्वर से अधर के य्ह आ रहे दै] साथमे नारायण 
यौर गंगाधर हैं । रास्ते मे एकाएक श्रीरामकृष्ण को भाववेद्य हो गया । 
श्रीयामङ्कष्ण भावावेश म कह रहे है ^“ माल जवुगाश्छिः! ये 
{दशिव पाताक फोड़कर निकठे हुए शिव दै, स्वयम्भू रिग ।' 
वे अधर के यर्दा परचे । वर्ह बहत से भक्त एकत्रित हूए है । 
केदार, विजय, बावूराम आदि ` सवर आये दँ । कीतैनिया वैष्णव चरण 
अयि हुए दे । श्रीयामङृष्ण की आज्ञानुसार, रोज आस से आते दी, 
अधर वैष्णवचरण का कीर्तन सुनते दै । वष्णवचरण बद्मा मधुर कीर्वन 
-कृरते दै । 
आज मी संकीर्तन दोगा । श्रीरामकृष्ण अधर के वैठकखाने भ 
-गए्‌ । भक्तमण्डली उन देखकर खड़ी ह्यो गई ओर चरण-वन्दना 
करने रगौ । श्रीरामकृष्ण ने प्रसन्न-चित्त से आसन प्रहण किया । उसके 
चाद उन लोगों ने भी आसन ग्रहण शिया । केदार ओर विजय ने 
ओरामङ्ृष्ण को प्रणाम किया । श्रीयामङ्ष्ण ने वाबूराम ओर नाययण 


` से उन्हें प्रणाम करने के किए कहा, फिर कहा, आप लोग आशीवांद 


दे, जिससे न्ह भक्ति हो । नारायण को दिखाकर बोटे, यह बड़ा सरल 
इ । मक्तगण नारायण ओर बावूराम को देख रहे दै। 











“न (३) क । 


+... साकार-निराकार की कथा| चीनी का पदाड। 





३८४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


शीसक्ष्ण--कंदार आदि भक्तो से)--वम्दारे साथ र्ते म 
मुलाकात हुदै, नदीं तो ठम लोग काली-मन्दिर जाते] ह्वर की ङ्च्छ 
से मृलकात दो गई | 

कदार--( विनयपूवक )--जो इश्वर की इच्छा है, वही आपकी 
द्च्छादह। (श्रीरामकृणर्ेसरहेहं।) 

(5) 
भक्ती के साथ कीतेनानन्द 

अद कीतेन छल हुआ | अमिसार से आरम्भ करके रसलीला 
कटक वैष्णवचरण ने कीतैन समात्त क्रिया| फिर श्रीराधाकरष्ण का 
मटन याया जाने सगा | श्रीरामङ्ृष्ण मारे आनन्दके चल करने ल्मे } 
साथ साथ भक्तगण भी उन्हें षेरकर नाचने ओर गाने ल्गे। कीर्वन 
हयो जाने पर सवने आसन म्रदण किया । 

श्रीरामक्ष्ण--( विजय से )-- ये बहुत अच्छा गाते द| 

यह्‌ ककर उन्दने वेष्णवचरण को इरारे से वतला दिया } 
फिर ‹ रौरांग-सुन्दर ` गाने के किए उनसे कटा । वेष्णवचरण गाने ख्ये } 





= 


गाना समाप्त दौ जाने पर श्रीरामह्कष्ण विजय से प्ते 


८ केसा रहा १२ 


विजय - सुनकर तो म॒ञ्े आश्चयं हौ रदा है] 
इसके वाद्‌ बड़ी देर तक कीतेनानन्द्‌ द्योता रदा । 


केदार ओर कद मक्त घर जाने के छिर उठे । केदार ने श्रीयम- 
ङष्ण को प्रणाम किया, ओर कहा, आका हो तो अव चर्दू। 











भक्तं के साथ कीैनानन्द्‌ ३८५ 


श्रीसाम्ृष्ण--तुम अधर से विना कहे दी चले जागे, अभ्‌- 
द्रता न होगी! । 

केदार -- तस्मिन्‌, ठ जगत्‌ तुम्‌ | जव आप रहे तो सबका 
रहना हुआ । अमी मेरी तव्रीयत मी कुछ खराव है ओर फिर विवाह 
आदि के दिए जया कुछ डर भी ख्गतादै। समाजदीतो है--एक 
वार गड्व्ड्‌ दौ मी चुका हे। ‰ 

विजय-- क्या इन्दं ( श्रीयामङृष्ण कौ ) छोडकर जागे ? 

इसी समय श्रीरामङ्रष्ण को ठे जाने के लिए अधर अयि । भीतर 
पत्तलं पड़ चुकी थीं । श्रीरामकृष्ण उठे । विजय ओर केदार सेः कदा-- 
«अआ जी, मेरे साथ ।* विजय, केदार ओर दूसरे मक्त न श्रीरामङ्गष्ण 
के साथ वैटक्रर प्रसाद पाया । 

भोजन के वाद्‌ श्रीरामक्कष्ण एक बार किर वैरकखानेः मे आकर 
बैठे । केदार, विजय ओर दूसरे भक्त चारो ओर बैठे । 

केदार ने हाथ जोड़कर बटे दीः विनयपूण शब्दों म श्रीरामङृष्ण से 
कदा-- भ्र राट-मरोट कर रहा था, मुञ्चे क्षमा : कीजिये 


(। 


केदार ढाका में काम करते द । वर्ह बहुत से भक्त उनके . पास 
आति हं ओर उन्द खिलने के छिए सन्देश आदि बहुत तरह की ची 
के आया कसते द । केदार यदी सब्र वाते श्रीरामकृष्ण. से कह रहे दै । 

केदार-( विनयपूर्ैक ) - बहुत से आदमी खिलाने के ठिए.अति 
है । क्या कर १ को$ आशा दीजिए । । 











` % अधर केदार की अपेक्चा कुक नीची जातिः के थे 1 केदार ' क्षण थे 
इसलिए वै न तो अधर के धर पर खा सकते थे ओर न उनके: सयः 


सा, २, २५ 











३८६ श्रीरामङृष्णवचनागृत 


` .श्रीरामक्ृष्ण-- भक्ति होने पर चाण्डारुकामी अन्न खायाजा 
सकता है | सात वर्ष की उन्माद-अवस्थाके वाद मँ उस देशम 
( कामारपुकरर ) गय। । तव कैसी केसी अवस्था थीं { वेदयाओं तक ने 
खिलाया, परन्तु अत्र वह स्र नदीं होता । 

केदार जाने को उठे । 

केदार-( धीमी आवाज मे )--सदहारज; आप स्म कु 
शक्ति-द॑चार कर दीजिए, बहुत से लोग मेरे पाख अते ₹ै, सूदे 
क्याज्ञान है! 

श्रीरामङृष्ण--अजी, सब हो जायेगा, आन्तरिक भक्ति के रहने 
पर स्व हो जाता है। 

केदार के विदा होने के पहठे बद्धवासी के सम्पादक श्रीयुत योगेनद्र 
ने आकर प्रवेश किया । श्रीरामङ्कष्ण को प्रणाम करके उरन्येते आखन 
भरहण किया । साकार निराकार की वात होने गी । 

- श्रीरमङ्ृष्ण- वे ` साकार रै, निराकार है ओरमभीक्या क्प 
है, "यह स्व हम लोग क्या जानें १ केवल निराकार कहने से केसे 
काम चलेगा १ 

योगेनद्र - बाह्म-समाज की एक बात वड़े आश्य कीदै। बारह 
वषं का ल्डका दै, उसे भी निराक्रार दी स्ता है! आदि-समाजवारे 


¦ साकार पर विष आपत्तिः नहीं कसते । दु्ग-पूजा के समय वे लोग 
मलेमानसो के घर भी जा सकते है । 


, , . श्रीरामकृष्ण -( सकर )- उन्दने ठीक कदा; ठते भी निरकारि 
ही सज्लता ₹ै ! ` 











~ ^€. 
भक्तं के साथ कीतनानन्द्‌ -, ३८७ 
अधर--रिवनाथ बाबू साकार नहीं मानते । 
विजय--वद उनके समञ्चने की भूक दै । ये जषा कते दै, 
भगिरशिट कितने दी रद्ध बदलता रहता है; जो पेद के नीचे रहता है? 
वदी जान सकता दै । ने ध्यान कसते हूए मूर्वियौ देखीं । कितने दी 
देवता ये ! उन्दने बहुत छु कदा ! मेने मनम कहा, मे उनके 
(्रीरासङप्ण के) पास जाऊँगा, वातं तमी मेरी समञ्च मे आर्येगी 


श्रीसमचरष्ण-- तमने ठीक देखा दहै । 


=^ 


॥ केदार--मक्तौ के लिए वे साकार ह । भक्त प्रेम से उन्दै साकार 
-देखता है । श्रव ने जव ;उनके दीन किए, तव पूषा, आपके छण्डर 


क्यों नदीं दिल रदे है ? श्रीरद्करजी ने कदा, दिखाओ तो दिलं । 
। 


४ 


2), 


शरीयमङ्कष्ण-- सव मानना चादिए जी- निराकार ओर॒शाक्रार 
सव मानना चा्टिए । काटी-मन्दिर मे ध्यान कसते हुए भने देखी, एक 
द्या । भने वहा, मो, त्‌ च्छसूपमे मी है । इसीलिए कता हू, खन 
मानना चादिए । वे कव किख रूप से ददैन देते दै, सामने अति ई, 
-यह्‌ कदा नहीं जा सकता । 
यह्‌ कटकर श्रीरामकृष्ण गाने ख्ये । गाना हो जाने पर विजयने 
-कदा, * वे अनन्तदाक्ति है-- क्या किरी दूसरे रूप से दशन `नदी दे 
सकते १ कितने आशर्यं की वातै !छोगरेणु की रेणु जोह, क्रिमी 
वे समञ्च तैठते हे कि ह्वर के सम्बन्ध मे स्व कुछ जान लिया |" 
,  श्रीरामक्ृष्ण-- कुछ गीता; भागवत ओर वेदान्त परकर खग 
. -सोचते है, हमने सव समञ्च च्या । चीनी के पदा पर एक चटी गद 
शो | एक दाना खाने से दी उसका पेट भर गया ॥ एक दाना ओद 











३८८ श्रीरामकरष्णवचनायसत 


मुह मे दवाकर वह घर लोट पड़ी । जाते हुए सोच रदी थी, अवी) 
बार आकर सारा पहाड़ उटा ले जागी ! ( सव रदैसते दै । ) 
(४) 
कमैयोग तथा मनोयोग । 

आज बृहस्पतिवार, २ अक्टूबर, १८८४-- आशिन श द्वादशी- 
ज्रयोदशी । कल श्रीयमक्रष्ण कल्कत्ते मे अधर के य्ह आए हुएये 
श्रीरामक्तष्ण वँ कीतंनानन्द मे नाचे थे । 

श्रीयामक्घष्ण के पास आनक खाट, दरश ओर रामलाल रहते 
हे । बाचूराम भी कभी कभी आकर रहते हैँ । श्रीयुत रामल श्रीभव- 
तारिणी की सेवा करते द । दाजया महाशय भी ह । 

आज श्रीयुत मणिलार मद्टिक, प्रिय सुखजी, उनके आत्मीय दरि, 
दिवपुर के एक त्रा्ममक्त, बड़ावजार १२ नम्बर मल्क स्री केः 
मासवाद़ी भक्त श्रीरामङ्ृष्ण के पास वैठे हुए है । करमदाः दक्षिणेश्वर के 
कई ढक भर सीती के महेन्द्र वैद्य आए 1 मणिलाल पुराने भक्त दै। 


श्रीरामकृष्ण-( मणिलाल आदि से )-- नमस्कार मन दी मनका 
अच्छा ` होता ई । वैरो पर हाथ रखकर नमस्कार की क्या जृरूरत दै १ 
ओर मनं ही मन॒ जिते नमस्कार किया जाता है, उते सङ्कोच भी 
नदी होता । । 

«्ेर दी धर्म ठीक है ओर सव मिथ्या दै; यह सत्र अच्छा न्ही। 

५ देखता हू, वे ही सब कुछ हुए है-- मनुष्य, प्रतिमा, शाल्परा्मः 
सवके भीतर एक दी सत्ता देखता हू | म एक कौ छोड़ दूसय कुक ` 
नदी देखता । 
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ध्वहूत से रोग सोचते है, मेरा दी मत ठीक दै ओर सव गर्त 
इ--हम जीते ओर सव हार गए । इससे, जो वट्‌ गया है, वह्‌ थोडे 
के ठिए अटक जाता है । तब जो पीछे पढ़ा था, वह बढ जाता है। 
-गोट्कथाम के खेर मे, बहुत कु वट्‌ गया, परन्तु फिर पौ न पड़ा । 

धार ओर जीत उनके दाथ मे ह । उनका काम ऊुछ समञ्च म 
नदीं आता । देखो, नासिवल इतने ऊचि रहता दै, धूप रगती है, फिर 
भी उसके जल की तासीर टण्डी है । इधर पानी-फल ( सिघाढे ) पानी 
ओ रहते है, परन्तु उनकी तासीर गम होती दे । 

^ आदमी का दारीर देखो | सिर जो मूल है, ऊपर चला गया | 

मणिटाल-हमारा इस समय करैव्य क्या है १ 

श्रीरामकृष्ण -- किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रहना । दो 
रास्ते दै, कमयोग ओर मनोयोग । 

“५ जो लोग सदस्थाश्रमी है, उनका योग कम के दवारा दोता दै । 
चार आश्रम है त्र्चर्थ, खदघ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास । संन्यासी 
को काभ्य कमो का व्याग करना चाहिए, परम्त॒ नित्य-कमै उसे कामना- 
दीन होकर करना चाहिए । दण्डधारण, भिका, तीये-यातरा, पूजा, जप, 
इन सव कर्मो के द्वाया उनके साथ योग होता दै । 

८८ अर चाहे जो काम करो, फर की आकांक्षा का त्याग करके; 
पर की आकांक्षा को छोडकर कर सको तो उनके साथ योग होगा ॥ 

८८ एक मार ओर है, मनोयोग; इस तरद के योगी म बादर से 
को$ चिह्न नदीं दीख पढ़ते । उसका योग॒ अन्तर से होता दै । जडे 
जद़मरत तथा शुकदेव । ओर भी बहुत से है, पर ये दो प्रसिद्ध है । 
इनकी दादी ओर बाढ जेते ॐ तेते दी रते है, वे उन नदीं निकार ॥ 
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` «८ परमहंस अवस्था मे कमै उठ जाते ह | तव स्मरण-मननं ही 
रहता दै । सदा ही मन का योग रहता है | अगर वह कर्म भी कता 
है तो खोक-रिक्षाके किए । 

८८ चाहे करम के द्वारा योग हो या मन कै द्वारा, मति के होने पर 
सब समञ्च मे आ जाता हे। 


५८ भक्ति से कुम्भक आपदीद्ो जाता हे) मनम एकाम्रता होने 


परदीवायु स्थिरदहोजातीदहै, ओर वायुके ्थिर होने पर दी मनः. 


एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिते होता दै, बह बुद्‌ 
नहीं समञ्च सकता । 


^ भक्तियोग मे योग के साधन होतेद। मेनेर्मो से रो-रोकर 
कहा था-रमो, योगियो ने योग करके, ज्ानियों ने विचार करके ज 
कुछ समन्चा है, वह सव तु मुञ्चे समञ्ञा दे- म्चे दिखला दे मौने 
्रु्े स्र कुछ दिखा दिया है । व्याकुल होकर, उनके निकट रोने पर 
खब कुछ बतला देती दै । वेद, वेदान्त, पुराण, इन सत शाख मे क्यः 
है, सन उन्दने सञ्चे समञ्चा दिया है,। ” 

मणि--हटयोग १ 

भरामङृष्ण--हटयोगी देहाभिमानी साधु है । वै वस नेति-धौति 
करते दै- केवर देद की चिन्ता | उनका उदेदय आयु की ब्रद्धि कनां 
है । देह की ही दिनरात सेवा किया कसते हैँ । यह अच्छा नहीं । 

८ तुम्हारा कर्तव्य क्या है १- त॒म लोग मन दी मन कामिनी 


ओर कांचन का त्याग करो। तुम रोग संसार की काकविष्ठा नही 
कह सकते । - । 


` 
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«८ गोस्वामी दस्य है; इसीटिए भे उने कहता दह, वम्दारे यहो 
श्ीटाक्ुसजी की सेवा दै, तम लोग क्या संसार्‌ का त्याग करोगे--ठुम 
छोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व खोप नहीं कर सकते । 

« संसारियों का जो कतव्य है, उस पर श्रीचतन्यदेव ने कहा 

&--“ जीवों पर दया सखो, वैष्णवों की सेवा कशे, उनका नाम लो । * ' 

“८ केशव सेन ने कहा था--“ वे इस समय, दोनो दी करो, कह 
रहे दै । एक दिन कदीं चुपचाप काट खाये | परन्तु बात र्सी 
नहीं--भला भे क्यो कारटूगा १ 

मणि मलिक-- किन्त आप तो कारते ह । 

श्रीरामक्ष्ण ~ ( सहास्य )--क्यों १ ठम जेते के वैसेद्ी तो बने 
री - ठं व्याग करने की क्या जरूरत दै १ । 

(.)) 

आचार्यं का कामिनी-कां चन त्याग, फिर छोकशिष्षा का अधिकार । 

श्रीरामङ्कष्ण - जिनके दवारा वे रोक-रिक्षा देना चाहते है, उन 
संसार का त्याग करना चादिए । जो आचा है, उह कामिनी ओर 
कांचन का त्याग करना चाहिए । नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते 
नहीं । केवर भीतर ही व्याग के दोने से काम नदीं दहयोता। बाहर मी 
त्याग होना चाहिए । रोक-चिक्षा तमी हो सकती दै । नं तो खग, 
सोचते है, ये कामिनी ओर कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रे 
है, परन्तु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे है। ` १ 

«८ एक व्य ने रोगी को दवा देकर कहा? ८ तुम किंसी दूसरे दिन 
आना, मोजन-आदि की बात बता दगा ॥ उस दिनि -वेचके य रवर 

















३९२ श्रीरामरृष्णवचनास्रत 


की बहुत सी कलसिर्यो मरी थीं ] रोगी का घर बहुत दूर था। उसने 
दूसरे दिन आकर उनसे भेट की । वैय ने कहा, प्लाने-पीने भे जरा 
सावधानी रखना, गुड्‌ खाना अच्छा नदीं ।` रोगी के चले जाने प्र एक 
आदमी) ने वै से पूछा, ˆ उसे इतनी तकठीफ आपने क्यो दी १ उसी 
दिनि' कहं देते किं गुड़ न खाना, दसकर वैय ने का, 
^ इसका एक खास अथं है | उत दिन मेरे वरहो रा ओर गुड 
के बहुत सेषडे र्खे हुए थे । उस दिन अगर भ कहता तो उसको 
विश्वास न होता । वह सोचता, जव इन्दं के यहा इतना गुड़ रखा 
आहे, तो ये जरूर कु न कुछ गुड़ खाया करते होगे । अतएव 
गाड कुछ एेसी बुरी चीज नदीं दो सकती | आज भने गुड़ के धड़ंको 
छिपा रखा दै | अव उसे मेरी बात का विश्वास होगा ।' 

“ मेने आदि-खमाज के आचार्यं को देला; सुना, दूसरी या 
तीसरी वार उसने विवाह किया दै !-- लड़के सव बड़े-बड़े हो गये है । 

“दी लोग आचाय द । ये लोग अगर करै, ईइवर सत्य दै ओर 
सब. मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है १ 

५ ज्ञेसा गुरु है, उसको शिष्य भी वैते ही मिरूते द । संन्यासी भी 
अगर मन से व्याग करके बाहर कामिनी ओर कचन केकर रहे, तो 
उसके द्वारा लोक-शिक्षा नदीं हो सकती | लोग करेगे, यह छिपकर गुड़ 
खाता दै | 

^“ सींती का महेन्द्र वैद रामलाल को पाच रूपये दे गया था। 
सुने यद बात मालूम नहीं थी । 

“^ मल्मर के कहने 'पर भने पूछा, किसे दिया दै १ उसने कहा, 
यही के ङि । भेने पदे सोचा किं दूषवाे को रुपया देना दै, न शो; 
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सेदे दिया जायेगा | हरहर! जब कुछ रात हुई, तब 
ट पर उठकर बैठ गया--्डी वेचेनी थी | जान पडता था 
छती मे कोई खरोच रहा है! तव रामट्ाङ के पास जाकर मैने र 
धूछा--“ उसने तेरी चाची को तो नदीं द्वा है १: उसने कदा-- 
4 नीं ।* तव मेने कहा, तू अमी रुपये टटा दे ।' रमलाक उसके दूसरे 
दिनि रुपये लोट आया । 


1 श 


(सन्यासी के लिए स्पये टेनाया छोभ भ फैष जाना केसा दै, 
नानते हयो ? जेते व्राह्मण की विधवा ब्रहुत दिनों तक आचार ओर व्रह्म 
चर्यं से रहकर एक दिन एक नीच शुद्र के साथ निकर गई थी] 

« उस देश मे भगी तेलिन के बहूतसे चेले हो गयेथे । चय्ध 
को सब छोग प्रणाम करते है, यृह देखकर, वर्हौँ के जमीदार ने उसके 
पीछे किसी वदमादा को भिदा दिया। उसने उसका धम नष्ट कर 
दिया । साधन-मजन सव्र भिद्री म मिक गया । पतित संन्यासी भी 
वेषादीदै। 

तुम रोग संसारी हो, वम्दारे लिए सत्संग की आवश्यकता है । 

“पटले है साधुसग, पिर दै श्रद्धा । साधृ-सन्त अगर उनका नाम 
न ले-उनका गुण न गार, तो द्शवर पर लोगों का विश्वास ओर 

्रदधा-मक्ति कते हो सकती है १ जवर कोग ठह तीन पु्त का अमीर 
सम्ेगे, तभी मारनेगे न 

( मास्टर से ) ८ ज्ञान के होने पर भी सदा अनु्चीरन चाहिए । 
नागा (तोतापुरी) कहता था, रटे को एक दिन मलने घे क्या होगा १ डाल 
-श्खोगे तो फिर मेखा हो जायेगा । 
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«८ तुम्हारे धर एक वार जाना है । वुम्दारा अङ्खा अगर मालम्‌ 


रहा तो सम्भव है, वरहो बहुत से भक्त आ धिं] वम ईशान के पास एक. 


तरर जाना | 


( मणिखाल से) ^“ केशव सेन कीर्मोो आई थीं] उनके घर के 
बालकों ने हरिनाम गाया । वे तालियौँ बजा-ब्रजाकर उनकी प्रदक्षिणा ` 
करने लगीं । मैने देखा, योक से उन्दै बहूतदुभखनयथा। य्ह 


आकर वे एकादशी की माछा लेकर जप करती थीं! मैने देखा, 
उनमें बड़ी भक्ति हे) 


मणिखार-- केशव बाबू के पितामह रामकमल सेन भक्तये} 


वुरुखी-कानन में वैटकर. नाम-जप करते थे । केशव के पिता प्यारी- 
न भी वैष्णव भक्त थे । 

श्रीरामङृष्ण--वाप अगर वेसा न दता तो ठ्डका कभी दरतना 
भक्त नहीं हो सकता । विजय की अवस्था देखो न | 

«८ विजय का वाप जव मागवत पदृता था तव भाववेद्य मँ 
बेहोरा हो जाता था । विजय भी कमी हो होः कहता हुभा, उटकरं 
खड़ा दो जाता था) । 

«८ आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है, सव ठीक दै । 


साकार ओर निराकार की वातं विजय ने कदी, जैसे गिरगिट ` 


का रङ्ग खार पीरा हर तरह का होता है ओर फिर को$ मी रङ्ग न्दी 
रहता, उसी तरह साकार ओर निराकार ई । 


सरख्ता तथा ईश्वर-प्रापि । 


८८ विजय बदरा सरल है । सूत्र उदार ओर सरल हुए विना दशर के 


दर्शन नदीं दते । 
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«८ कल विजय अधर सेन कै यहो गया दुमा था । व्यवहार एेसां 
था, चैते अपना सकान दौ--सव्र अपने आदमी दों । 

८८ विपषरय-बुद्धि के गए विना को उदार ओर सरल नदीं होता {" 

मेद्टी बनाई हई नहो, तो उसके बरतन नदीं ब्रन सक्ते । 

भीतर वाटरुया कंकड्‌ के रहने पर बरतन चिटकं जाते हैः इसीलिए 
म्हार पले सिद्धी बनाता है । 

«८ आते मँ गर्द पड़ गई लये तो उसमे द नदीं दिखाई पदता 

। वित्त-छदधि के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्ान नदीं दोते । 

ध देखो न, जदो अवतार है वहीं सरलता ह । नन्द» वदेव 
दशरथ, ये सव सर थ| 

^ वेदान्त कहता है, बुद्धि की शुद्धि हए विना ईश्वर के जानने 
की इच्छा नदीं होती । अन्तिम जन्म या आजत तपस्या क बिना 
उदारता या सरलता नदीं आती । ” 


(६) 

श्रीरामक्नष्ण की वारक जैसी अदस्था । वेदान्त-विचार । 

शरीरामदरष्ण के पैर पठे दए दै । दसके किए वे एक बाख के ` 
षषमान चिन्ता करर्हेदह। 

सीती के महेन्द्र कविराज आये ओर उन्दने श्रीरामकृष्ण कोः 
प्रणाम किया । 

श्रीरामक्रष्ण-( प्रिय मुखर्जा आदि भक्तों स )- कर नारायण ` 
से भने कहा, ^ त्‌ अपने वैर मे उंगटी गड़ाकर जस देख तो सदी; 
उंगली का निशान बनता है या नहीं उसने गड़ाकर देखा तो निदान 
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३९६ श्रीरामक्रष्णवचनारत 


~~ 


अन गया । तव मेरे जी मे जी आया कि मेरे पै का एूलना मी कुछ 


~, 


:नहीं है । ( मुखजीं से ) ठम मी ज्ञय अपने पैर मै उसी तरद ईगरी 
.-गड़ाओ । गड्ढा हुआ १ 


मुखजीं --जी दौ । 
श्रीरा मङ्ष्ण--अवब मेरा जी टिकाने हुम । 


मणि मलिक--आप बहते हुए पानी मे नहाया कौजिए | दवा 


-कीक्या जरूरत है १ 


श्रीरामङृष्ण-- नदीं जी, वम्दाया अमी खून ताजा है, तम्हारी 
नात ही कुक ओर है । 
८८ मुञ्चे वच की अवस्था मँ सा दै। 


५८ एक दिन घास कै जगर मे सुञ्चे किंसी कीडे ने काट खिया। 


-भने सना था, सप अगर दौ वार काटे तो विष निकार लेता दै। इसी 


-ख्यार से विलो में दाथ ल्ता पिसता था । एक ने आकर कदा; 
“यह्‌ आप क्या कर रहे दै {- सोप जव उसी जगह फिर काटता दैः 
तब विष निकाल ठेता है । दूसरी जगह काटने से नदीं द्योता । 


ध्न सुना था, शरद्‌ कार की ओस कगाना अच्छा दै । उस 


` दिन कल्के से आति दए गाड़ीमे से सिर निकाठकर मेने सूत्र ओख 
` खगा । ( सवर सते द । ) 


( सींती के महेन्द्र से) “तुम्हारे सीती के वे पण्डितजी अच्छे 


` ई 1 बेदान्तवागीश दै, मुञ्चे मानते रै । जन भने कहा, तुमने तो ख 


अध्ययन किया है,परन्तु भ अमुक पण्डित हू, एसे अभिमान का 


- त्याग करना, तब. उते बढ़ा आनन्द हुआ 1 
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“उसके साथ वेदान्त की बातें हुई । 

( मास्टर से ) “नजो शद्ध आत्मा है, वे नित है । उनमें माया क 
अविद्या है । इस माया के भीतर तीन,.गुण है-- स्व, रज ओर तम । 
जो शद्ध आत्मा, उन्दींमे ये तीनों गुणैः किन्तु फिरिभीवेनि्टितः 
है| आग मे अगर आसमानी रङ्ग की बड़ी डाठदो तो उसकी रिखाःः 
उसी रङ्घ की दीख पड़ती दै। खाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लखठद्ये 
जाती दै । परन्तु आग का अपना कोई रङ्ग नदी हे। 

पानी मे आसमानी रङ्ग डालो तो आसमानी रङ्ग दो जाएगा 
ओर फिटकरी छोटो तो वही पानी का रङ्ग रहता है । 

ध्चांडाट मां का मार चल्एिजा रहा था। उसने आचा शकर 
कोद्धूिवा। दाकर ने च्योदी कदा--^तूने मृक्षेदूलिया !' चण्डालः 
बोला--"महाराज, न ठ्द मने दुभा ओर न मुन्षे ठमने। ठम तोः 
शद्ध आत्मा दो--निर्टित हो ॥' 

““जढ़मरत ने भी ेसी दी वात राजा रहुगण से कही थीं | 

५५ शुद्ध आत्मा निर्खित् है ओर जद आत्मा को केह देख नीं 
सकता । पानी म नमक ॒धोटा हभ हो तो अखं नमक को देख 
नदीं सकतीं । 

“जो द॒ आत्मा है, वही महाकारण कारण का कारण दै। 
शूल, सम, कारण ओर महाकारण, ये इतने ह । पोच भूत स्थूक ई । 
मन, बुद्धि ओर अहंकार . सक्षम ई । प्रकृति अयवा आ्यारक्ति सव्रकीः 

` कारणरूपिणी रै 1 ब्रह्य या चुद्ध आत्मा कारण का कास है। 

“यदीं शद्ध आत्मा हमास स्वल्प है । ` 











-३९८ श्रीरामङरष्णवचनायत 


“ञान किसे कहते द १ इसी स्वरूप का ज्ञान प्रात करना ओर 


मन को उसी म रगाये रहना--इस खद म्मा दो जानना यी 
ज्ञान दे। 
क्यं कव तक १ प्रथम साया के ससार का त्याग, र्‌ ब्रह्मज्ञान । 


धक कव तकं है १- जन तक्र देहाभिमान र्दा है अर्थात्‌ 


देह हीमे, यह उदधि सदी दै । यड बात गीता म क्ख हे। 


५"देह्‌ पर आत्म-बुद्धि का आसयेप कसना दी अज्ञान है । 

( शिवपुर के बाह्मभक्त से ) “आप क्या त्राह है £ 
ब्राद्य--जी हौ 1 

श्रीरामङ्ृष्ण-( सदास्य )--भ निराकार साधक कामद ओर 


उसकी अखं देलकर उते उमञ्च टता | आप ज॒ दविए; अपद्‌ 
 -उतरते रदियेगा तो र्न॒ आपको नदीं मिल सकता । भै साकार 
-ओौर निराकार सव मानता हूं । 


बद्धावाजार के मारवाड़ी ` भक्तों ने आकर प्रणाम किया। भरीराम- 


-कृष्ण उन रोगों की प्ररौखा कर रहे दै । 


श्रीयामक्ृष्ण-( भक्तो से )-- अदा ! ये सवरं कैते भ्त रै ! सवके 


; सव ` श्रीसङ्करजी के ददीन करते दै, स्वतिर्यो पठते है ओर प्रसाद पाठ ` 


ह । इस बार इन खगो ने जिषे पुरोदिते रखा द, वहः भागवत का 


~ पण्डित है । 


माखाढ़ी भक्त श्व दम्या दास दः? यह जो कहता दै वद 


{= ष्तः कन है १ 


श्रीरामङ्कष्ण-- लिङ्ग-शरीर या जीवात्मा है । मन, बुद्धि, चित्त 
-यौर अदकार, इन चारो क मेर से छिग-शीर दोता है. 1:.. 
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जारवाड़ी-- जीवात्मा कौन रै? 


श्रीरा मद्ृष्ण--अष्ट-पाशों से धा भा आत्मा; यर चित्त उसे 


-कदते है जो { किसी चीज की याद्‌ आने पर ) (अहः कर उरता ई । 


मारवाड़ी भक्त-- महाराज, मरने पर क्या होता है १ 


श्रीरामटरष्ण--गीता के मत से सस्ते समय जीव जो कुछ सोचता 


६, वदी दयो जाता! मसतने दरिण सोचा था, इसि वह बही 
शोभी गयाथा) यदी कारणहै किं ईश्वर को प्रात करनेके दि 
साधना करने की आवश्यकता ह । दिन-यत उनकी चिन्ता करते रहने 


पर मरते समय भी उन्दीं की चिन्ता होगी । 

मारवाड़ी भमक्त--अच्छा, मदाराज, विषय से वैराग्य व्यो 
नहीं होता १ + 

श्रीरामक्रष्ण-इपे दी माया कहते ई । माया से सत्‌ असत्‌ ओर 
असत्‌ सत्‌ जान पड़ता दै। 

“वत्‌ अर्थात्‌ जो नित्य दै --परत्रह्म द । असत्‌ संसार हे -- 
अनित्य है । 

` श्पट्ने से क्या दता है १ साधना ओर तपस्या चादिए । 

न्दे पुकाये । 

«८ भअग-मगः चिद्छाते से क्या होगा १ कुक पीना चादिए । 

“यह संसार कटि के पेड़ की तरह दै । हाय ल्गाओ तो खल 


, निकल आता है । अगर कोटि के पेद्‌ के सम्बन्ध मे वरैठे दी बेठे यह्‌ 
` कल्पना करते रह कि पेड़ जरु गया, तो क्या इसे, वह कमी जख 
, जाता ६१ जानाभि साओ, वदी माग ल्गाओः तव. पेद कदी 


जल सक्ता दै । 








----------> “= (~ जोन 
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४०० श्रीसमककष्णवचनास्रत 


“साधना की अवस्था मेँ कुछ परिश्रम करना पड़ता है | किर 
तो सीधा माम है] मोड़ पार कर्के अनुकूल वायु म पाल लगाकर 
नाव छोड़ दो । 

“भजन तक्र मायाकेषेरेके भीतर दो, जव तक्र माया के मेष 
है, तत्र तक ज्ञानस्य की किरं नीं फैल सकतीं | माया का पेश पार 
कर जव बाहर आकर खडे दो जाओगे तव ज्ञान-सूर्य अविय्ाकाः 
नाश कर देगा | धर के भीतर ठे आने पर आतशी शीर से को$ कामः 
नहीं हो सकता । धर के घेरे से बादर खड़े होने परर जव धूप उस परः 
गिरती है तत्र उसकी च्वाला से कागज जल जाता हे] 


व 


५ ओर बादलों के रहने पर भी आतशी शौर से कागज नदीं 
जलता | वादों के हट जाने पर दी वह्‌ काम कर सक्रेगा। । 

८ कामिनी ओर कांचन के घेरे से ज॒रा हटकर खड़े होने पर 
अल्ग रहकर कुक साधना करने पर मनका अन्धकार दूर होता 
--अविद्या ओर अकार के बादल हट जाते है ज्ञानखाभ दोता हे} 

‰५ कामिनी ओर कांचन दी बादल दै 

(७) 
श्रीरामङ्ृष्ण का कांचन-स्याग । 

श्रीरामङ्ृष्ण-( मारवाड़ी से )-त्यागियों के नियम बडे कठिनः 

दै {कामिनी ओर कांचन का संस ठेशमात्र भी न॒ रहना चा्िए । 


खप्या अपने दाय से तो चूला दी न चादिण; परन्वु दूसरे के पास रखने 
इष मी कोई व्यवस्था न रहनी चादिए । 











भक्तं के साथ कीर्ेनानन्द्‌. ४०१६६ 


, ‰ लकषमीनारायण माखाड़ी था, वेदान्तवादी भी था, प्रायः यह, 
आया करता था । मेरा विस्तरा मैला देखकर उसने कहा, मै आपकर - 
नाम दस हजार रुपया लिखि दूंगा, उसके व्याज से आपकी `सेवा 
हयेती रहेगी । 

, £ उसने यह वात कदी नदीं किम जे छादी की चोट खाकर 
वेदोश दौ गया। 

“ होश आने पर उससे कदा, तुमह अगर एेसौ वातं करनी ही, 
तो यह फिर कभी न आना। सुञ्चमे सपा चुने की राक्ति दी नदीं दहै, 
ओर न रै रुपया पास दी रख सकता हं । 

च. उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी । उसने कदा, (तो अव भी आपकेः 
ङिष्‌ त्याज्य ओर ग्राह्य दै ! तो आपको अमी ज्ञान नहीं हुमा ।' 

£ मने कदा, नदीं माई, इतना ज्ञान मुञ्चे नदीं हुभा । 

(सव दषते द । ). . 
^ ठक््मीनासयण ने तव वह धन हृदय के दाय मेँ देना चाहा ॥: 
मेने कहा, ‹ तो मुञ्चे कना होगा, इते दे, उते देः; अगर षने न . 
दिया ती क्रोध का आना अनिवार्य होगा । च्पयों का पास रहना दी इर 
दै।येसव वाति नदहोंगी। , अ 
, ५ आने कै पा अगर कोई वस्तु रखी हुई ह, तो क्या उसका 
प्रतिनिस् त पदेशा १ 
, मारवाड़ी भक्त--मदारज, क्वा रंगा भै बरीरत्याग दोने परं 
सक्ति होती दै१ । 

श्रीरामङ्कष्ण- ज्ञान होते ही से मुक्ति होती दै । चादे जदा रह, 

मा. २, २६ 
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४९२; श्रीरामकृष्णवचनासत 
चाहे मा कड्षित स्थान मँ प्राण निकले, ओर चाहे गात दीद; 
ज्ञानी की युक्ति अवद्य होगी । 

^“ परन्तु हा, अज्ञानी के छिए मैगातट ठीक दै | 

मोखाड़ी मक्त महाराज, काशी मे पुक्ति कैते होती है ` 

भीरामङृष्ण--काशी मेँ सृल्यु होने पर दिव क दर्शन हेते है। 
शिव प्रकट होकर करते द“ मेरा यह साकार रूप साधिक हैमे 
मक्तो के लिए यह सूप धारण करता द--यह देख, मै अखण्ड 
सञ्दानन्द मे रीन होता हू ।' य कटकर व रूप अन्तर्धान हो जाता है । 





“पुराण के मत से चाण्डा को मी अगर भक्ति दो, तौ उसकी 
भीःमुक्ति होगी । इस मत के अनुसार नामने से दी काम होता है। 
यग, यज्ञ, ततर, मत्र, इनकी कोई आवश्यकता नदीं है । 


“वेद का मत अल्ग है। त्राण हुए जिना मुक्ति नहीं होती । 
आर मंत्रो का यथार्थं उचारण अगर न्दीहोता तो पूजा काप्रहणदही 
नदीं हेता । याग, यज्ञ, मंत, तत्र, इन सवका अनुष्ठान यथाविभि करन्द 
चादिए | 


कलिकार म वेदोक्त कर्मो के करने का समय कहै ६ 
इसीलिए कलि मे नारदीय भक्ति चादिए । 


^ कर्मयोग वड़ा कठिन दहै । निष्काम कम अगर न कर स्केते 
वह्‌ बन्धन काही कारण होता है । इस प आजकठ प्राण अननगवः 
हो रे दै । अतएव विधिवत्‌ सव कमो के करने का समय नीं स । 
दशमूल-पाचन अगर रोगी को चिराया जाता है, तो इधर उसके प्राण 
दी नदीं रहते, अतएव चादिए फीवरमिक्डचर । 


, 
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नारदीय भक्ति दै--उनके नाम ओर गुणो का कीन करना । 

“८ कलिकाल के टिए कर्मयोग टीक नदीं, भक्तियोग ही टीक है । 

“संसारम कमोंका मोग जितने दिनोंके लिए है, उतने 
दिन तक भोग कयो, परन्तु मक्ति ओर अनुराग चादि । उनके नाम 
ओर णो का कीवेन करने पर कर्मों का क्षय हो जाता है । 

५८ सदा ही कमे नहीं करते रहना पड़ता । उन पर जितनी ही शद्धा 
भक्ति ओर प्रीति होगी, क्म उतने दी षटते जागे । उन्हं प्राप्त करने पर 
कर्मोकास्यागदोजाता है । ग्घ्य की बहू कोजव गभे होता दै तो. 
उसकी सास उसका काम घटा देती है। ख्ङ्का होने पर उसे काम 
-नहीं करना पढ़ता । ” 

शुभ संस्कार तथा ईश्वर के छिये व्याकुलता । 

दक्षिणेश्वर मोजे से कुक ल्के आये । उन्दने श्रीरामक्ष्म 
रणाम किया। वे छोग आसन ग्रहण करके श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर्‌ 
इहे है। दिनकरे चार बजे हेगि। 

० एक ठ्डका-- महाराज, ज्ञान क्सि कहते द १ 

श्रीरामङृष्ण- -ईश्रर सत्‌ दै ओर सब असत्‌, इसके जानने कर 
-नाम ज्ञान है। 

“जो सत्‌ है उनका एक ओर नाम बह्म है, एक दूसरा नाम 
है फाल । इसीछिए लोग कदा करते है--अरे भाई, काल मे कितने 
अये ओर करंतने चङे गये । 

^“ काटीवेदहैजो कार के साय रमण करती ई । आद्ाश्चछि. 

ह । काल ओर काटी, ब्रहम ओर रक्ति अमेद है । 














५४९४. श्रीरामकृष्णवचनास्रत 


“संसार अनित्य है, वे नित्य ह । संसार इन्द्रनाक है, वाजीगर 
दी सत्य दै, उसका खेक अनित्य हे ।” 


ठटका--तंसार अगर माया दै, इन्द्रनाकदे, तो चह दर क्ये 
नहीं होता ? 

श्रीरामङ्ृष्ण--संस्कार-दोपों के कारण यह्‌ साया नदीं जाती। 
कितने ही जन्मों तक इस माया के संसार में रहने के कारण यह्‌ सच 
जान पडती रै 1 | 


धभसंत्करार मै कितनी राक्ति हे, सनो । एक राजाका लड़का: 
पिट जन्ममें घोरी केषर पैदा हुभा था । राजा का छ्ड़ृका होकर 
जवर वद्‌ खे रदा था, तत्र अपने साथियों से उसने कदा, ये सत्र वेत 
सहने दो, मे पेट के वल छ्ेटता ह, ठम रोग मेरी पीट पर 
कपे परक ! 


~ 


वर के दिए 


५2 ` 


“धया बहुत से क्ड्के आते है, परन्तु को कोई 
व्याल दै । वे अवद्य दी संस्कार ठेकर आये हैं । 
धवे सवर लड़के विवाह की बात परसो देते दै । स्वयं विवाद 


की वात तो सोचते दी नदीं । निर्न बचपनसे ही कता दै, 
विवाह न करूगा । 


` "वहत दिन दयो गये ( बीस वप से अधिक) यर्हो  वराहनगर 
से दो ल्डे अतिथे, एक का नाम था गोविन्द पाल, दूसरे का 
मोपा सेन । उनका मन बचपन से दी ईश्वर पर था । विवाह की 
बात होने पर डर से सिक्रुड जाते थे । गोपक को माव-समाधि होती - 
यी । विषयी-मनुष्यों को देखकर वह्‌ दब जाता था, जते वटी को 
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- देखकर चृहे ! जब टारे ( 19016 ) के ठ्डके उस वगीचे मे 
चूमते के छिए गये हुए ये, तव उसने अपने ध्र का द्रवाज्ञा बन्द कर 
` छिया था, इसलिए कि कीं उनसे बातचीत न करनी पड़े । 


८“प्चवरी के नीचे गोपाल को भावावेा हो गया था । उसी अवस्या 

ओँ मेरे पैरों पर दाथ रखकर उसने कदा, “अव मुञ्चे जाने दीजिए । अव 

इस रंसारसे सुञ्चपे रदा नदीं जाता--आपको अमी बहुत देर 

है- स॒ते जाने दीजिए ॥ मैने भी मावावस्था मे कहा-- तुम्हे फिर 
, आना दोगा ।' उसने कदहा-- अच्छा, फिर आगा} 


^कुःछ दिन वाद्‌ गोविन्द आकर मिला । भने पूछा, गोपाक करदा 
दै £ उसने कदा, गोपाठ चटा गया ( उसका निधन हो गया )। 


“दूसरे र्ड्करे देखो, किंस चिन्ता मे घूम रहे हँ ! - किंस तरह धन 
हो, गाड़ी दो,- मकान दो+--व्त्राभूपण हय,--किर विवाद दोः - 
इसी के दिए धूम रहे है । विवाह करना दै, तो लडकी केसी है, इसकी 
पदङे खोज करते है ओर सन्दर है या नदीं, इसकी जांच करने के रिष 
स्वये जाते है । 

“एक आदमी मेरी बडी निन्दा करता है । वस यदी कहता दै कि 

लड़कों को प्यार करते दै । जिनके अच्छे संस्कार है, जो शदधात्मा €» 
ईश्वर के लिए व्याकुल होते दै, रुपया, शरीरःषठुख इन सव वस्तुओं की 
ओर जिनका मन नहीं है, म उन्दींको प्यार करता हू । 


त 


‹“जिन्हनि विवाह कर लिया है, उनकी अगर दैशवर॒पर भक्ति दौ, 
सीवे संषारसें छिप्त न हो जथैगे । दीरानन्द ने विवाह किया हैतो इससे 
| क्या हुआ ? वह संसार म अधिक छिप्त न दोगा । ५ 




















"४०६ श्रीरामङृष्णवचनासृत ` 
हीरानन्द सिन्ध का रहनेवार, बीर ए* पास एक ब्रह 
माजी है । 
मणिलाल, शिवपुर के व्राह्मभक्त, मारवाड़ी भक्त; श्रीरामङ्ष कौ 
प्रणाम करे बिदा हुए | 
(८) 
क्मैत्याग कव £ 


शाम हो गई । दक्षिण के वरामदे मै ओौर पिमवाले गोल बरामद 


मं दीपक जये जा चुके हं । श्रीरामकृष्ण के कमरे का प्रदीपजलर | 


दिवा गया, कमरे मे धूप दी गर । 


श्रीरामकृष्ण अपने' आसन पर वैठे हुए माताका नामलेरहे, 


ह| कमरे में मास्टर, श्रीयुत परिय मुखर्जी ओर उनके आत्मीय इरि 
कमरे मेंवेठेहैँ। कुक देर तक ध्यान ओर चिन्तन कर्ने पर 
श्रीसमकरृष्ण भक्तो से वार्तालाप करने खगे । अब श्रीटाकुरमन्दिरम 
आसीदीकीदेर है । 

श्रीरामङ्कष्ण-( मास्टर से )--जो दिन-रात उनकी चिन्ता करर 
है उसके किए सन्ध्या की क्या जरूरत ह ? 

“सन्ध्या गायत्री म कीन दो जाती है ओर गायत्री ओंकार म । 

““एक बार ॐ कहने के साथ दी जव्र समाधि हो जाय तव एम 
क्षना. चादिए. कि अत्र साधु साधन-भजन मे पका दो गया । 


षीकेश मे एक साधु सुबह उठकर, जदं एक बहुत वडा करनं 
द, वरहा जाकर खड़ा होता दै । दिन भर वदी वरना देखता दै 
ईर से कडता है, वाह, सूत्र बनाया दै ठमने ! कितने आश्वयै की & 
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है! उसके लिए जप-तप कुं नदीं दै | रात होने पर वह अपनी कुटी 
. प्र लौट जाता है । | 
^निराकार या साकार इन सव वातो के सोचने कीरेसी क्या 
मावद्यकता है ! निजेन में व्याकुल दो रो-रोकर उनसे कहते से दी काम 
त्न जायेगा | कदो -- हे ईश्वर, ठम कते हो, यह मके समञ्चा दो, सङ्े 
ददन दो ¢ 
“वे अन्दर भी दै, ओर बादर भी। 
“अन्दर भीवेदी रह । इसीलिए वेद कहते रै- तत्त्वमसि । 
अर वाहरभीवे दीह । माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते है । परन्तु 
वस्तुतः ह वे दी । 
“इसीलिए सव नामों ओर रूपों का वणन करने के पटे कहा जाता 
दै--ॐॐ तत्‌ सत्‌ । 
८दुदीन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है ओर शाचरँ से एक 
दूसरी तरह का । शाखं मे उसका आभास मात्र मिख्ता है, इसकिए । 
` कई शाखं के पुने की कोई जरूरत नदीं । इसते निजन मे उन्द पुका- 
रना अच्छा दै । । 
“ध्गीता सव्र न पटने से भी काम चरता है । दख गर गीता गीता 
कहने.से जो कुछ होता दै, वही गीता का सार है । अथात्‌. त्यागी । 
हे जीव, सव त्याग करके ईदवर की अराधना करो । यदी गीता 
कासार हे ।" 
“ 1." श्रीरामकृष्ण को भक्तों के साथ काटी की आरती देखते देखते 
मावावेश हो रहा है । अव देवी-प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ दोकर प्रणाम नहीं 
। कंरःसक्ते । भावावेश अब्र भी है | भावावस्था मै वातालाप्‌ कर्‌ रहे ह । 
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मुखजीं के आत्मीय हरि की उप्र अटारह-बीस साक कौ "हरी 
उनका विवाह दो गया है । इस समय सुलजीं के ही घर पर रहते, । 
कोई काम करनेवाटे है | श्रीरामङृष्ण पर बवड्ो भक्ति है। 
श्रीरामकृष्ण --(भावावेश भें हरि से)--तुम अपनी मँ से पूरकः 
मव लेना । (श्रीयुत प्रिथ से) मे इनसे (हरि से) कद मीन सका, स॑र 
तोैदेता दी नदींदहूं। 
८ तुम जेसा ध्यान-जप करसे हो, वैसा दी करते रहो |? 
परिय--जो आज्ञा। 
श्रीरामङ्ृष्ण--ओर मँ इस अवस्था मे कद रदा हर; वात पर 
विद्वास करना । देखो, यहो टोग इत्यादि नदीं हे । । 
«८ मने माववेश मे कदा--्मा, जो रोग ॒यर्हा अन्तर की परेणा 
से आति दै, वे सिद्ध हों।' । 
सींती के महेन्द्र वैय वरामदे मे आकर वैठे। वे श्रीयुत समसल, 
हाजरा आदि के साथ बातचीत कर रहे दै । श्रीरामकृष्ण अपने आसन 
से उन्है पुकार रहे ह - “महेन्द्र, महेन्द्र ! 
मास्टर जल्दी से वैद्यराज को बुला खये । 
श्रीरामकृष्ण - (कविराज से)--बैटो- जरा सुनो तो सदी। 
। वैद्यराज कुड रुष्जित से दो गणु । तैठकर श्रीरामङृष्ण के उपदेश 
सुनने ख्ये । 
श्रीरांमङ्ृष्ण- (भक्तो ते)-- कितनी ही प्रकार ते उनकी सेकाकी 
\. जा सकती हे । : 
“८ जमी मक्तं उरे केकर कितनी दी तरद से संभोग करता है| 








भक्तं के साथ कीतैनानन्द -८*९ 


«कमी तो वह्‌ सोचता है, ईश्वर पदम हैँ ओर वह भौरा, ओर 
कभी ईश्रर सचिदानन्द ह ओर वह मीन । 


£ व्रेमी भक्त कभी सोचता है कि वह ईदवर की नत॑की दै । यह 
सोचकर वद उनके सामने दत्य करता दै--गाने सुनाता है। कमी 
-सखीमाव या दासीमाव म रहता है । कमी उन पर॒ उसका वात्सल्य- 
माव होता है--जेसा यशोदा का था । कभी पतिमाव--मरस्माव होता 
दै जसा गोपिवां का था। 

८८ बर्राम का कभी तो स्खाभाव रहता था ओर कभी वे सोचते ' 
ये, मँ ङृष्ण काछाताया खादी वना हभ सब तरह सेवे कृष्ण 
की सेवा कसते पे। 

०८ चेतन्यदेव की तीन अवस्था शीं । जवर अन्तदशा होती यी, 
तव वे समाधिटीन हो जाते थे । उस समव बाहर का ज्ञान त्रिक न 
रह जाता था। जव्र अन्तर्वाह्म दशा दोती थी, तत्र रत्य तो कर सकते 
ये, पर बोर नदीं सकते थे । बाह्यद्ा मे संकीतेन करते थे ॥. 

( भक्तों से) “ ठम लोग ये सव वातं सुन रहे हो, धारणा करने 
की चेष्टा करो । विषयी जब साधु के पास अति दै, तवर विषय कौ चर्चां 
ओर विषय की चिन्ता को बिक दिपा कर आति है । जर चले 
जाते दै, तव उन्द निकालते ह 1 कवृूतर मटर खता है, तो जानं 
पड़ता है, निग कर हनम कर॒ गया, पर॒ नही गले के भीतर : 

रखता जाता है । गञे मे मटर भरे रहते हं । 

५ सब काम. छोड़कर ` तमहं चादिए कि सन्ध्या समय उनका 
-नाम लो । ॥ 














:४१० भ्रीरामकृष्णवचनासत 


^“ अधरेरे मे ईश्वर की याद आती हें । वह भाव ताह कि 
अभी तो सव दीख पड़ रदा था, किसने एेसा किया । मुसलमानां कोः 


, देखो, सव काम छोडकर ठीक समय पर जरूर भमाज्ञ पगे 


मुखर्जी--अच्छा महाराज, जप करना अच्छा है 


श्रीरा मङ़ष्ण--्दौ, जप से ईश्वर मिलते द! एकान्त मे उनका 


` नामं जपते रहने से उनकी कृपा दोती है, इसके पश्चात्‌ है दशन । 





“जेते पानी मे काट डुवाया हुआ है, लोहे की जंजीरसे 


` बोधा हुभा है, उसी जंजीर को पकड़कर जाओ तो वह॒ लकड़ी अकः 
चू सकोगे । 


(= । 


“पूजा की अपेक्षा जपवडाहै, जप की अपेक्षा ध्यान वड़ा है, 


-च्यान से बद्कर है भाव ओर भाव से बकर महाभाव या प्रेमी 
` नेम चेतन्वदेव को हुआ था। प्रेम यदि हभ तो ईश्वर के बोधने 


की मानो रस्सी मिरु गई । ८ हाजस आकर तरैठे । ) 
( हाजा से ) “उन पर जब प्यार होता है, तब उसे राग-मक्ति 

करते है । वेधी-मक्ति जितनी दीघर आती टै, जाती मी उतनी दी शीघ्र 

हे; राग-मक्ति स्वयम्भू छिग-सी दै । उसकी जड़ नहीं मिकती । स्वयम्भू 


: लिगि की जड़ काशी तक्र है | राग-भक्ति अवतार ओर उनके सांगोपांग 
` अरां को होती है ।” 


दाजरा-अहा ! 

श्रीरामङ्कष्ण-- तुम जब एक दिन जप कर रहे ये, त्र मँ जगल 
से दोकर आ रहा था । मेने कहा--र्मो, इसकी बुद्धि तो वड़ी दीन दै, 
यह यहां आकर भी माला जपरहाहै| जो कोई यदौ आएगा, उरे 








भक्तों के साथ कीैनानन्द ४११. 


तत्काल ही चैतन्य दोगा । उसे माला जपना, यह सत्र इतना न करना 
होगा । ठम कलकत्ता जाओ, देखोगे, वर्ह हजारों आदमी माला जपते ` 
है--वेद्या्णे तक । 

श्रीरामकृष्ण मास्टर ते कह रहे दै ~ 

५ तुम नारायण को किंसये की गाडी पर ठे आना । 

£ इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता द्र 
उसके आने पर उते कुछ चिढारगा ! उसको खिलने के बहुत से 
यथेह ।" 

(९) 
कीरनानन्द मे श्रीरामकृष्ण] 

आज शनिवार दै । श्रीयुत केदाव सेन के वड़े माई नवीन सेन 
क कोदूटोावाले मकान म श्रीसमक्ृष्ण गए हुए है । ४ अक्टूबर, १८८४ { 

गत वृस्पतिवार के दिन केशव की मो श्रीरामकृष्ण को न्योता 
देकर, आने क लिए हर तरद से कहं गई थीं । 

बाहर के उपरा कमरे मं जाकर श्रीरामद्ष् बैठे | नन्दलमल 
मदि केशव के भतीजे, केशव की मो ओर उनके बन्धु-वान्धव श्रीराम 
कृष्ण की बड़ी आव-मगत कर रहे है| उपरा कमरे मेदी संकीर्तन होने ` 
खगा । कोदटखे मे सेन परिवार की वहत सी चयो भी आई दुई है 

शरीरमङकष्ण के साथ वावूराम, क्िदोरी तथा ओर भी दोक 
मक्त मये ह । माष्टर मी अथे द । वे नीचे ठे दए श्रीरामङ्ृष्ण का ` 
संकीतैन सुन रदे है । । 

भीराम्कष्ण वादममकतो से कह रहे दै -“ संसार अनिद्य दे।. 
मृत्यु पर सदा दी ध्यान स्वना चादिए ॥” श्रीरामकृष्ण गा रहे दै-- 














५४१२ ` श्ररिमकृष्णवचनासृत 


८ मन ! सोच कर देख, को$ किंसी का नहीं है । इस संसार 
वृथादहीत्‌ चक्कर मारता किरा है। माया-जार में फैसकर दक्षिणा- 


-काटी को कभी भू न जाना । इस संसारमेदोदीदिनके रिष लेग 


ˆ मालिक्र-मालिक कसते हँ । जव कमी कालक मालिकि आ जते ह, 


. तव पटे के उस मालक को खोग इ्मशान में डालदेते ह} जिसके 


दिए तुम सोचकर मर र्हेहो, क्या वह तम्दारे संग भी जाता है? 


` तम्दारी वदी प्रेयसी तुम्हारे मर जाने पर असंग की आका करके 


गोबर से धर को ीपती-पोतती दै! 

श्रीरामङ्ृष्ण कट्‌ रहे है--““टरबो; ऊपर उतराते रटने से क्या 
दोगा ? कुछ दिन एकान्त मे, सव्र कुछ छोड़कर, उन पर सोलह आने 
मन छ्गाकर, उन्हे पुकारो |” श्रीरामकृष्ण गा रहे है“ मन, क्प 
के समुद्र मेत्‌ द्व जा। तद्यत्‌ ओर पाता मे खोज करने परते 
मेमरूपरी रत्न सिकेगा । ? 

श्रीरामकुष्ण व्राह्मभक्तों से ¢“ तुम मेरे सर्वस्व दो? ग्रहं गाना 
गाने के किए कह रहे हैँ | 

व्रा्यमक्तो का गाना हो जाने पर श्रीरामङ्कष्ण ने श्रीकरष्ण पर 
रक गाना गाया । यह गाना सुनकर केराव ने इसी के जोड़ का.एक 
दूसरा गीत रचा था । । 

अवर श्रीरामक्कष्ण गौरांग-कीतैन करने खगे । भक्तों के साथ ची 
"ददर तक नृत्य-गीत दोता रहा । ` ८ 


^“ 








५ 
परिच्छेद २४ 
, अहितुकी भक्ति 
(१) 
, हाजा महाशय । सुक्ति तथा पडश्चयं । 

. -श्रीयसक्रुष्ण॒ दक्षिणेदवर-मन्दिर मे भक्तों के साथ दोपहर का 
भोजन समातत कर्के अपने कमरे मेँ वरैठे हए ह । पास मै जमीन पर, 
मास्टर, दाजरा, वडे काटी, वावूराम, रामल मुखर्जियों के हरि । 
आदि उपस्थित दै, कुछ वरैठे दै ओर कुछ खड द । श्रीयत केशव की 
मातादे निमेत्रणमे कठ उनके कोटू्टोलावाठे मकान मे जाकर 
श्रीरामङष्ण को सू कीततनानन्द मिला था । 

` श्रीरामक्कष्ण-८ दाजय से )- कर भने केशव रसेन के वर्श 
८ नवीन सेन के घर पर ) खूव्र॒ आनन्द ते प्रसाद पाया । ड भक्ति 
से उन खोगों ने परोसा था। ॥ 
. द्याजरा महादव बहुत दिन से श्रीरामकृष्ण क पास रहते दै 1 
जानो ह यह कहकर वे कुछ अभिमान भी कसते ६ । रोगास, 
शरामद्कष्ण की कुछ निन्दा भी करते है । इधर वमद स तहीन दोकर 
माला भी जपते ह । चैतन्यदेव को (अधुनिक अवतार है कट्कर साधा- 
रण समन्ते दै । कते है, “ईश्वर केव भक्ति देते दै,यही नदी, उनके रश्व 
कामी ओर-छोर नहीं; वे पेय भी देते द| उन्ह पाच पर ज 
सिद्धयो से शक्ति मी प्राप्त हयोती ह ।' घर के षि कढ कण उन्ह देना 
दै--दनार स्पये के ठगभग होगा । इसके लिय उने चिन्ता रहती है ॥ 











४१४ श्रीसमक्ृष्णवचनाम्रत 


(1 वड़े काटी अंफिंस मे काम कसते दें | तनख्वाह वहत कम पाते 
है । धरम खी ओर ठ्ड्केवचे भी है । परमदसदेव पर इनकी बड़ी 
भक्ति है | कभी-कमी ओफिंस जाना बन्द करके मी परमदंसदेव के 
ददन के ए आति दै। 

बडे काली-( दाजरा से )-- ठम स्वयं अपने को तौ पारस पत्थर 
खमद्षते हो ओर दूसरों मे कौनसा सोना खयं दहै ओर कौनसा कुरा, 
सकी परीक्षा ठेते फिरते दो- मला इस तरह दूसरों की इतन्पै निन्दा 
यो करते हो १ । 

हाजरया--जो कुछ कहना होता दै, मे इन्दी के पाख कता हू । 

श्रीरामशृष्ण--ओर क्या ! 

दइाजया तत्वज्ञान की व्याख्या कर रहे ह । 

हाजरा- तत्वज्ञान का अथै है चौबीस तत्वों का शान प्रास कर 
-ब्वीग्रीस तत्व कौन कौन सेद, यह प्रश्च होता है । 

1". ५ पंचभूत, छः रिपु, पौच ज्ञानेन्द्रिय ओर पोच कमैन्द्िक 


| यी सब [१ 

(| मास्टर-८ श्रीगमक्रष्ण से, ईषकर )-ये बतलाते है, छः रिपु 
॥ 4 ई 

॥ चौबीस तत्वों के भीतर है ! 

| ५५ ` श्रीयमङ्ृष्ण-( दखकर }-- भरव इसी से समञ्चो | ओर देसतो,तस" 
1 ज्ञान का कैसा अथ वतखाता दै । तत्वज्ञान का अथै दै आतमन । 


-तत्‌ अर्थात्‌ परमात्मा, त्वं अर्थात्‌ जीवात्मा । जीवात्मा ओर परमात्मा 
-क एक हो जने पर तत्वज्ञान होता दै । ई 
दाजया कु देर मे ध्र से निकृख्कर बरमदे मे जा बेठे। 


न 








अहैतुकी भाक्त ४१६. 


श्ीयमकृष्ण-( मास्टर आदि से )-- वह वस तर्क करतां ६ । 
अभी देखते ही देखते लू समज्ञ गया, परन्तु थोद़ी देर वाद्‌ रर जसे ` 
का तेसा! 

«८ बड़ी मछटी को जोर से खीचते हए देखकर भ डोर ढोली कर 
देता हं । नदीं तो डोर तोड़ डटेगी ओर डोर पकडनेवाला भी पानी भं 
गिर जायेगा । इसकिए म कुक कता नहीं । 


, (मास्टर से) “ हाजा कता है, व्राह्यण का रारीर धारण कयि 
बिना मुक्ति नदीं होती। भने कहा, यह कसी वात ! भक्ति से दी मुक्ति होती 
दै । शाबरी व्याध्र की ख्ड्की थी, ददास-जिसके भोजन के समय धण्य 
बनता या, ये सव रद्र ये । इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुई दै । हाजग 
इसमे "परन्तु" जोडता हे । 

श्रुत कौलेता है । प्रह्वाद को जितना लेता है, उतना प्रव क्म 
नही । लाद ने कदा, बचपन से दी परमात्मा पर श्रव का अनुराग था, 
तच वह्‌ चुप हुआ । 


८८ मँ कहता हू, कामना्ूल्य अहैतुकी भक्ति हीनी चादिए । इसदे 
अधिक ओर कुछ मी नदीं है , दाजया को यह बात मान्य नदीं हुई । 
याचक के आने पर धनी व्यक्ति बहुत नाज होता है। विरक्ति वे 
कहता दै--ओए, आ रदा है । आने पर एक खाख तरह की आवाज्‌ 
ओ कहता है--‹ रैव › । मानो अत्यधिक नाराज्‌ हो । एेसे लोगों को 
-वद अपने साथ गाड़ी पर नदीं वेठता । 


५८ हाजया कता दै, वे दूसरे धनिकं की तरह नदीं है, ऊ 
शशयं की क्याकमीदहै जोदेने मे उन्दं कष्ट होगा | 














1 ५१४ 





४2६, श्रीरामकृष्णवचनास्रंत 


(4 


, ~ ¢ हाजरा ओर भी कहता दहै-- ^ आकारा का पानी जवर गिरस्ता 
है, तब गंगा ओर दूसरी बड़ी बडी नदिर्यो, वड़े वड़े ताला सव भर 
जाते रै ओर गडटिर्या मी भर जाती हं । उनकी कपा होतीहै तोढे 


( 


जञान-मक्ति मी देते ह ओर रुपया-पेसा भी देते दै । 


८८ परन्तु इसे मछिनि-मक्ति कते द । ॒द्धा-मक्ति वह है, जिस 
कोई कामना नदीं रदती । तम यदह करु चाहते नदीं, परन्तु सुन्ञे गर 
मेरी बातों को चाहते ओर प्यार करते दो । ठम्हारी ओर मेग भी मन 
लगा रहता दै । कैसे दो, क्वो नदीं आते, यह सव सोचता रहता हू । 


५ कुछ चाहते नदीं परन्तु प्यार करते दो, इसका नाम अहेतुकीः 
भक्ति है-- शद्धा भक्ति दै। यहं प्रमाद मे थी । न वह राञ्य चाहता थाः- 
न एेदवरय, केवर परमात्मा को चाहता था } "” 


, मास्टर हाजा महाशय वस यों दी कुछ उट-पर्टाग वको करते 
दैः देता र, चप विना रहे कुछ दोगा नदीं । 3 

श्रीरामङ्ृष्ण-- कमी कभी पास आकर खूव्र मुलावम हौ जाता दै 
पट. दुराम्रही भी एेसा है कि फिर तकं करते कगता है । अहंकार का 
भियना बडा सुद्किर दै । वेरकापेड अभी काट डारो, दूसरे दिन रः 
प॒पेगा ओर जब तक्र उसकी जड़ हे, तव्र तक नई डाल्या कां निकलना 
जन्द न होगा । 

न हाजयसे कहता, किषीकी निन्दा न किया ` करो + 
नारायण ही सव रन धारण किए दए है । दुष्ट मध्यो की भी पूना 
की.जा सक्ती दै । । 

` ध्देखोन कुमारी-पूजन । ेसी द्डक्रियों. की पूजा की जक 
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है, जो देह मे मलमूत्र टगाये रहती है; एेसा क्यो कस्ते ह १ इसटिए 
किं वे मगवती की एक मूर्ति है । 

४ भक्त के मीतर वे विदोप स्पसे रहते दहै। भक्त शवर का 
व्ैटकखाना है । 

“कद्‌ सटूब वडा द्यो तो उसका तानप्रूरा बहत अच्छा दौता है-- 
खून्न बजता हे । 

८ हसते हुए यमला से ) “श्योरे रामटाक, ह्यजया ने वैते कदा 
या--अन्तस्‌ वदिस यदि दरिस्‌ (सक्रार लगाकर ) £ कैसा करिषीने 
कहा शा-“ मातारं भातारं खातारं अर्थात्‌ मो भात खा 
ग्दीहे।” । (सव दते द । ) 

रामलाल-८ सते दए )--अन्तवेियेदिहसिस्तपसा ततः किम्‌ १ 

श्रीरामङ्रष्ण-( मास्टर से )-- इसका अभ्यास कर लेना ॥ कभी 
परभी मञ्चे सुनाना । | 

श्रीयमक्रष्ण की छोटी थाली खो गई है । रामलाल ओर द्न्दा 
नौकरानी थाली की बात पढने ये, ८ क्या आप वह धाटी जानते दँ ¢ 
` शओ्रीयमङ्कष्ण--आजकल तो भने उसे नदीं देखा । ष्ठे थी 


जृरूर--र्गेने देखी थी । 
(२) 
निष्काम कर्म । संसारी तथा  सोऽदं ' । 
आज पंचवरी मे दो साघ्रु आये हुए है । वे गीता ओर्‌ वेदान्त 
-यह सन पदृते दोपहर के भोजन के वाद्‌ श्रीरामकृष्ण के कमरेमे 
आकर दर्षन कर रहे ह । श्रीरामङृष्ण अपनी छोटी खाट प्र बैठे हुए 
मा. २, २७ 
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हे। साधुओं ने प्रणाम किया, किर जमीन पर चराई पर वरैठ गये। 
मास्टर आदि भी पठे हुए है । श्रीरामङृष्ण इन्दी मे बातचीत कर रहे है। 
श्रीरामङ्कष्ण--क्या आप रोगों को सेवा दौ चुकी हे! 
साध्रू-जी दौ । 
श्रीरामकषण-- क्या खाया १ 
साधु--रोटी-दाट, आप खाइएगा ? 
श्रीरामङृष्ण-- नदीं, मे तो थोडासा भात खातार्हू। क्योंनी, 
आप ङोग जो जप ओर ध्यान करे हे, यद सवर निष्काम ही करते दैन! 
साधरु- जी महाराज । 
श्रीरामङ्कष्ण -यही अच्छादै। ओर फल ईश्वर को समर्पित कर 
देना चादिए न ? गीताम चखा है। 
साधु-( दूरे साधर से)- 
यत्‌ कभेषि यदइनासि यञ्जुहोपरि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ 
श्रीरामकृषण--उन्द एक गुना जो कुक दोगे, उसका हजार गुना 
यातत होगा ' इसीलिए सव काम करके जलांजछि दी जाती दै- ङ 
के किए फर का अर्पण करिया जाता है। । 

८५ युधिष्ठिर जव सब पाप कृष्ण को अर्पित करने के ह्ण तेयार 
हुए, तब एक आदमी ने (भीम ने ) उन्दै रोका । कं, "टसा कमे 
न कशो,--क्षण को जो कुछ दोगे, उसका हजार गुना दम्हं प्र 
होगा । › अच्छा क्यो जी, निष्काम देना चादिए-- सव्र कामनाभो ऋ 
व्याग करना चादिए न १ 








^ 
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साध--जी महाराज ! 

श्रीरामङ्ष्ण-- परन्तु मेरी तो भक्ति-कामना है । . वह बुरी नदी, 
अच्छी दी है । सीटी चीजे बुरी ई, आम्ल पित्त निर्माण करती है, किन्तु 
-भिश्री उख्टे उपकार करती हे । क्यों जी ? 

साधु--जी महाराज । 

श्रीरामकृष्ण --अच्छा जी, वेदान्त कैसा है ? 

सार --वेदान्त म षटू्ार है । 

श्रीरामकृष्ण-- परन्तु ° ब्रह सल हे ओर संसार मिथ्या? यदी 
वेदान्त कासारदहै, मै को$ अलग वस्तु नदींरहूः मे व्ह यड । 
क्यों जी 

साधु 





श्रीरासकुष्ण---परन्त॒ जो टोग ससार मँ है, ओर जिनमे देद-बद्धि 
है, ° सोऽदम्‌ ` भाव उनके किए अच्छा नदीं । संतारो के चि 
-योगवारि्ट, वेदान्त अच्छा नदीं; बहुत बुरा दै । संसारी सेव्य ओर 
सेवक के भावम रहेगे। (हे श्र, तम स्ेव्यद्यो-प्रसुदो, 
सेवक हू वुम्ाय दास हूं । 

८८ जिनमे देद-वुद्धि है, उन्दै सोऽहम्‌” की अच्छी धारणा 
-नहीं होती । ” 
, सव्र लोग चुपचापवैटे हुदै । श्रीरामकृष्ण अप दी आप धीरे- 
-धीरे देस रहे है । आत्मायम अपने दी आनन्द म मप्र स्त ॥ 


इसे परम 





एक साधु दूसरे के कानमे कदं र दै, “अरे देखो, 
इस अवस्था कहते दै'। ' 
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श्रीरामङृष्ण-( मास्टरसे)-र्देसीआरस्टी दे) 
श्रीसमकृष्ण बालक की तरह आप दी आप रेस रहे दै 


(३) 


1 + 


कामिनी-त्याग । 

साधु दशन करके चले ग्‌ । श्रीरामङृख, वावृरास, माष्टर,. 
मुखर्जियों के हरि आदि मक्तससदाय कमरे मे ओर वरामदे भै 
हल रहे द । 

श्रीरामङ्कष्ण--( मास्टर से }-- क्या तम॒ नवीन सेन के यँ 
गये थे १ 

मास्टर--जी द, गवा था । नीचे वेढा हुमा सव गाने खनं 
रहरा था। 

शरोरामक्रष्ण-- यह तुमने अच्छा क्रिया । वे छोग गये थे, केशाय 
मेन मृया उनका चचेय भाई दै १ 

मास्टर-- कुक अन्तर है । 

नवीन सेन आदि, एक भक्त के सषुराट्वालों के को लण्वन्धी ह्‌। 

मणि के साथ टहर्ते हुए एकान्त मेँ श्रीरामद्कष्ण उने बातचीत 
कर रहे दै । 

श्रीरमङ्कष्ण --रोग सुरा जाते है । मेने कितना सोचा, विता 
करगा, सखुराल जागा, आनन्द की साध पूरी कर णा; परन्तु 
डो गया १ 

मणि-- जी, आप कहा कसते रै-- लड़का अगर वाप का द 
शकर तो वह भिर सक्ता हे, परन्तु दाय अगर ल्ड्केका दाध पकडे तो 








वह नदीं गिरता ।* आपकी विलछुख यदी अवस्था दै । माता ने तौ आपको 
-सदा दी पकड रखा है । 

श्रीस॑मचरष्ण-- उलो के वामनदास के साथ विवास परिवार के यहो 
-मुटाक्त दुई थी। मेते का, मे ठम्हे देखने के किट आया हू 
जव चदा अया, तव सुना, वहं कह रदा था--“ बाप रे, वाघ जे 
आदमी कफो पक्ता है, वैसे ही दैशरी न्दं पकडे हुए है तन वह्‌ 
नौजवान धा--लूत्र मोदा था-सदा ही सेवाभाव में रहता था । 

“सं ओरतों ते वहत डरता हँ । देखता द, जसे बायिन खा जाने 
किर आः रदी हो | ओर उसके अंग, परत्य ओर सव छेद बहुत 


4 


चड़ बड़े टीख पडते द । उसके सवर आकार राश्चसी-से दीख पढ़ते दै ॥ 

पृष्ठे बदा मव था । मे किसी को पास न आने देता था । इस 
समय तो बहत दी मन को समन्चाकर उर मा आनन्दमयी की एक 
मूति देखता दू । 

'<मगवती का अशा तो है; परन्तु पुस्पों के लिए; विशेष कर 
साधुं क लिए ओर भक्तों के छिए वह व्वाच्य दै । 

ध्चाहे चे दलं की भक्तिन हो, पर्व॒ सरी को मे वड़ी देर तक 
अपने पास नहीं तवने देता । थोड़ी ही देर मे कहता हू जाओ, ठक्रुरजी 
का ददन करो, इत प्र भी अगर वदन चटी गई, तो तम्बाकू पीने कै 
चाने मे स्वर्यं दी उटकर चला जता हू । 

'ष्देवता हू, किसी किसी का मन चिं की ओर बिलङकुट 
ही नहं जाता! निरंजन कता दै, मेय तो मन॒चखिर्ो की ओर 
-नहीं जाता । 








क| 
कमः) 
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` “रि से मेने पूछा, ओर उसने भी कहा था-- ना, चों की ओर 

मन नदीं जाता । 
धजो मन परमात्मा को दिया जाता दै, उसका वार्ह आना खी 

ठेकेती है । फिर ्डकों के ने पर प्रायः सव मन खच हो जाता है। 
इख तरह फिर परमात्मा के छिए क्या दिया जाय १ 

“खरी की देखभाल करते करते क्रिसी किसी के प्राणों पर आ वनतीदै। 
पांडेय जमादार बुड्टा दै, पचिम का रहनेवाखा है । उसकी ची कीउप्र 
चौदह सार कीदै। वृद के साथ उसे रहना पड़ता दै। रहने कोए 
पूस की कुटिया है । एस फाड़-फाङ्कर रोग उसकी खी कौ ककर 
देखा करते दै । अव वह स्री निकर गई है । 


“एक आदमी अपनी खी को करटौ ठेकर रखे, कुछ ठीक न्दी 
कर सकता था । घर भ वड़ा शोर-गुरु मचा धा । वद वड़ी चिन्ता मे है। 
परन्तु इस वात की चर्चां अनावद्यक है । 

“ओर ओौस्तों के साथ रटने से दी उनके वश दो जाना पडता 
है। ओरत की वात पर संसारी आदमी उटतेवेरते है । सव के पत्र 
अपनी अपनी बीबी की तारीफ करते हैँ । 

«नँ एक जगह जाना चाहता था । रामलाल की चाचीभते पूढने 
पर उसने मना किया । पिर मेया जाना न हआ । थोड़ी देर बाद सोवा 
- “यह क्या ! येने संसार-धम नहीं किया- कामिनी-कांचन-व्यागी ह 
इतने पर भी एेखा ! जो संसारी दै, परमात्मा जाने, चरथो के वश ५ 
वह किंतना दै4` ”? 





# श्नीरामहृष्णदेव की लोलासहधर्थिणी श्रौशारदामणि देडीं | 





अहतुक्‌, 1 क्ति श र ३ | 


सणि--कामिनी ओर कांचन भै,रने ते कु न कुक चतो 
देह मे जषटर दी खग जायेगी ।: आपने कदा था, “जयनारायण बहुत 
बड़ा पण्डित धा, टु हो गवः था परु, जव गया तवर देखा, धूप मे 
तकिए डाख रदा था। 

श्रीरामद्रष्ण--प्रन्व॒ पण्डिता का अकार उठे न था । ओर जेसा 
उसने कहा था, उसी के अनुसारः अन्त मे कारी मे जाकर रहा । | 

धव्यो को मैने देखा, पशे म बूट टे हुए थे, अगरेनी पदे- 
ट्खिदह।'' 

श्रीरामद्रष्ण॒प्रदनोत्तरो के द्वारा मणि को अपनी अवस्था समन्चा 
रहे दै । 

श्रीरामक्रष्ण-- पटले. वहत अधिक उन्माद था-- भब धट क्यों 
गया १-- परन्तु कभी कभी अव भी होता दै । 

सणि--आपकी अवस्था कुछ एक तष्ट की तो है दी नदीं । जेषा 
आपने कदा था, कभो दाख्वत्‌--कमी उन्मादवत्‌ कमी जडवत्‌ कमी 
पिशाचवत्‌ , ये दी सव्र अस्थाद कमी कमी हमा कसती दै । ओरक्मी 
कमी सहज अवस्था मी दोती दै । 

श्रीभङ्कष्ण-- हय बाख्वत्‌ । ओर उसी के साथ वाल्य, किलोर 
ओर युवा, ये अवस्था भी होती हँ । जव नोपदे दिवा जता है 
तब युवा अस्था दती है 

धमर किद्योर अवस्था भ तेरह साल के कचे कौ तरह मनाक 
सचता दै; इसीलिए ठड्कर क बीच म मनक किया जाता ह । 


^ अच्छा, नारायण कैषा दै १" 
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मणि--जी, उसके समी लक्षण अच्छे दै । 
श्रीरामक्ृष्ण--कय्‌द्‌ की गदन अच्छी है,--तानपूरा लू बजेगा। 
वह सुच कहता है, आप सव कुछ द । जिसकी जेसी धारणा 
है, वह वैसा दी कहता दै । को$ कहता दैः एसे दी साधर भौर 
भक्त है । 
८८ जिसके छिए भने मना कर दिया है, उसकी उसने खूत्र धारणा 
कर टी है। उस दिन परदा समेटने के लिए मेने कहा, था उसने न समेय । 
८८ शिरह्‌ ख्गाना, सीना, परदा ल्पेटना, दरवाजे मे ओर सन्दूक 
मँ ताला कगाना, इष तरह के कामों के क्षि मैने मना कर दिया 


या--उरने टीक धारणा कर रखी है । जिते त्याग करना है, उमे दन 


मोतो का ढाधन कर ठेना चादिए । यह सव सन्यासी के लिए दै। 


८८ साधना की अवस्था म कामिनी दावा्ि-सी है--कालनाभिनीः 
सी | सिद्ध अवस्था के पधात्‌, $श्वर-प्राप्ति दो जाने पर, वह र्मा 
मनानन्दमयी की मूतिं दह जाती है; तमी मनुष्य खों को माता कीएक 
एक मतिं देल सक्ता है । ' 

ई दिन द्यो गए, श्रीरामकृष्ण ने नायायण को कामिनी के 
सख्रन्ध मे बहुत सावधान कर दिया था। कदा था“ चिं कीं 


4 


हवा भी देह मे न कगने पाये, मोटा कपड़ा देह मे डे रहना, कीं 


रसान द्यो कि उनके देहकी हवा तेरे शरीरमे ल्ग जाय,--र ` 


माता को छोड़कर दूसरी च्ियां से आठ हाथ, दो हाथ, नदीं तो कम से 
कमः एकः हाथ दूर जरूर रहना ॥ 

शीरामङृण-(मणि से)--उसकी म ने नारायण से कहा है-- 
“उन्हे देखकर हम रोग मुग्ध दो जाती दै, तू तो मला अभी ख्ड्का है । 
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सौर चिना सरल्हुए कोद श्वर कोपा नरं सकता, निरंजन 
कैता सर है! 
मणि--जी रदौ! 
श्रीरासक्रष्ण---उस दिन गाडी से आते समय कट्कत्त मे तुमने 
देखायाया नीं? हर समय उषक्रा एक ही भाव रहता है--षरख 
है| आदमी अपने घरमेंतो एक तरह के होते दै, परन्तु जत्र बाहर 
जाते दै, तव दूसरी तरद के दो जते द| नरेद्र अव संसार की चिन्ता 
ञे पद्‌ गया द । उसमें कु दिमाववाटी बुद्धि दै। सव॒ ल्द्के क्या 
4 


श्रसकी तरह कमी दो सक्ते दँ 


(०४ 


८५ आज मै नीख्कण्ट का नाटक देखने गया था--दक्षिणेकवर मं 
नवीन नियोगी क यँ । वर्ह के ल्के वदे दुष्टदह। वे सब इसकी- 
उसकी निन्दा किया कस्ते ह| इस तरद की जगां मे माव खक 
जाता है। 

८८ उस बार नारकं देखते समय मधु डाक्टर की ओखोँ भ ओषु 
देखकर अने उनकी ओर देखा धा । किरी दूसरे की ओर मे नहीं 
देख सका! 

(४) 
समन्वय के वरे स उपदेश । दान ओर ध्यान । 
श्रीसमङ्कष्ण--( सणि से )--अच्छाः इतने आदमी जो वहं 
सिचकर चके अति है, इसका क्या अथं १ 
मणि सुचचे तो व्रज की टीला वाद्‌ आती दै । कृषा जव चरवाहे 
सौर गै बन गए, तव चरवाहों पर गोपि का ओर चर पर गोरो 
का प्यार बद्‌ गया--अधिक आकषेण हौ गया ॥ । 
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शरीरामक्ष्ण--वह ईश्वर का आकषण था । वात यह दैक मँ 
णिसा ही जाद्‌ डार देती हैँ जिसे आक्रपरण हता है 

५ अच्छा, केराव सेन के यदी जितने आदमी जातेभरे, यहौँतौः 
उतने आदमी नदीं अति । ओर कदा सेन को करिंतते आदमी जानते 
मानते है, विलायत तक्र उसका नाम हे, विव्टोरिया ने उषसे बातचीत 
कीथी) गीतामेतोदै किं जिते बहुत से आदमी जानते-मानते है, 
वर्ह ईश्वर की ही राक्ति रहती दै । यदौ तो उतना नदीं दयता 1” 

मणि-केराव सेन के पास संसारी आदमी गये भे । 

श्रीरामकरष्ण--्, यह टीकर है; वे एेदिक कामनार्ण रखने 
वाठे ये| 

मणि केशव सेन जो छु कर गए दै, क्या वह टिक सक्रेगा १ 


~ 
= 


श्रीरामक्रष्ण- क्यो, वे एक संहिता जो क्लि गणएदैः 
उनके व्राह्मसमाजी अनुयायियों के लिए नियमादि तो च्खिदै। 
वर्यं कार्यं कसते है, तव॒ एक ओर 
ही बात होती है, जेषे चैतन्यदेव का कार्य । 





श्रीरामकृष्ण--र्हा हा, यदह ठीक दै। 

मणि-आप तो कते है,- चैतन्यदेव ने कहा था,-- श्व जे 
बीज डठेिजार्हार्ह, कभीन कमी इका कायै अव्य होगा ॥ 
छत पर बीज था, जव धर ठड गया, तच उस वीज से पेड़ पैदा हआ ।. 

शरीयामङ्ृष्ण--अच्छा, शिवनाथ आदि ने जो समाज बनाया दै 
उसमें भी बहुत से आदमी जाते है। 


मणि-- जी, वैसे ही आदमी जाते है। 
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श्रीरामक्रृष्ण--र्दौ दौ, सव संसारी आदमी जाति दहै । जो ह्र के. 
लिए व्याकुल द--कामिनी-कंचन के व्याग करने की चेष्ठा कर रहे रै, 
रेखे आदमी बहुत कम जाते ई, यह ठीक है। 

मणि--भगर ययँ से एकर प्रवाह वहे, तो वड़ा अच्छा हो--उस 
परवाह के वेग मे सव बह जा्वे। वरहो से जो कुठ होगा, वह अवश्य दी 
एक विरोष टरंकान दोगा। 


श्रीरामङ्ृष्ण-( सदास्य )- जिस मनुष्य का जो भाव दै, मै उसके 
उष भाव की रक्षा करता ह| वैष्णवों से वेष्णव-भाव ही रखने 
किए कहता दरू, शाक्तो ते याक्त-माव; परन्तु इतना उनसे ओर 
कह देता ह कि यह मत कदो किं हमारी माग स्त्व दै ओर 
बाकी सव मिथ्या--भ्रम। 

५ इन्दू, मुसलमान, करस्तान ये सव्र अनेक मागं से होक 
एक ही जगह जा रहे है । अपने अपने भाव की रक्षा कसते हुए उर 
हदय से पुकारने पर उनके दशन होते ह। 

८५ विजय की सास कती दै, वम वलाम आदिसे कट दो; 
साकार-पूजन की क्या ज्रत है १ निरकारस्िदानन्द कौ पुकारने से' 
ही काम सिद्ध हो जाएगा ।' 

५८ नने कटा, पुसी बातभे ही क्यों कहू ओरवेदी क्यों सुनने 
ल्गे १ सचिभेद के अनुसार -- अधिकारियों मे मेद देखकर एक दी चीज 
के कितने ही रूप कर दिये जाते है । 

मणि- जीरो देश, काल ओर पात कै भेद से सव अख्ग' 
अलग रास्ते ह । परन्त॒ चाहे निस रस्ते से आदमी जाय, मन को शद्ध 
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करके ओर हृदय से व्याकु दो जव उन्ह पुकारता रै, तो उन्हे पाता 
अवद्य है । यही तात आप कहते है । 
कमरे मे श्रीरासङकष्ण अपने आसन परवरैठे हए है । जमीन प्र 
-मुखजियों सम्बन्धी के हरि, मास्टर आदि बैठे हं} एक अनजान आदमी 
-आओीरामङ्कष्ण को प्रणास कर्के वैठा । श्रीरामद्ष्ण ने वाद मे कदा था, उसकी 


-खों के क्षण अच्छे नदीं ये-- विद्धी जैसी कनी ओँखं थीं। 


श्ीरामक्ृष्ण--( दरिसे )- देवँ तोजरा तेयाद्याथ। सव कुछ 


-तो है--बडे अच्छे स्क्षणहैं। 


^‹ सुद्र खो जञग । (अपने हाथमे हरि का दाथ लेकर ञे तर रहे 
दँ) ठड्कपन अव मीदै। दोपञअभी तकतो कुनदी किया 
(भक्तों से) हाथ देखकर में कट सकता हू कि अदुक खल द याखरछ। 
( हरि से ) क्या हुआ, त्‌ सखा जाया कर--अपनी चरी रै बातचीत 
करवा कर--रौर इच्छा हो तो जय आमोद-प्रमोद मी कर दिया कर। 

(मास्टरसे) ^“ क्वोंजी १” ( माष्टर आदिर्हैसतेद।) 

मास्टर--जी, नई दंडी. अगर खराव टी जाय, तो उसमे दूष 
“कि नदीं सखा जा सकता । 

श्ीरमङ्कष्ण- (सदास्य)-- अभी खसाव्र नदीं ह, यद दमने 
कैसे जाना? 

मुखर्जी दो माई दै, महेन ओर प्रियनाथ । ये नौकरी नदीं कसते। 
उनकी अटे की चकी है । प्रियनाथ पठे इंजिनीयर कां काम कसते 
ध्ये | श्रीरामकृष्ण हरि सुखजी के मादो की वात कह रदे रै । 

श्रीरामकृष्ण दरि से )- वड़ा माई अच्छादै न्दा 
-क्षरल है । 
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५ 

हरि--जी द| 

श्रीमब्रष्ण-(मक्तो से)---सुनता ह, छोय वड़ा कंजूस है, पर 
यँ आकर कुक गच्छा हुआ दै] उसने मुक्ते कहा, ८ मै पठे कछ 
नहीं जानता था।' (दरिसे) क्याये लोग कुछ दान आदि कसे है 

हरि-णेला कुछ दीख तो नदीं पड़ता, इनके जो वदे माईये, 
उनका देहान्त दो गया हे । वे वड़े जच्छेथे, दान, ध्वान सू करते थे । 

श्रीशसद्रष्ण-( मास्टर आदि से)- किकी के दारीर क लक्षणों 
को देखकर कटा जा सकता दै किं उसके बन जायेगी या नदीं। खद 
होने पर हाथ वजनदार होता हे। 

ध्नाक वटो हई दोना अच्छा नहीं। भू की नाक वैटी थी। 
इसीलिए इतने ज्ञान के दोने पर भी वह्‌ सरन था। 

“कुचूतर जैसा ब्चःस्थल, टेदी-मेदी दियो, मोटी कुनी तथा टी 
के समान कंजी अखि खरार लक्षण है 

'“अओंट अगर डोमां के जपे होते है, तो उसकी उदधि नीच दती 
है| विष्णुमन्दिर का पुजारी कुछ मदीने के टि बदलेम काम करं 
आया था | उसके दाथकामे खाता नदीं था] एकाएक मर्‌ गुहं 
निकर गया, बह डोम है । इसके बाद उसने एक दिन कहा-रहो, मेर 
धर डोम-रोरे में मे डोमों की तर्द सूप इत्यादि वना ठेता दं | 

“ओर भी बुरे छक्षण है एक आख का काना हाना तिस पर 
वह्‌ भी कंजी अओँख । काना फिर भी अच्छा है, परन्ठ कजा वडा सतरः . 
नाक होता दै] 

“महेश्वर का एक छात्र आया था | वह कहता या, मै नास्तिक 
र| उसने हृदय से कहा, “यै नास्तिक ह दम आस्तिक टीकर मेरेसाक 
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-चर्चा करो ।' तव ने उसे अच्छी तरह देखा । देखा-उसकी ओंख वही 
: जसी थी । 

“चाल देखकर भी अच्छे ओर तुरे लक्षण समन्चे जाते हँ ।> 

श्रीरामकृष्ण कमरे से वरासदे मै आकर टहलने खो | साथ मास्टर 
-ओर बावूराम द । 

श्रीरामन्गष्ण-( हाजा से )--एक आदमी आया धा। भने देखा 


पि 3 


उयोत्िप मी जानते है मुञ्चे कुछ कष्ट भिक रदा दे !' मेने क्हा- 
.नही, ठम वराहनगर जाओ, वर्ह इसके पण्डित है ।° 


उसकी र्यं वि्टी जसी थीं । उसने सुस पूछा--“क्या आप 


वावूराम ओर मास्टर नील्कण्ट के नाटक की वात कह र्देह। 
-वावृूराम नवीन सेन के पर ते दक्षिगेश्वर छोटकर कक रात को यदींये। 
-सुत्रह श्रीरामकृष्ण के साथ द्षिगरश्चर मे नवीन नियोगी के यहां नीरुकष्ठ 
-का नाटक उन्होने देखा था। 

श्रीरामङ्कष्ण-( मास्टर ओर वावूरामसे)- ठम लोगोकौक्या 
-बातचीत हो रदी द १ 

माष्टर ओर बाबूराम--जी, नीलकण्ठ के नाटक की गतचीत हौ 
सी है, ओर उसी गाने की वात-- शयामापदे आस, नदीतीरे वास ॥ 


श्रीरासच्रष्ण बरामद मे ह । टहर्ते दए एकाएक मणि कौ एकान्त 


में ठे जकर कहने ख्गे--्शवर की चिन्ता म जितना दूसरे आद्‌- 


-मिवों को भाव माम न हो उतना दी अच्छा है| एकाएक यद क 
कर्‌ श्रीरामदरष्ण चरे गए । 


श्रीरामङ्कष्ण हाजया से बातचीत कर रहे दै । 
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दाजरया-- नीलकण्ठ ने तो आपसे कहा दै कि वह आएगा | 
श्रीरामङ्ृष्ण-- नदी, रात मे जागता रहा है,--ईश्र की इच्छ 
ते आप आए, तो दूसरी वात है । = 


भीरामदरष्ण बावबूराम से नासयण के यर्हौ जाकर मिलने के छि 
कह रहे है । आप सारायण को साक्षात्‌ नारायण देखते दँ । इसीलिए 


उसे देखने को व्याक्रुट होरे दँ! वावरूराम से कट्‌ रहे है--^तू बल्कि 
शक उप्रेजी पुस्तक लेकर उसके पास जाना । ' 
(^) 
मक्त के साथ कीतनानन्द सें। 
श्रीरामकृष्ण कमरे मे अपने आसन पर वैठे हुए । दिन के 
तीन वजे का समय दोगा। नीरकण्ठ र्पच-सात सायियों के साथ 
श्रीरामकृष्ण के कमरे मे आए । श्रीरमङ्ण उनकी अभ्यथना के लि 
उठकर कुछ वदे । नीलकण्ठ कमरे के पूव द्वार से आये ओर श्रीरामङष्ण 
को मृमिष्ठद्ये प्रणाम करिया । । 
श्ीरमञ्नष्ण समाधिटीन दो गये दहै, उनके पीठे वावृूराम है, 
सामने नीख्कण्ठ, मास्टर ओर आध्यं म दवे हुए नीलकण्ठ के साथी । 
खाट के उत्तर की ओर दीनानाथ खुजानची आकर दैन कर रहे ह । 
देते ही देखते कमरा श्रीटाछुर-मन्दिर के आदमिर्यो से भर॒ गया । 
कु देर बाद श्रीरामकृष्ण के भाव कुछ उपरराम हआ । श्रीरामकृष्ण 
जमीन पर चटा र वे हुए. ह । सामने नीर्कण् ह । ओर चारो 
भोर भक्त-मण्डली । 
श्ीरामङ्ृष्ण-८ आवेश य )- म अच्छ ह । 
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६ 


नीट्कण्ठड-( हाथ जोड़कर )-- गुद्धे भी अच्छा कर लीजिए १ 


शरीरामक्ृष्ण-( सहास्य )--ठम अच्छेतो हो ^क' मे आकार 
ख्गाने से णकाः होता दै, उस पर किर आकार ख्गानेसेक्याषल 
होगा १ * का › पर एक ओर आक्रार ख्याने से "का ही 
रता दै ! ८ सव हसते द। ) 

नील्कण्ठ-- इस संसार म पड हुमा) 

श्रीरामङृष्ण-( सदास्य )-द्ग्दै संसार य उन्दने! भौर रपद 
आआदमिौं के चिएिर्खा ह। 

८८ अष्ट पारा रै । ये सव नहीं जाते । दो-एकं पांडा वे स्ख देते 
ह--रोकदिक्षा के छिए। तुमने यद नारक किया हे, वुम्दासी भक्ति देव- 
करर क्रितने दही आदमियों का उपकार होता है! ओर ठम अगर 
सब्र छोढ़ दोगे, तो ये लोग (साथ के नाटकवाले ) फिर करा जागे 

५८ वे तुम्दारे दाया काम करायेलेतेदहै, काम प्ूरादो जाने पर 
फिर तुम्हे लोयनानदह्योगा। रदिणी जव घर का कुट काम कर ठेती 
है, सबको खिला-पिढा टेती दै--दास-दासियों को भी- तत्र खुद 
नहाने के लिए जाती है, उस समय बुखने पर भी वह नदीं लोटती । 

नीलकण्ठ--ुन्ञे आरीवांद दीजिये । 

श्रीयमङ्कष्ण-- ष्ण के विधो से यशोदा की उन्मादावस्था थी ॥' 
चे राधिका के पाष ग थां । उस समय राधिका ध्यान कर री ीं। 
उन्होनि भावति म यदोदा से कदा“ भ वदी मूक ग्रति ह्र 
मायाशक्ति हू, तम मुद्चसे वर की प्राना करो |? यशोदा ने कहा. 

यर क्या बर दोगी, यदी को, भिषसे मन, बाणी अर कमात 
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भगवान कौ सेवा कर स्र, कानों से उनक्रा नाम, उनके गुण सत 

९, 

हाथों से उनकी ओर उनके भक्तों की सेवा कर सरू 
हप ओर उनके भक्तों के दशन कर सरक ।' 


मर; अखं से उनके 


८८ उनका नाम छेते द्ुए जव तम्हारी ओंखोंमे अँसओंकी 
धारा बह चलती है, तो तुम्हं चिन्ता किस वात की है १-उन पर 
तुम्दारा प्यार छ गया दे। 

९८ अनेक के जानने का नाम है अज्ञान ओर एक के जानने का 
नाम है ज्ञान--अर्थात्‌ एक दी ईश्वर रस्य ह ओर सवे भूतो मं विराज 
मान ह} उनके दाथ बातचीत करने कानाम हे विक्नान-उन्द प्रात 
कर अनेक प्रकार से प्यार करते का नाम है विज्ञान 

करे वे एक-दोके पार मन ओर बाणी से 
अतीत ह) टीट से नित्य जाना ओर नत्व स ट्य म आना 
दूसका नाम दै पद्ध सक्ति। 

तुम्हारा वह याना बड़ा बन्दर है--“ च्यामाप्दे आस, नदी- 
तीरे वास । छ | 
: .« दसी से वन जायेगी-- सव उनकी कृषा पर निभेर दै। 

८ परन्तु न्द पुक्ारना चादिएट । च्चाप ठे रने से न दोगा। 
“वीर न्यायाधीय से सव कु कहकर अन्त मे कहता दै“ एते जो 
कुछ कटना था, मैने कद दिया, अथर पकी इच्छा । 

चछ देर वा सद्षण ने कदा-- 

८‹ तुमने सुबह इतना यावा, शिर तकलीफ कखे वही आए 
-- पत॒ यहा सव ˆ अनिरेण › ( 0०००४८५ ) दै।“ 
` ` नील्कण्ठ- क्यों १ 

` ॐ द) ९६ 
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श्रीरमञ्ष्ण-( सदास्य )- मे समञ्चा, तुम जो होगे 

नीटकण्ट -- अनमोल रन ठे जाऊंगा । 

श्रीरामक्रष्ण-- वह अनम रन तुम्हारे दी पात पकाः 
रि ते आकार लगने से क्यालभट ठम्हारे पासरूनन होता तो वुश्हास 
गाना इतना अच्छा केते ट्गता १ रामप्रताद्‌ सिद्ध है, इसीलिए उसका 
गाना अच्छा गता दं 


^ ठुम्दारे गनेकीवात चुनकरसेंस्वयं जा र्दा था, यस्तु 
नियोगी फिर याया था कहन के लिए |? 
श्रीरामकृष्ण छोटे तख्त पर अपने आसन पर जा व्ैठे। नीठ्करण्ठ 
से कहते है, जया माता का नाम उने की इच्छा है। 
नीलकण्ठ अपने साथियों कं साथ याने ल्मे} कड गाने गाए। 
एक गाने मे एक जगह था -- ' जिर्की जय स जगाजी शोमापारी 
हं, उसने हृदय म राजगजेदरी को धारण कर स्लादहं 
श्रीरामद्ष्ण की प्रमोन्मत्त अवस्था हयो गई । वे च्त्य कने ठ्गे। 
नीख्कण्ठ ओर भक्तगण उन्हं वेरकर गा रहे ठ भौर दत्य कर रहे ईै। 
गानासमात्त दो गया ] श्रीरामकृष्ण नीटकण्ट से कट रहे हैम 
लम्हा वह गाना खनूगा, कल्कत्त म जो सुना धा। 
माष्टस--बह है-- श्रगोर्मग सुन्दर नव नटवर तपत-कांचन काथ।' 
उसी के एक पद का अर्धा गाते हए श्रीरामङ्कष्ण किर नाचने लगे ॥ 
वद अपूव त्य जिन खगं ने देखा है, वे कनी भूक न सकैगे। कमरे 
मं आदमी ठसाटस भर गए । सव लोग उन्मत्त हो रहे दै । कमय मानी 
श्रीवास का आंगन हो रहा है |. 
धीयुत॒ मनोमोहन को यावे दो गया । उनके ध्र की कुछ 


¢, 


खया मी आई है । वे उत्तरके वरामदेसे यृह अपूर्व छ्य ओर संकी 
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द्वे र्दी द । उनम भीएकस्ी को भावावेश हो गया था । सनोमो 
श्रीरामकृष्ण के भक्त द ओर राखार के सम्बन्धी । 

श्ीरामङृष्ण फिर गाने लगे । उच्च संकीतैन सुनकर चारो ओर के 
आदमी जकर जस गए । दश्चिण ओर उत्तर-पथिमवाठे वरामदे भ 
टसारतत आदमी भर गए 1 जो खोग नाव पर जारहे थे, उन्हें भी इस 
सघ्रुर संकीर्तन के स्वर से आकर्पित होकर आना दी पड़ | 

कीलैन वमन्त दो गवा | श्रौसमक्रष्ण जान्माता को प्रणाम कर 
रदे दँ । कद से द --““भागवत, भक्त, भगवान्‌--ज्ञानि्ो को नमस्कार, 
योगियों को नमस्कार, भक्तौ कौ नमस्कार ।” 

अव्र श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठादि भक्तों के साथ पधिमवाटे गोकु 
वयमदे से आक्र वैठे । काम द्ये गई है। आज राल-¶ृणिमा का दूसरा 
दिन दै । चाय ओर चादनी फटी दु है। श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठ से 
आनन्दपूधकर वार्वा कर रहै है 

नीक्कण्ट-- आप सानात्‌ गौरंग है । 

श्रीसषृण-- वह्‌ सव क्या है {म सक्के दासों का दास हूं 

धगङ्का की दी तर है, तरगो की भी कभी गङ्खा होती हे ? 

नीलकण्ट--आप कुछ मी करै, ठम लोग तो अपकरो णेसादी 
-समञ्नते है । 

श्रीरामङ्कष्ण-- ८ कुछ मावावेश म कस्णापूणे स्वर से ) - माह, 
अपने श्यः की तलाश कस्ता ह्र, परन्ठ॒ कहीं खोजने पर भीं 
-नदीं भिल्ता । 

"नमान ने कदा यथा-हे सम, कभी तो सौचता हूः ठम पी 
हो, भ अशरहर-ठम प्रथो, मे दास हूः ओर जत्र तत्वज्ञान हता 
डे, त देखता दू, तम्दीं च दो ओरम दी कुम" हूं ।* 
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नीटकण्ट--ओर क्या कहर, टम रोगौ पर कृपा रखिएगा । 


श्रीरामङ्कष्ण-( सहास्य )- ठम कितने दी आदमियों को पारः 
कर रहे हो-तम्दारा गाना सुनकर कितने दी आदमियों मै उदपा 


होती हे 
= #-.4 आ न, [+ [न 
नीखकण्ट- में पार कर रा हर, आप कदते है; देखिए, खुरः 
न द | 


श्रीरामङृष्ण-( सहास्य )--अगर इबोगे तो उसी सुधा-हद्‌ म 1 

नीककण्ठ से मिक्कर श्रीरामकृष्ण को आनन्द दभा हे । उन 
फिर कह रहे है “वुम्हारा यर्दा आना !--जा बड साध्व-साधना क 
वाद्‌ कदी मिटता दै > यह कहकर श्रीरामकृष्ण एक गाना गाने ल्ग । 
अन्तिम पद्‌ म एक जगह हे-“ चण्डी कोले आङ्गा। 

श्रीरामदरष्ण-- चण्डी जव आ गई दै, तथच कितने दी जगधार 
ओर योगी आर्णैगे 

श्रीरामङ्रष्ण स से दै । वुकदेर के वाद वावृसम ओर मार 
आदि से कह रे है-“ मुच्च बदरी देसी आ रदी हे । सोचता ह 
इन्द ( नारकवाखो कौ ) भी मै गाना खना रदा“ 


= 


‰५१€ 


नीख्वण्छ- दम -लोग जो चारं ओर गाति किते दै, उका 
युरस्कार आज मिला | । 
मद्वय -( सहास्य ) --को$ चीज वेचने पर द्कानदार ष्फ 
सुश्च ओर उपर से डारु देतादै । वेते दी ठ्मदटगोन वहा गाय 
ओर एक यद्र य्दा मी डाल दी। 











4 
प्च्छद्‌ ९५ 
श्रीरासकछरप्ण तथा क्काण्ड 
(१) 

. जितेन्द्रिय होने का उपाय -प्रकृतिभाव-साधना । 

आज शनिवार है । ११ अक्र, १८८४ ६० । श्रीरामङ्कष्ण 
दक्िगश्वर के कालीमन्दिर में छोटे तख परच्टे हुए है । दिन के दो. 
बजे होगे | जमीन पर मास्टर ओर प्रिय मुलजीं बैठे है । 

माष्टर एक वजे स्कूक छोड़कर दो वजे के ठ्गभग दक्षिणेश्वर 
कारीमन्द्रि आ पहुचे दं । 

श्रीरामनाम यतु मदक के धर गया था। जति दही उसने 
पूहा- गाड़ी का किराया कितना है १ जव मेरे साथवालौ ने कहा, 
तीन रुपये दों आने, तव उसने मुक्षसे पषा । उधर उसके एक आदमी 
ते आड्‌ मे वग्धीवाठे से पूछा । उसने वताया--तीन रुपये चार आने । 
(सवर सते हें । ) तवर किर दम लोगों के पास दौड हुमा मबा, 
छा, क्या किराया पड़ा १ 

८८ उसके पाल दलाल आथा था । उसने यहु से कडा, वदरा बाजार 
से चार्‌ विस्वा जगह विक सी है, क्या आपने १ यहु ते पूछा, (दाम 
व्याह १ दामे कुछ घटाएगा या नहीं मेने कहा ठम लगे नरह, 
सिप टोग कर रे दो |° तत्र मेरी ओर देखकर देखने लगे । विषयी 
माद्मिो का रेता ही दस्तूर द । पोच आदमी मागे, ज्यः बाजार 
मे खूब नाम होगा । ४.५ .~ 








#ि 
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« वह अधर के घर गया था। मेने उससे कहा, तुम अधर्‌ कै 
यही गये थे, इससे अधर को वड़ा आनन्द हुभा धा । तव वह्‌ पैः 
करने टगा, पूा- क्या सचमुच उन्टं आनन्द हआ टै ? 


यदु के यह एक दूसरा मच्िक आया था, वद्‌ वड़ा चतुर्‌ 
ओर दाठ है । उसकी ओँखं देखकर मैं समञ्च गया था | ओंखि की ओर्‌ 
देखकर मने कदा, (चतुर दोना अच्छा नदीं, कौञआ वड़ा चुर हता है, 
परन्तु विष्ठा खाता दै 1 उसे भने देखा, वड़ा अभागा दे | यहुकीम 
ने आश्वर्यचकिंत होकर कदा, ८ वावा, व्ह कते भदूम हुआ किः 
उसके कुक नदीं है १? मे चेदरे से समञ्च गवा था! 

` नारायण आपे हुए द । वे भी जमीन परवैठे दें । 

श्रीरामङृष्ण-( परियनाथ से )-- क्यों जी, वम्दारया दरितोवडा 
यच्छा है। 

प्रियनाथ-एेषा अच्छा क्या है--परन्व॒ रदौ; र्डका दै-- 

नारायण--अपनी स्री कौ उस्ने मौ कदा दै । 
मै दी नदीं कह सकता ओर उसने मँ 
है कि ख्ड्का वड़ा दान्तहे, ईश्वर की 


श्रीरामछ्रष्ण-- यह क्या ! 
कहा { ( प्रियनाथ से ) वात यदह 
ओर मन है । 

श्रीरामकृष्ण दूसरी बात करने गे । 

श्रीरामङष्ण-- खना तमने, देम क्या कहता था १ वावृरम ते 
उसने कदा, ईश्वर ही एक सत्य है ओर सथ मिथ्या ] (सव दते दै । ) 
नदीं जी, उसने आन्तरिक भाव से कहा था । ओर सुञ्चे घर ठे जाकर 
कीरतेन सुनाने के लिए कहा था, परन्त॒ फिर हो नदीं सका । सुना, उस्रः 
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बाद कहता था-- भ अगर टोल-कसताल कैगा तो आदमी क्या कटे 
डर गया कि कदीं आदमी पाग न कटं । 


५ हयिद धोप्रपाद़ा कीएक स्त्री केकफेरमे पट्‌ गया है। 
छता नदीं ! कटा दै, गोद्‌ मे ठेकर खिलाती है । सुनो, कदता ईै, 
उसका गोपाल-माव ह । मेने तो वत सावधान कर दिया है । कहता तो 
वात्सल्यमाव दहै, पर उसी वात्सव्य्‌ से किर नीच भाव वैदा दोते ई। 


चात यद्‌दैकरिस्रीमे वहत दूर रहना पडता है, तव कदीं 
दर्‌ के ददन होते दं । जिनका अभिप्राय बुरा है, उन सव खियो के 
पास का आना-जाना या उनके दाथ का कुछ खाना बहुत जुरा दै । बे 
स्व॒ हरण करनेवाटी दै । 

८ बड़ी सावधानी से रहने पर तव कहीं मक्ति की रक्षा होती ह । 
मवनाथ, रखा इन छोगों ने एक दिन अपने हाथ से भोजन पक्राया । 
सव के सब्र भोजन करने वरैठे, उसी समय एक॒ बाउट उन छग की 
पतच तरेट गया अौर बोला, ये मी खा्छगा। भने कदा; पिरि पूर न 
पडेगा । अगर ञ्च जायेगा तो कहं दिवा जायेगा । परन्तु वहं गुस्व म 
आकर उटकर चला गया । विजया के दिन चाहे कोई भी आदमी 
अपने राथ से खिला देता हे, वह अच्छा नदीं दै । शदसत्व मक्त हो, 
तो उसके हाथ का खाया जा सकता दै । 


«८ स्रियो के पास वड़ी होशियार से रहना चादिए । गोपाख-माव 
है, इस तरह की वातो पर विटद्ुल ध्यान न देना चादिए । चयो ने 
तीनो लोक निगल स्वे रै। किठनी चर्यौ देसी हँ जो चद्ती उम्रका 
लडका, देखकर नया जा कैदती है । दसी गोपाल-भाव दै । 








४४० ` श्रीससकृष्णवचनामूत 


८८ जिन्हे कुःमार-अवस्था मे दी वैराग्य होता है, जो बचपन सही 
श्वर के डिए व्याकुल होकर धूमते टै; उनकी श्रेणी एक अगः है. 
इ-कुटीन दै । टीक टीकर वेराभ् के दीने पर वे ओसों से पचास 
दाय दूर रहते हैँ, इसलिए किं कदी उनका माव मङ्गन हो । वे अगर 
ख्ोंकेफेरम प जार्वे, तो किर शुदध-कुखोन नदीं र्हं जाते, मयरभाव 
हो जाते है, फिर उनकास्थान नीचा दौ जाता दै। जिनका 
विल्कुर कौमारवैराग्य है, उनका स्थान वहत ऊँचा है, उनको देहम 
एक भमी दाग नदींलटगा। | 
५८ जितेन्द्रिय किंस तरह हु नाय अपनेमे चखी-मावका 
आरोप करना ण्डता है । मे वृत दिनों ठक सखीभाव मे था | ओतो 
जैसे कपडे ओर आभूषण पहनता था, उसी तरह सारी देह भी ठकता 
श्रा। नहींतो खी (वत्नी) को आट महीने तक प्रात रखा कैते 
था हम दोनोंदी माकी सखिर्यांे। 

«भ्न अपने को पु (पुरुप) नदीं कद सकता । एक दिन म भाव 
मं था, उसने (श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी ने) पूछा--भ्रं ठम्दारी कौन 
टर ¢ मेने कदा-- “आनन्द मयी }' एक मत मे है, जिसके स्तन-स्थान म 
घुंडी हयो, वह खत्री है। अङ्घेन ओर कृष्ण के षरंडिर्यो न थीं । , 

«८ शिवपूजा का भाव जानते हो १ रिवर्खिगि की पूजां सव्स्ान 
ओर पिवस्थान की पूजा दै । मक्त यह्‌ कहकर पूजा करता है --भगवनः. 
देखो, अव जसे जन्म न लेना पडे । रोणित, छक्र के भीतर ते मात्र 
स्थान से दोकर अव जेते न आना दो 

(२) 
` ` साधक ओर खी । 
¦ -ओीरामङृष्ण प्रकृतिभाव की बातचीत कर रहे द । श्रीयुतंः परिय 
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(= 


् नो भी भ्‌ श 
के यह के एकर चि्षक टाकुरों के कई ्डकों को साथ ठेकर आण । 


श्रीरासकरष्ण-(मक्तों के प्रति)--श्रछ्ृष्ण के सिर पर मोरपंख 
हता था, उस योनि-चिन्द दोता है, इसका वह अथं है किं श्रीङृष्ण 
ते प्रक्रति कौ सिरपरस्खाथा। 

“वकष रास-मण्डट स गए । परन्तु वर्ह खुद प्रक्रृति वन॒ गए । 


इतीर्‌ देखो, रास-मण्डट मे उनका प्रङृति-वे ह । स्वयं प्रकृतिभाव 


के विना धारण किये कोड यक्रृति के संगका अधिकारी नहीं होता। 
प्रङृतिभाव के होने पर दी रास ओर संभोग होता दै; परन्तु साधक की 
अवस्था में वहत सावधान रटना पडता दै । उस समय सिवो से बहुत दूर 
रहना पड़ता है । वर्ह तक किं भक्तिमती ची हने पर भी उसकं पास आधिक 
न जाना चादिएर | छत पर चद्तै समव वहत ज्ञमना न चाहिए, क्वाक 
इससे गिरने क सम्भावना है। जो कसजोर है, उन्दँ दीवार कै सहारे से चदना 
पड़ता है । सिद्ध अवस्था की भौर वात है| मगवान कै दशन के वाद्‌ 
फिर अधिक भय नदीं रह जाता | तव वहत कुछ निभेयता शच जाती 
ह| छत पर एक बार चदना हृ तो उस, काम सिद्ध है । छत पर 
-चद्कर फिर वर्हौ चाहे को$ जितना नाचे । ओर देखो, जो उछ छोड 
कर छत पर जाया जाता दै, वर्ह फिर उल्का व्याग नहीं करना पड़ता । 
छतमी इट, चूने भौर सताले ते वनी है ओर सदिव भा उन्दी 
चीजोंसे बनी है । जिस खरी के निकट इतनी सावधाना रखनी पड़ती 
ह, शशरदयन के पात्‌ वही खी साक्षात्‌ मगवती जान“ पड़ती दे। 
तव उसे माता समञ्चकर उसकी पूजा करो, फिर धिदपर भय की बात 


न रट्‌ जायेगी । 














४४२. श्रीरामकृष्णवचनास्रत 


ध्ववात यह है कि पाड चर फिर जो चाहे, करो। 

“वहिुखी अवस्था मे आदमी स्थूल देखता है । तव मन॒अन्न- 
मय कोप मे रहता है । इसके दाद टै सृष्ष्प ररीर--र्िग-शरीर | तवर 
मनोमय ओर विज्ञानमय कोप स मन रटता है । इसके वाद टै कारण- 
शारीर । जव मन कारण-रारीर मे आता दे; तव॒ आनन्द होता, 
मन॒ आनन्दमय कोपमे रहता दै। यह चैतन्यदेव की अध्रवाह् 
दसरा थी। 

“इसके वाद मन टीनदहोजातादे। मनका नाश्च दौ जाताः 
है । महाकारण मेँ मन का नाश ह्येता दै। मनका नाश हो जने पर 
फिर कोई खवर नदीं रहती । यद चैतन्यदेव की अन्तर्दशा थी | 

““अन्तद्ख अवस्था कैरी दै, जानते हो १ दयानन्द > नै कदं 
या, “अन्दर आओ, दसवाजा वन्द्‌ कर खो! अन्दर हरएक कौ प्च 
नदीं दती । 

धनं दीपशिखा पर यह साव आसेपित करता था । उसकी कलाई 
को कहता था स्थूल, उसके भीतर सफेद माग को कहता था सुम, यौ 
सवके भीतर काटे हिस्से को कहता था कारण-शरीर । 


> 4 


ध्यान ठीक दो रहा है, इसके क लक्षण । एक वहदेकि 
जद़ समञ्चकर सिर पर पक्षी वैट जाया करगे । 

“केदाव तेन कौ भने पडले आदि -समाज मै देखा था । वेदी पर कई 
आदमी वटे हए ये, बीच मे केराव । मैने देखा, काष्टवत्‌ वैटा हुमा या । 
तब मैने सेजो वातृ से कदा- देवो, इसकी व॑सी का चाया म्छटीर्वा 





#% आर्य समाज के संस्थापक । 
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री है । वद उतना ध्यानी था, इसी के वर से यर इर की इच्छा ह: 
उसने जो कुछ सोचा, वद दौ गया] 

“धल खोलकर भी ध्यान दोता है। दातचीत के वीचमेभी 


ष्यान दहता दै | जेते, रोचौ, किरीकोर्दौतिकी बीमारी है, ददं होः 
रह दै ।-- 
ठाकुर क सश्तक--जा यह्‌ वात सव्र समञ्ची दद है। (हाय ) 
श्रीरामङ्ृष्ण-( सहाष्प )- ददा जी, दाति की वीसारी अगर किसी 
कौहोती है, तो वह सव काम तो करता दै) परन्तु मन उपका दरद्‌ पर 
रखा रता दे । दस तरट्‌ ध्यान ओंख खोकर मी दयता है ओर बातचीत 
करते दए मी दोता दै । 
शिक्षक--उनका नाम पतितपावन है--यदी हम टो 


का भरोस 


न 


श्रीरामङृष्ण- सिक्छों नेभी कहा था,वे दयामय है । मेने 


[8 


पूछ, वे कमे दयामय है १ उन्दने कडा, “क्यो महाराज, उन्दने हमै 


~ _-^ 


सष्टिकीदै, दमारे लिए इतनी चीज तैयार की ई, पग-पग पर्‌ दं 


वा ` (६ 


पिपत्ति से वचाति है ।' तव मेने कहा, धे हमे पैदा के इमाय देख- 


+ 


खल करर्टे है, खिङते-पिव्मते है इसम कौनसी वद्धौ तासी की 
बात है ? ठग्हारे अगर वचा हो तो क्या उसकी देदरेल कड दूस 
आक्र करेगा ¢ 
रिक्षक--जी, किसी करा काम जल्दी दौ जातत है ओरकिषी का नही 
होता, इसका क्या अर्थ है 
` श्रीयम्धण्- वात यह है कि बहुत कड तो युवैजन्म # क 
देता है छोग सोचते दँ कि एकाण्क हो डा द । 


प 
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“किसी ने सुबह को प्याठे भर दारा पी थी । उतने ही से मतबाडाः 
। न अ श्च र न्न = „न ~ 

॥ ˆ| हो गया, ्चमने ठ्गा । रोग आशये करने रगे । वे सोचने खगे, यह 

| "प्यारे मरम दी इतना सतवाल कमे द्यो गया? एक ने कडा, अरे रात 


मर इसने शराव षी होगी । 


हनुमान ने सोने कीलका जला दी। टोग आश्वये मे पड़ गये 
किं एक बन्दर ने कैसे यह सव जला दिवा; परन्तु फिर कटने टगे, वास्तव 
भवात यददैकि सीता. की गरमसोसि ओरसमके कोपस्तेर्का 
जली हे । : . 
“अरर सलवावू को देखो | इतना धन दै, पूजनम के संस्कार के 
जिना क्या एकाएक कमी वैरस्य हो सकता था १ ओर रानी भवानी-घ्ी 
. होने पर भी उसमे कितनी ज्ञान-मक्ति थी ! 
“अन्तिम जन्म मे सतोगुण दोता दै । तभी ईश्वर पर मन जाता; 
उनके लिए विकर्ता होती है, ओर तरह तरह के विप्रय-कर्मो. से मन 
टता जाता दै । 


कृष्णदास पार आया था । मैने देखा उसमें रजोगुण था । 
परन्तु न्द्‌ है, इसलिए जूते बाहर खोकर रखे, कुछ बातचीत "कै 
देखा,.भीतर छ कहीं था । मेने पूषा, “मनुष्य का कर्तव्य क्या दै ¢ उसने 
कहा-“संसार का उपकार करना ।' मेने कदा, (क्यों जी, ठम शे कौन 
ओर उपकार भी क्या करोगे १ ओर र॑सार क्या उतना छोटादैकिदठम 
उसका उपकार कर सकोगे ९.” 

नारायग आए ह । श्रीरामङ्ृष्ण को वड़ा आनन्द है । नारायण 
-कौ छोटी खाट पर अपनी वगम वैटाया | देह पर दाथ फेसते हए 
आद्र करने रगे \ खाने कँ छि मिराई दी ओर स्नेदपूरवक यानी के 
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लिए पूछा 1 नारायण मास्टर के स्करक मे पदृते है । श्रीरामक्रष्ण के पास 
आति ह, इसलिए. धर मे मारे जाते हैं । श्रीयमञ्रष्ण हसते हए सनदपूर्वक 
नारायण से कट्‌ रहे ई,-- “तू एक चम्डे का कुता पहना कर, तोः 
कम लगेगा | 


फिर नारायण से कदने स्गे--“हसििद्‌ की वह बनी हुई मोः 
आई थी । भने हरिपद्‌ को खूव सावधान कर दिया है। वे 
धोप्रपाडा के मत वाले हैँ । मैने उपसे पूछा था, क्या तुम्हारे कोई (आश्रयः 


हे? उसे एक चक्रव तटाया | 


श्रीरासक्रष्ण-(मास्टर ते) --अदा ! उस दिन नीलकण्ठ आया था। 
कैसा भाव है {-ओौर एक दिन आने के दिए कह गया हे। गाना 
सुनाएगा । आज उधर नाच हय रदा है, जाओ-- देवो न । (यमलल 
घै) तेर नदीं दै; (दंडी देखकर) दंडी मे तो नदीं ई । 
4 (३) 
~ {~ (= ना = 
पुरुषध्रछति-वियकयग । राधा-छष्ण कान € । 
ट्ट रहे दै, कभी धर्‌ के भीतर, कीं षर क दाक्षण 


~ 


कष्ण 
;ओ स्त दे य | कभी धर क पश्चिम अर के गध व्ररासद्‌ म खड 


=, 


होकर गद्धा-द्दीन कर रहे । 

“^ ` ह्रु देर वाद्‌ छि छोटी खार परपरठेः दिन के तौन उन डके 
है} मक्तगण फिर जमीन प॑र आकर ठे । श्रायसञ्न्य छाटी खाट प्रर 
चुपचाप वैठे दए दँ । स्ह-रहकर धर कौ दावार वी ओर दख सदे ई। 

¦ दीवार पर अटत से चिर दै । श्रीरामकृष्ण की नई अर श्रीवोणापानि 
क चत्र है ॥ उससे कछ दूर पर निलयानन्द्‌ आर गोराग भक्त समाज.मं 





॥ 
॥ | | 

|, ४४६ श्रीरामक्रष्णव चनायत 

11 । कीर्तन कर रदे द । श्रोरमष्ृणण के सामने धैव प्रहाद ओर जगन्माता 
८ काटी को मूतिं है, दादिनी ओर दीवार पर यजरलेश्वरी रौ 
॥ भूवि दै । पीठे वा की तस्वीर दै --पिदरद्धवे जा रहे ह सोर ईसा पानी 
से निकाल रहे है। एकाएक श्रीरामट्ष्ण ते मास्टर से कटा-- ५ देखो 


खा नत्र र्ना अच्छा दहै | सुत्रं 


सयो 8 
कर दूसरे का यह देखने से पटे साधरओं अर संन्यासियों का सुख 
| दीवा 


धरम साध्यां आर सन्वा 


०५ 


श 


देखकर उना अच्छा र अग्रेजी तस्वीर---घनी, राजा 
ओर रानी कौ तघ्ीरे--रानी के कटकं दी तस्यीरे--साहव ओर मेम 
टद रे ई, उनकी तस्वीर इस तरद्‌ कौ त्वरं आदि रखना एजो- 


राण के लक्षण है] 


| १ 1जस तं के सग जाता ध वेसा री स्वभाव भी हे 
॥1 जाता ३ । इसीटिए तस्वीर म मी दीष ३ै। फिर मनुष्य जेसा दैभवैते ही 
संगी मी खजा हैः जो परमर्दस होते दै, वे ्पौच-छः साल कै दौ-चार 


र्दे भपने पास रख देते है --उन्द पास घटाया करते दै। उस 
अवसथा मे वचो क वच र्दना चूत सुहाता दं। जच सत्व, श्न 
यर तम की गुण के वश नींदहै। 

८८ पेड़ देखने पर तपोवन की याद्‌ आती है, ऋषियों के तपरा 
वस्ने का भाव जाग जाता दै"? 

सती क व्राह्मण कमरे मे आणः श्रीरसछ्ष्ण को उन्होने प्रणाम 
किया 1 उन्दने कारी मे वेदान्त पडा थः। 

शीयामङृष्य-- क्यो जी, ठम वैते दो १ वहत दिन वाद्‌ आए॥ 

पण्डित-(लदास्य)-- जी, ग्दस्थीकरे कामस चुदधी नहीं मिरी, 
-आपतो जानते दी द] 
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पण्डितजी ने आसन महण क्रिया । उनते बातचीत हो रही ३ । 
श्रीरामङृष्ण---वनास्च तौ वहत दिन रहे, क्या क्या देखा कुछ 
कटो तो, कुछ दयानन्द की वातं व्रताओ । 





पण्डित--दयानन्द से सुदाकात हई थी। आपने तो देखा दी था 


श्रीरासक्रष्ण- मे देखने के टि गया था। तव उस तरफ के 
क बमीचे मे वद टिका हुभा था। उ दिन कैदाव सेन के आने की 
वातं शी | वह चांतक्र की तरह उनके लिए तरस रहा था। वड़ा पण्डित 
है| व॑ंगमापा को ° गौरण्ड› माप्रा कता था । देवता को मानता 
था | केदाव नदीं मानता धा। दयानन्द कडवा था, हैश्वर ने इतनी 
चीन बनाई ओर देवता क्या नहीं वना सक्ते थे १ नियकासादी हे । 
कक्षान ८“ राम रासः कर रहा था, उने कदा इसे “ वफ फी 
क्यों नदीं र्टते 
पण्डित काशी मे पण्डित के साथ दयानन्द का लू शाखाथ 
दुभा । सव एक तरफ थे ओर वह एक तर । एर लोगों ने उत एल 
बनाया करि मागते बन पद्मी । सव एक साथ ऊची आवाज्ञ से कहने 
ल्गे--“ दयानन्देन यदुक्त तद्धेयम्‌ । 
, ^ ओर कर्मङ अल्कट को भी भने देखा था । वे रोग कहते ह, 
महात्मा भी हे । ओर चनदरोकः, स्लोकः, नकत्ररोक ये भी सव ह । 
चम शरीर उन सव स्थानों मे जा सकता है --दस तष्द क बहुत सी 
वाते कदीं । अच्छा महाराज, यदं विचार आपको क्रेता जान पड़ता हे £” 


शरीरामङ्कव्ण--“मक्ति दी एकमात्र सार वस्तु दे--ई्श्र वी मक्ति। 
ओ क्या भक्ति की खोज करते ह --भगर एल दी, तो अच्छा दे। 





+ 
प 





मनुष्य को उरं 


४४८ श्रीरामक्कष्णवचनाभरत 


अगर ईश्वरलाभ उनका उदे हो तो अच्छा दै। चन्द्रो, स्वलोक, 
नक्षब्रल्नेक अर महात्मा को ठेकर दी अगर कोई, रदे, तो ईश्वर की खोज 
इससे नदीं दोती । उनक्रे पाद-पद्मौं मँ भक्ति दने के लिए साधना 
करनी चादिए, व्याकु होकर उन्हँ पुकारना चादिए । अनेक वसतुभं 
से मन को खीचकर उनमे लगाना चादिए ! ” यह्‌ कहकर श्रीराम 
रामप्रसाद के गीत गाने ल्गे-- 


८ चः 


५ मन | अंपेरेमे पागल की तरह उनक्रे तत्व का विचार तुम 
क्याकरतेदो १ वहतो भाव का विपये, भावके बिना अमावके 
द्वारं क्या वह्‌ कभी भिर सक्ता है १ उस भाव के दिए योगीजन युग- 


ल ~न न्मु य ~> 





ओर चाहे याख कदो, चाहे दयन कदो, चाद वेदान्त; किती 
ञर॑वे नदींद। उन्के लिए प्राणों के विकट हुए चिना करां छ 
न होया । 

८ ८ प्न, निगमागम ओर तन्त्रसार ते उनके दैन नरह 
होते। वे तो भक्तिरस के रसिक रह; आनन्दपू्वकर दयपु 
विराजमान दै। | 

८ खवर व्याङकुढ दोना चादिए। एक गाने भें है-- राधिका क 
दन सवको नदीं दते । 

अवतार भी खाधना करदे दै- 


[3 
धर | 


> 


शि € ~ निः ~ 
“साधना कौ वड़ो ज॒रूपत हे । एकाएक क्या कभी दृश्वर के द 


दते दए 
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० एक ने पूछा, इमे ईश्वर के दन क्यों नदीं हेते १ मेरे मन 
मै उस समय यदह वात उटी;--मेने कदा, चढ़ी मछृटी पकड़ना चाहते 
हो, तो उसके किए आयोजन करो 1 जहा मछटी पकड़ना चाहते हो, 
वर्ह मसा डालो । डोरी-व॑सी स | मठे की गष पाकर गहरे 
जल से मछटी उसखकै पास आएगी । जव पानी दिल्ने लगे, त्र ठुम 
समञ्च जाआ कि बड़ी मछटी आई है । ' 

« अगर मक्खन खनेकीड्च्छाहैतो " दघम मक्लन है, 
दूध मक्खन है, › एेसा कटने से क्या दोगा १ मेहनत करनी पड़ती दै, 
तब मक्खन निकलता है| शशवर द, ईश्वर है, इस तरह वकते रहने से 
क्या कभी ईश्वर के द्रीन दो सकते द? साधना चादिए। 

८८ भगवती ने स्वयं पवमुण्डी आसन पर वैटकर तपस्या की थी-- 
लोकयिक्षा क लिर्‌ । श्रीककष्ण साक्षात्‌ पूण व्रह्म ह, परन्तु उन्दने भी 
तपस्या की धी, तव यधायन्त्र उन्दं पड़ा हुमा मिल गया था । 

८‹ कष्ण पुरुप है ओर राधा प्रङ्ृति, चित्‌-क्त आच्रा-शक्ि है। 
सधां प्रकृति दै-त्रिगुणमयी; इनके भीतर सत्व, रज ओर तम तीन गुण 
है । जेते प्याज का छिलका निकाठते जाओ, पठे कल ओर काला 
दोनोंरग का मिला हुआ हिस्सा निकल्ता द, फिर लाल निकर्ता 
रहता है, फिर सफेद्‌ । वैष्णव शास्त्र मे छिखा है- कामराधा, प्रेसराधा, 
नित्यराधा । कामसाधा चन्द्रावली है, प्रेमराधा श्रीमती । मोपार को 
गोद मे किए हुए नित्यराधा को नन्द ने देखा था । 

« यद चित्‌-शक्ति ओर वेदान्त का त्रहय दोनों अभेद ह । जपे जल 
ओर उसकी हिमशक्ति | पानी की हिमदयक्ति को सोचने से पानी कौ 


भी सोचना पड़ता. दै ओर पानी को सोचने से उसकी दिमरक्ति भी आ । 


भा. २,२९ 



























६० श्रीरासक्रष्णवचनामसृत्‌ 


जाती है । संप ओर उसकी तियैक्‌ गति । तिर्यक्‌ गति को सोचनेते 
लप को भी सोचना पड़ता है । व्र कत्र कहते ह {जवर वे निष्कि 
हैया कासे निर्खितत है। पुरुप जत्र कपड़ा पटना हे, तव भी वह 
पर्ष ही रहता है । पके दिगम्बर यथा, अव साम्धर हो गया है --िर 
देगम्बर 'हो सकता है । संपि के भीतर जदर है, परन्तु पि को इत 
कुक नदीं होता । जिते वद काटता हं, उसी क िए ज्र दै । तरह 


स्वयं निरति है। 


८८ य प जहे 
नाम ओर रूप जाँ है, वहीं प्रति का रेदवयै है । सीता ने 


हनुमान से का या-वत्स, एक सूप से मे दी राम हू ओर एक कूपसे 


सीता बनी हई हू--एक रूपसे भ ओर एक रूसे इन्द्राणी 
ह--एक सूपसे व्या हूँ ओर एक खूप से व्रहमाणी--णक स्प चः 


र ओरएकरूपसे रुद्राणी ।- नामरूप जो कुछ हे, सव्र चित्‌-दाक्ति 


का ठे दै । ध्यान ओर ध्याता भी चित्‌-शक्ति के दी ेश्वयेमे से है। 
जत्र तक यह वोधदैकि मैंध्यान कर र्दा हू क उन्दींका 
इलाका है । (मास्टर से) इन सवकी धारणा कयो । वेदां ओर पुराणों कौ 
सुनना चादिए ओर वे जो कुछ कहते दै, उसकी धारणा करनी चादिए। 


। . (पण्डिते) कभी कभी साधरु-संग करना अच्छा है| रोगतो 
आदमी को खगा ही हा दे । साधु-सैग से उसका बहुत कु उषम 
शेता दै। 


५५ गे ओर मेरा-पन यही अज्ञान दै । हे ईशर ! सव कुछ ठर्म्दी %९ 
श्हे दो ओर मेरे अपने आदमी तुम्हीं हो । यह सव॒ धर द्वार परि 
अआमीय, ' बन्धु, सम्पूणं संसार व्दारा है |° इसी कां नाम हे यथा 
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ज्ञान । दसके विपरीत श दी सव कछ कर रहा हूँ, कतौ भ हू, घर, दार, 
टस्य, परिवारः रुड्क-वचे सव मेरे हं इसका नाम दै अन । 

५ गुर दिष्यकौये सव॒ वातं समञ्चा रहे थे । कह रहे थ-- 
एकमात्र ईश्वर दी ठन्दारे अपने दै, ओर को$ अपने नदीं । चिष्यने 
कदा, ‹ महाराज, माता ओर स्तरीय लोग तो मेरी वबद्ी खातिर करते 
है, अगर सञ्च नदीं देखते तो तमाम संसार मेँ उनके लि दुःख का 
रेस छाजातादै, तो देखि, वे मुञ्चे कितना प्यार करती द ।' गुख 
मे कदा, धय ठम्दारे मन दी मूढ है। म द्द दिखलए्‌ देताहूकि 
उम्दास को$ नदीं ह । दवा की ये गोलिर्यो अपने पास रलो, घर जाकर 
गोखियों को खाना ओर विस्तरे पर चे रहना । लोग समक्चेगे, ठ्दारी 


ट छट गई है । मे उसी समय पर्हुच जागा ॥ 


-3 


| 


ध भषिष्यते वैसा दही किंया। घर जाकर उसने गोलियों को खां 
ख्या । थोड़ी देर म वह वेदोश हौ गया । उसकी माः, उसकी स्त्री, स 
रेने लगीं । उसी समय गुरुवैद्र के रूपमे वर्धो पर्टुच गये | सब 
सुनकर उन्ोनि कडा, “अच्छा, इसकी एक दवा है--यह फिर से जी 
सकता है । परन्तु एक वात है । यह दवा पले आपं से किरी कौ 
-लानी चादि, फिर यह उसे दी जायेगी । परन्तु इसका जो आत्मीय 
यह्‌ गोटी खायेगा, उसकी गतय दो जायेगी । ओर यो तो इसकी मो 
भी दहै १ ओर शायद्‌ सखी भी है, इनमे से कोई न कोई अव्य दी दवा 
खला केगी । इस तरद्‌ यह्‌ जी जायेगा । ' 

८ शिष्य सत्र कृ खन सद्य या । वैर ने पटे उसकी माता कौ 
बलायाः › मे रोती हई धूल मे रोऽ सती धी । उसके आने पर कविराज 
ले कदा, “मो, अन छ यना न दोगा । इम यं दा नो ती ठ 


~ 


न्न्न- 


¶। 
॥ 
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अवश्य जी जायेगा, परन्तु॒॒वम्दारी इससे मृत्यु दो जाचेगी । › मो दवा 
हाथमे टि हुए सोचने र्गी । बहुत कुछ सोच-विचार के पशवात्‌ 
रोते हए कहने ल्गी--ध्वावा, मेरे एक दूसरा लडका ओर एकं 
र्ड़की है, मेँ अगर मर जागी, तो किर उनकाक्या होगा? यही 
सोच रही हँ । कौन उनकी देख-रेख करेगा, कौन उन्द खाने को देगा, 
यदी सोच रदी हूं ।' तवर उसकी स्त्री को इुलाकर दवा दी गई । उसकी. 
ष्लीभीखू्रयोरदीथी। दवा दामे टेकरर वह भी सोचने ख्गी। 
उसने छुना था, दवा खाने पर गृभ्यु अनिवार्य है । तव उसने रेते हुए 
कहा, “उन्दैनोदीनाथासोतोद्ये दी गया, अव मेरे व्चों के क्िए 
व्या होगा १ उनकी सेवा करनेवाला कौन दहै फिर 
दवा. खाऊ  तव्र तक्र रिष्यपर जो नसा था) वह उतर गया | वह 
समञ्च गया कि कोई किसी का नहीं है। तुरन्त उय्कर वह गुरुके 
साथ चला गया । गुरु ने का, वम््यारे अपने वस एक दी आदमी 
दै-ईश्र। 

८८ अतएव उनके पादपद्मं मे जिते भक्ति हो,-- जिसे वे मेरे 
है, इस तरह के सम्बन्धसे प्यार हो, वदी करना चादिए ओर वदी 
अच्छा भी है । देखते हो, संसार दो दिनके किए दै । इसमे ओर 
कीं कुछ नदीं दे ।'" 

पण्डित-( सहास्य ) - जी, जव यदौ आता ह तत्र उस दिन 
पूरणं वैराग्य दो जाता दै। इच्छा होती है किं संसार का त्याग कके 
कहीं चखा जाऊ ॥ 

रामङृष्ण-- नरी, त्याग क्यो करना दोगा १ आप लोग मनर 
व्याग का भाव लाइए । संसार मँ अनासक्तं होकर रहिए । 
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“° सुरेन्द्र ने कभी कमी आकर रने की इच्छा से एक विता य 
खरा था। शम ध आया भी था । फिर उसकी बीवी ने कडा, 
ष्दिन के समय चह जर्हा जाकर सदयो, रात को धर से न निकलने पाओगे। 
तव सुरेन्द्र क्या करता १ अव रात के समय कहीं रहने का उपाय मी 
नदीं र्‌ गया | 

« ओर देखो, सिफं विचार करते से क्या होता है १ उनके किए 
(व्याकुल दोओ, उन्दै प्यार करना सीखो । ज्ञान ओर विचार ये पुरुष 
है, इनकी पटच वस दसखाजे तक हे । भक्ति स्री है, वह भीतर भी 
चली जाती हे। 

“^ इसी तर्द के "एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है- तव 
मनुष्य ईश्वर को पाता है! सनकादि कृषि चान्तभाव ठेकर रहते ये । 
इनुमान दासभावे पे श्रीदाम, सुदाम आदि व्रज के चरवाहोंका 
सल्यमाव था | योदा का वात्सल्यभाव धा-ईश्वर पर उनकी सन्तान- 
बुद्धि थी! श्रीमती का मधुरमाव था। 





५५ हे श्वर, ठम प्रथुहो, मे दास हः इस भाव कानाम है 
दासभाव । साधक के छि यह भाव बहुत अच्छा हे। 

पण्डित-जी हौ । 

(४) 
सक्तियेग ओर कर्मयोग । ज्ञान का छक्षण । 

सीसी ॐ पण्डितजी चे गये दह । सन्ध्या हो गई । काटीमन्दिर 
भ देवताओं की आरती होने ठगी | श्रीगमङृण देवतार्थं को प्रणाम 
कर रहे है । छोटी खाट पर्‌ ठे हुए है, मत दपचिन्तन मे दै। छ -. 
मक्त आकर जमीन पर तैठ गए | घर म शन्ति है । 
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: क घण्टा सत वीत चुकी दै । ईशान मुखोपाध्याय ओर किचोरै 
आए । वे छोग॒श्रीरामङृषणदेव को प्रणाम कर बैठ गए । पुरश्चरणं 
आदि शाखोक्त कमं पर ईशान का वद़ा दी अन॒राग है | वे कर्मयोगी 
है । अव्र श्रीरामङरष्ण बातचीत कर रहे ईं। 

श्रीगमङृष्ण--ज्ञान ज्ञान कहने दी से कुक थोड़े दही दौता है! 
ज्ञान होते के दो ठक्षण ६ । पटा है अनुराग, अर्थात्‌ दशर को प्यार 
करना । केव जान का विचार कर रहे दै, परन्तु ईश्वर पर अनुराग 
नदीं है, प्यार नहीं दै तो वह भिथ्या है । एक ओर रक्षण है--कुष्ड- 
छिनी शक्ति का जागना । कुण्डलिनी जव तक्‌ सोती रदती है, तच तक 
ज्ञान नहीं होता । बैठे दए पुस्तकं प्ते जा रहे दै, विचार कर रहे दै 
परन्तु भीतर ग्याकुखुता नदीं है, वह ज्ञान का ठश्चण नदीं है । कुण्डलिनीं 
शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति ओर प्रेम यह सव होतादै। इते 
मक्तियोग कहते ई । 

«८ कमयोग बड़ा कठिन है, उससे कुछ क्ति दोती दै, विमूतिरयौ 
मिलती 1 

श्यान- मे हाजा मदाशय के पास जाता हूं । 

श्रीरामकृष्ण चुप है । कुछ देर॒वाद ईशान किर कमरे मै आए 
साय साथ हाजग भी ये | श्रीरामकृष्ण चुपचाप वैरे हुए है । कुछ दैर 
बाद हाजरा ने ईशान से कहा--“चछ्ए, अभी ये ध्यान करगे । 
ईयान ओर हाजया चङे गए । । 

श्रीरामकृष्ण इपचाप तैठे हुए रै । दुक समय म सचमुच र्या 





यहा घा भिक अचुष्ठानों से मतलब दे | 
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करने कगे । ॐगययों पर जप कर रहे ह } वदी दाथ एकं बार धिर पर 
स्वा, फिर ललाट पर, फिर करमशः कण्ट, हृदय ओर नामि पर। ` 


भक्तों को जान पड़ा, श्रीयामङृष्ण पट्पन्नौँ म आदिशक्ति का 
व्यान कर रहे द । दिवसंदिता आदि शखर मेजोयोग की वात है, 
क्वावे यदीदहं? 
(<) 
निवर्तिमा् । वासना का मूक महामाया । 


दशान हदाजय के साथ काली-मन्दिर गये हए थे । श्रीरामकृष्ण 
व्यान कर रहे ये | रात केःसादे सात वजे का समय दोगा । उसी समय 
अधर आ गये । 
कुछ देर वाद्‌ ॒श्रीरामक्रप्ण काडी का देन करने गये । दैन 
कर ओर पादपद्मं का निमल्यि लेकर उन्होने सिर पर धारण किया । 
माता कौ प्रणाम कर उन्न प्रदक्षिणा की ओर चमर टेकरं व्यजन 
करने ङ्गे । श्रीरामकृष्ण प्रेम मे मतवाठे हो रहे है । बाहर आते समय 
उन्दने देखा, ईशान सन्ध्या कर रहे दै। 
शरीरामदरष्ण-( ईशान से )--क्या ठम तव के अचे हप सन्ध्यो- 
पासन ही कर रहे हो १ एक गाना सनो । 


चान के पास वैटकर श्रीरामकृष्ण मधुर स्वर से गने व्गे-- 
“गया, गगा, परमास, काशी, काची शौन चाहता ह, अगर काली 
कारी कदते हुए, वह अपनी देद व्याग सके? त्रिषन्ष्या की बात लोग 
कहते दै, परन्तु वह यह कुछ नहीं चाहता । सन्या < उसकी खोज 
म पिरती है परन्तु कमी रन्धि नदीं पातौ । दवाः ऋ दान. आदिं 
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धमदनः को कुछ नदीं सदाते, व्रह्ममथी के चरणक्रमल दी उषका 
याग-यज्ञ है । 

“सन्ध्या उतने दी दिनौँके किए दै, जत्र तक उनके पाद- 
पद्मं में भक्तिन दो--उनक्रानामल्ेते हुए ओंखों मे जव तक ्ओंसून आ 
जार्यै ओर शरीर म रोमांच न हदो जाय । 


~ 


“रामप्रसाद के एक गाने में है- मैने युक्ति ओर मुक्ति सव कुछ 
ग्राप्त कर छिया दै, क्योकि काटी को व्रह्य जान मने धमाधम काल्याग 
कर दिया दै । 

“जवर फर होता है तव फूल स्चड़ जाता दै । जव्र॒यक्ति दती दै, 
तब ईश्वर भिल्ते है,-- तवर सन्ध्यादि कम दूर हो जाते है । 


“गृहष्य की वहू के जव ठ्ढ़का होनेवाखा होता है, तब उसकी 
सास काम घटादेतीदहै। नौ सहते का गम होने पर किरषर का 
काम चने नहीं देती । फिर सन्तान पैदा दोने पर, वह वच्चे को दी गोद 
मे छि रहती है ओर उसी की तेवा करती दै । फिर उसके किए कोई 
काम नहीं रह जाता । ईश्वर-प्रा्ति होने पर सन्ध्यादि कर्म चट जाते द। 


८८ तुम इस तरद धीमा तिताखा बजाते रदोगे, तो कते काम 
चलेगा १ तीव्र वैराग्य चा्िए । १५ मदीने का एक सा वनाओगे 
तो क्या होगा १ वम्दारे भीतर मानो बरदह दी नदीं-मानो मीगे ह 
चिउड़े के समान हो| उटकर कमर कसो । 


८८ इसीलिए मुञ्चे यह गाना नहीं अच्छा लगता--“ हरि सो लागि 
1 [3 4.4 

रहो रे भाई । तेी बनत वनत बनि जाई ॥' ˆ बनत वनत॒ बनि जार 
सुने नहीं सुहाता । तीव्र वैराग्य चादि । दाजरा से भी भ यदी कहता ह । 
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८८ पूते हो, क्यों तीव्र वैराग्य नीं दता इसमे रदस्य है ) त 
वासना ओर सव प्रवरत्तर्यो द । यही भे हाजया से कहता हू । कामार- 
धुकुर म खेतौँ मे पानी लाया जाता हे । खेत के चारो ओर मेड वैधी 
रहती दै, इसलिए किं कदीं पानी निक न जाय । कीच की मेढ़ बनाई 
जाती है ओर सेड के वीच वीच में नाचि्यो कटी रहती ह । लोग जप- 
तप करते तो है, परन्तु उनके पीछे वासना रहती है । उसी वाना की 

नाय्य ते सव निक जाया करता है । 


८ वसी से सटी पकड़ी जातीदै। ्बषितो सीधा दी दता दै, 
परन्तु सिरे प्र छका हुा इसटिषए रहता है किं उसते मछली पकड़ी 
जाय । वासना मची है । इसीलिए मन संसार मे शुका हुभा है । वासना 
केन रहते पर मन की सदन दी उष्वैगतिं दती है--ईश्वर की ओर। 

८ ठीक जेते तराजू के कोटे। कामिनी-कांचन का दबाव 
दै, इसलिए उपर का कटा नीचे के वटि की बराबरी पर नहीं रहता? 
इसङिए ल्येम योगभ्रष्ट दो जति ३। ठमने दीपिखा देखी है न १ 
जरासी हवा के लगने पर चचक टोती दै। योगावस्या दीपशिखा की 

तर्द दै -- जटी हवा नदीं क्गती। 

८८ मन तितसतितर हो र्डा है। कुठ चला गया दै ढाका, कठ 
` द्धी ओर कुछ कूचविहार मे है । उस मन को ईका कला होगा ॥ 
इकट्धा करके एक जगह रखना होगा । ठम अगर सोलह आने का कषद 
खरीदो, तो कपड़वाछ को सोल्द आने ठं देन षड्गया नरशी१ कुड 
विघ्न के रहने पर फिर योग॒ नहीं हो सकता । लीरा क ता सप 
कदं जरा सा छेद दो जाय तो फिर तार नरह जा सकता ॥ 
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८ परन्तु संसारम दो तो क्या हुआ १ सव कर्मोंका फल इश्वर 
को सम्पण करना चादिए। स्वयं किसी फल की कामनानं 


करनी चाहिये । 


८ परन्तु एक वात दै 1 भक्ति की कामना कामनाओं मे नदीं दै) 
भक्ति की कामना--मक्ति के छि प्राथना कर सकते दो | 


«८ भक्ति का तमोगुण लाओ, मँ से जोरसे कदी | रामप्रसाद के 
एक गाने मे है-- व्यद साता ओर पुत्र का सुकदमा हे, वदी धूम मची 
दै, जव मे अपने को तेरी गोद मे व्रैटारदगा, तवर तेय पिण्ड छोद्टूगा | 


 भच्रैलोक्य ने कदा था, "जव कुटुम्बे पैदा हुमा हूते 
भेरा दिस्सा जरूर है | ' 


(“अरे वह्‌ तो ठम्हारी अपनी मौ है, कुछ बनी-बनाई सं धोद 
हीदै१-न धमकी माता है । अपना जौर उस पर न चकेगा, तो 
ओर किंस पर चलेगा १ कटो--मो, मे अटमाता वचा थो दी हक 
अओंख दिखाओगी तो डर जागा १ अवक वार श्रीनाय्‌ के इनत मै 
नाछिश करगा ओर एक दी सवार पर डिगरी ठता ।' 


“अपनी मौ है, जोर कशो । जिसकी जिसमे सत्ता होती है, उसका 
उस प्र आकषण भी होता दै । मो की सत्ता हमारे भीतर है, इसी 
तो मौ की ओर इतना आकण होता है । जो यथाथ शैव दै, वह शिव 
की सत्ता भी पाता दै । दुख कण उसके भीतर आ जति ह । जो वधा 
वैष्णव दै, नारायण की सत्ता उसके भीतर आती है । ओर अव तो दरदं ' 
विषयक जी नहीं करना पड़ता, अब ऊ दिन उन्दीं की चिन्वा करो। 
देख तो ख्या कि संसार में कुछ नदीं है। = अ 
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«८अओर ठम विचवई ओर सुखिया$ यह सव क्या किया कसते हौ ¢ 
धेने सुना है, ठम रोगों के गहं का फैसला किया करते हो- र 
होगे सर-पन्च सनते है । यद तो दहत दिन कर चुके । जिन्द यह स्र 
करना दै, वे करं । ठम इस समय उनके पादपद्म म अधिकं मन गाओ 
क्यों किसी की वला अपने सिर.ल्ेते दौ १ 

'्ाम्भू ने कदा था, अस्ताल ओर दबाखाने बनवाऊँगा 1 वहं 
ज था) इसीलिए मैते कहा, ईश्वरके दीन होने पर क्या उनक्त 
अस्पताल ओर दवाखाने चाहोगे १ 

वकेदाव सेन ने पूछा, दैशवर के दैन क्यो नदीं हीते १ ने कहा. 
ोक्र-मरयादा, विन्या यड सव टेकर ठम हो न) इतीलि्‌ नदीं दोता । 
बचा जव्र तक खिदौना लिए रहता दै तव तक र्मा नदीं आती । ङक 
दर बाद लिना फैककर जत्र वह चि्धाने गता दै, तव मो तवा 
उतारकर दौढती है । 

तुम भौ मुखिया$ कर रहे हो । म सोच री है मेया वचाः 
मुलिया बनकर अच्छी तरह तो दै, अच्छा रे” 

ईशान ने शरीयामङ्कण के चरणौ का सदी करके विनयपूरवक कहा 
धै अपनी इच्छा से यद सव नदीं करता ।' 
, श्रीयासकृष्ण--यद्‌ म जानता हं । वदं माता करा ही खेल दैः. 
उन्दीं की लीला है। संसार भ फसा रखना, यह महामाया की ही इच्छा दै। 
बात यह है कि ससार मे किंतनी दी नावं तैरती ओर छती रहती है । 
सौर कितनी ही पतं उती ई, उनमे दो दी एक की हैः ओर तवः 
मौ ईखकर तालिरयो पीती ह । खों मे कीं दो-क शकत देते दै ।. 
रह-स्हे सव मो की इच्छासे वषे हए दहै। 
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““चोर-चोर खेल तुमने देखा है या नदीं १ ढाई की ` इच्छाहै कि 


-खेर होता रे । अगर सव लड़के दौडकर ठाई कोदूलं, तो खेकदी 


व॑द ह्यो जाय । इतछिए बुदिया टाई कौ इच्छा नदीं है करि सव ठक 
सेद्ध 
“ओर देखो, बड़ी ब्रड़ो दूकानों मे छ्ची छत तक चावल के बोरे मरे 
रहते है । चाव भी रहता दै ओर दाक मी । पर्लु कदीं चूड नखा 
जार्यै, इसलिए दूक्रानदार कोठे के दरवाजे पर सूप मे उनके छिर्‌ धान 
के खवे अख्ण रख देताहै। उनमे कुक गुड़ सिला रहता दै। ये 
खाने में मीठे र्गते ह ओर गन्ध सोंधी दोती है, इसक्िर्‌ सव्र चृहे 
सूप पर ही टूट पड़ते हे, अन्दर के वड़े वड्‌ कोटो की खोज नदीं कसे। 
जीव कामिनी-काचन ये मुग्ध रहते है, ईशर की खवर नदीं पाते | ” 
(६) 
श्रीरासङ्कष्ण का सवैवाठना-याग । केवर मक्ति-कामना । 
श्रीरामकृष्ण नारद से राम ने कहा, ठुम हमारे पास किंसी वर 


-की याचना करो । नारद ने कहा,--' राम ! मेरे छिषए अव वाकी क्या 
-रह गया १ क्या वर मौमू परन्तु अगर तुम्हे वरदेन दहै, तो यदी 


वर दो, जिसमे त्दारे चरणकमलं मे शद्धा भक्ति दयो, फिर संसार को मोद 
लेनेवारी तम्दारी इस माया से मुग्ध न हो । राम ने कदा-- नारदः 
कोई दूरा वर लो । नारद्‌ ने कदा-“ शम! म ओर कु नीं 


` -चाहता । यदी करो, जिसे वम्दारे पादपद्मं म मेश शुद्धा मक्ति दो । 


८ भभेते मो से प्राथना की थी ओर कदा था- मो, भे रोकः 
सम्मान नदीं चाहता, मौ, अषटसिद्धिर्थो तो क्या, मे शत तिद्धरयो मी 
-नदीं चाहता, म देद-षुख भी नदीं चाहतः हूं; बस यदी करो किं दम्रे 
'्पादपद्चो मे शद्धा भक्ति हो|? 
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“ अध्यात्म रामायणमें हे किं ल्कष्मणने राम से पूजम-° राम 
ठम तो कितने दी स्पा ओर कितने दही भावम रदा करते हो, फिर 
किस तरहं मं ठम्टे पहचान पाछगा ¢ राम ने कहा-“ भाई, एक वातः 
समञ्च एखो, जर्हा उजिता मक्ति है, वरह मै अव्य ही हू | › ऊर्जिता 
भक्ति के हीने पर भक्तर्देषता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर 
किसी मे एसी मक्ति हो, तो निश्वय समञ्चना, ईशर वर्धा मौजूद दै । 
चैतन्य द्वव कोरेषा ही हुआ या। 

मक्तगण निर्वाक्‌ दो सुन रहे है-देववाणी की तरद इन सत्र बातों 
कोसुनरडेदं। 

श्रीरमङ्ष्ण की अस्ृतमवरी वार्तां फिर हने ठगी । अव्‌ नि्रत्ति 
मागे कीवबातद्योरदीदहै। 

श्रीरामलृष्ण-( ईशान से )-- दम बुश्ामदवाटी वातं मेन आः 
जाना। विषयी आदभिरों कौ देखकर खुशामद करनेवाठे आप उपस्थित ` 
दो जति दहं। 

“मग हुभा वैर देखकर दुनिया भर के गिद्ध इक दो जाते है । 


५ विपषरथी आदमियों मै कुछ सार मही दहै। जेषे गोवर की 
रोरी । खुशामद करनेवाठे आकर करेगे, आप दानी है, उड़ ज्ञानी 
दै। इसे वातकी वात दी मत समञ्चो-सायमे ङंडेमी र । यह 
क्या दै! छु संसारी ब्राहमणो ओर पण्डितो को ठेकर दिन-यात बैठे. 
रहना ओर उनकी खुशामद्‌ खुनना । 


५८ संसारी आदमी तीन के गुलम दै, किर उनम सार कैते रह 
सक्ता है १वे बीधी के गुढाम है, स्पये के गुलाम द ओर मालिक के. 
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-गुलम दै । एक आदमी का नामन गा, उसकी आठ सौ स्पे 
महीने की तनख्वाद है । परन्तु वह वीवी कारेसागुखामदहै कि उषीके 
इशारे पर उटता वरैठता दे । 

८८ अर सुखिया$ ओर सरपवी आदि की क्या जरूरत है १ दवा 


.यरोपकार १-- यह सव तो बहुत किया | यद्‌ स्व जोखोग कसते है, 


(= = 


(उनकी दूसरी दी श्रेणी दै । ठण्दारे टिए्‌ अवतो वहं हे किदैशवरके 
पादपद्चो मे मन लगाओ । उन्ंपा ठतो पर सव कुक प्रात हयो जाता 


:& । पच्ठे वे दै ओर द्या, परोपकार, संसार का उपकारः जीवों का 


(स 


"उद्धार, उन्दपाच्नेकेवादद। इन सवर वातां की चिन्ता से ठ्द 
क्या काम ? दूसरे की वला अपने सिर क्यों लादते ह्यो? 


८८ तुष यदी हुआ है । को$ स्ै्यागी ठम्हं यदि यद बताए 


-कि ठेस करो, वैसा करो, तो अच्छा दो । संसारो की ससं से पूरा 
. नदीं पड़ने का, चाहे वदं ब्राह्मण पण्डित हौ या ओर कोई । 


८ पागल हो जाओ--श््थरके प्रेम पागल हो जाओ। लोग 
अगर यह समच कि ईशान इत समय पागल हो गया है, अव य 
सब काम नदीं कर सकता तोररिवे तम्दारे पाल सर्पश्च बनाने के 


छि न आगे । धयी-वंटी उटाकर फक दो, अपना ‹ ईशान ”* नाम 
-साथकः करो । ” 


« मौ, सुच पागल कर दे, लान-विचार की अग्र कोड जरूरत नदी 

“है! इस भाव के गाने का एक पद्‌ ईशान ने कदा । 
श्रीसामदङकष्ण--पागक है या अच्छे दिमागवाला १ शिवनाथ ते 

कदा था, ईश्वर की अधिक चिन्ता करने पर आदमी पागल हो जाता 
------- 





% दविवजी का एक नापर | 
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है । मेने कदा, (क्या ! चेतन की चिन्ता करके क्या कमी को$ अचेतन 
दो जाता हैष्वे नित्यरहै, णड ओर बोधर्प ह। उन्दींके ज्ञान से 
ङोगों मँ क्ञान दै, उन्दीं की चेतना से सवर चेतन हो रहा है|" उसने 
कहा, शसादवों को एेमा भा था, अधिक ईश्वर-चिन्ता करके वे पागङ 
हो गएथे | हौ सकता है वे एर्दिक पदाथ की चिन्ता कसते रहे होगे । 
"भावे ते भरल तनु, दस् ज्ञान ।' इसमे जिस ज्ञान के हरते की वात 
&ै, वह बाह्य ज्ञान दै। 

ईदान श्रीयामङ्कष्ण के पैर पकडे हूए वैठे ह ओर सव वात सुन 
रहे दै। वे रह-रटकर मन्दिर के भीतर काटीमूरविं कीओर देख रहे 
है| प्रदीपके आलोकये मातार्देसरदीद।. 

ईशान -( श्रीरामकृष्ण से )--आप जो वातं कह रहे है, वे सव 
-बर्ह से (देवी की ओर दाथ उटाकर ) आती ह । 

शीयमङकष्ण-- यंत्र वेंतरीहैः, मेग्दं वेग्हिणी-मे 
र्थहह वे रथी; वे जैसा चलाती है, मेँ वेषा दी त्रर्ता हू; जैसा कहलाती 
ई, वैसा दी कता हू । 

५८ कलिका म दूसरी तरह की देववाणी नी होती, पर्व॒ बालक 
-था पागरू के यह से देववाणी होती दै--देवता बोरूते ह । 

५८ आदमी कभी गुर नदीं ह्यो सकते। ईश्वर की इच्छा से दी सवं 
हो रहा है| महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहत दिनों का अज्ञान, 
-सव उनकी कृपा दोन पर श्चण भर मे मिट जाता है । 

हजार साल क अररे कमरे म मगर एकाएक उजाल हो तो 
`बह हजार साक क्रा अंवेय जयजय सा हटा दै याणएक सादी 


"चस जाता रै 
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५ आदमी यही कर सक्ता दै कि वड बहुत सी वातै बतला सकक्‌ ` 
है, अन्तम सव ईश्वरके दी दाथ हं । ववर कर्ता दै, सषि जो कुक 
करना था, भने कर दिया । अव न्यायाधीश के दाथ की वात दै। 

५ ब्रह्न मिष्य दै। वे सेष्टि, स्थिति, प्रख्य आदि सव कार्य 
करते है, तव उन्दं आदियक्ति कहे द । उसी आयाशक्ति को प्रन 
करना पड़ता है । चण्डी मदै, जानते दौ न पले देवताओंने 
आयाशक्ति की स्वति की | उनके प्रसन्न दने पर विष्णु कौ योग-निद्रा 
चूटती है | 2१ 

$ईशान-- जी महाराज, मधुकरैयम के वध के समय देवतार्मोने 
स्तुति की दै- त्वं स्वादा त्वं स्वधा त्वं दि वप्कारः स्यरात्मिकरा ] सुषा 
त्वमक्षरे नित्ये विधामातरात्मिका स्थिता ॥ अधमात्रा स्थिता नित्या यानु- 
चार्या विरोषतः। त्वमेव स्या सावित्री त्व॑॑देवि जननी परा॥ 
त्वयैतत्‌ धायते विच्छ त्वचतत्‌ सञ्यते जगत्‌ | व्व्तत्‌ पाल्यते देवि 
त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ विसष्टौ सषटिह्या त्वं स्थितिह्पा च पाटन ॥ 
तथा संहृतिरूपाऽन्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 


श्रीरामङ्कष्ण--दी इसकी धारणा चादिये । 
(७) 
क्भैकाण्ड कठिन दै --इखीरिए म्ियोग । 
कालीमेदिर के सामने श्रीयमङृष्ण को चाश ओर से षेस्कर 
भक्तगण वेठे दए है । अव्र तकर निर्वा रहकर श्रीरमङृष्ण की अग्रतौ- 
पम्‌ वाणी सुन र्दे थे । 





* माकेण्डय चण्डो 








श्रीयमङृष्ण तथा कर्मकाण्ड ४६९ 


भीरामङ्ष्ण उठे । मंदिर के सामने मंडप के नीचे भमि हेर 
माता को प्रणाम किया । उसी समय भक्तोंने भी प्रणाम किया । प्रणम 
कर श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर चके गये । 


श्रीरामङ्ष्ण ने मटर की ओर देखकर रामप्रसाद कै एक यानि 
केदो चरण गाए | उनका भाव यह्‌ है युक्ति ओर मुक्ति सच्चे भिल 
ची दै प्योकि काटी दी एकमात्र म्म है, यह जानकर स्ने 
धर्माधमं छोड़ दिये है। 

शरीरासङ्ष्ण-- धमाधम का अर्थ क्वा दै, जानते दो! वर्ह षम क 
तात्पर्यं वेधी धं से है- जेते दान, श्राद्ध, कंगालों कौ लिना यह उ { 

५८ इसी धर्मं को कर्मकाण्ड कहते है | यह मागे वड़ा कठिनं है | 
निष्काम करम करना वहत मुद्रि है । इसीलिए मक्ति-पथ क आश्व्‌ 
लेनेके दिए कहा गया है। 

५ किसी ने अपने घर पर श्राद्ध क्रिया या । बहुत पे आदभियों 
को खिखाया था। एक कसाई काटने केट्एिगौ ले जारहाश!। 
गौ कावर मे नदींआ रदी थी, कसाई फ रहा था । त्र उसने सचा, 
इस्के यहा श्राद्धद्येर्हाहै, वर्ह चल्कर कुछ खाट्‌ । इख वरह 
छ बल वरद्‌ जायेगा, तव्रगौ कोलेजा सकूगा। अन्त मेँ उसने 
वैषा ही किया । परन्तु जब उसने गौको काय तप्र जिसने श्वदध 
विया था, उत्ते मी गोद्या का पाप ङ्गा । 

५ इसीठिए्‌ कदता ह, कर्मकाण्ड से भक्ति-मागे अच्छा है 

श्रीरामङृष्ण कमरे में प्रवेश कर रहे ईह, मास्टर खाथ है । भीरास- 
कृष्ण गुनगुनति हए गा रहे है। 

मा. २, ३० 











४६६ श्रीरामकृष्णवचनाग्रतः 


कमरे म पर्हुचकर वे अपनी छोरी खाट पर बैट गए । अधर 
किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर ब॑ठे । 

श्रीरामक्कष्ण-८ भक्तों से )- ईैगान को देखा, कीं क्रु नदीं 
हआ । कहते क्या हो कि इषने रपौच मदीने तक पुरशरण क्या दै १ कोई 
दूसरा होता तो उस्म एक ओर दी वात पदा हो गई होती | 

अधर--हम लोगों के सामने उन्दै इतनी बाते कना अच्छा 
नदीं हु । 

श्रीरामङ्कष्ण--्यो क्या हुआ १ वह तो जापक दै, उसके ऊपर 
शब्दों का क्या असर्‌ | 

कुक देर तक वाते होने पर श्रीरामकृष्ण ने अधर से कहा, ईशान 
बड़ा दानी है ओर देखो, जप-तप वहत करता है । भक्तगण जमीन पर 
बैठे टकटकी ख्गाए्‌ हुए श्रीसामष्ृष्ण को देख रहे ह । 

एकाएक श्रीरामङ्ृष्ण ने अधर से कहा“ त॒म खोगों के योग 


ओर भोग दोनों ह । 








(¢ ॐ 
प्रच्छृद्‌ २६ 
आत्मानन्द मं 
() 
दक्िणेश्रर मन्दिर मे भक्तों के सग । 

आज काटी-पूजा है, शनिवार, १८ अक्टूबर, १८८४ $. । रात 
कर दस ग्यारह चजे से काटी-पूजा शु होगी । कुछ खोग॒ इस गम्भीर 
अमावस की रात मे श्रीरामकृष्ण के दर्खन करेगे | इसलिए वे कदम 
नवदाए्‌ चले आरहेदे। 

रात आट वजे के छगभग मास्टर अकेले आ पहुचे । वगीचे मे 
मकर उन्दने देखा, काली-मन्दिर की पूजा आरम्मदहो चुकी दै। 
चगीचे भे कहीं कीं दीपक जलाए गए ये ओर काटी-मन्दिर मे तो 
रोशनी दी यानी दीख पड़ती हे । वीच बीच मे रहना भी बज रदी 
रै । वर्मचारीगण दौड्‌-दौडकर इधर-उधर देखरेख कर रहे है । आज 
रानी रसमणि के काटी-मन्दिर मे बडे समारोह के साय पूजा होगी । 
दक्षिगेश्वर के आदमियों को यह सूना पदे ही मिरु चुकी थी । अन्त 
ये नाटक होगा यह्‌ भीवे लोग एन चुके दै। गौव से लड़के जवान्‌, 
-चूढे ओर चिर्यो सवर देथी-दशन के किए चके आ रहे है । 

दिन के पिके पर चण्डी-गीत हो रदा था, गवैये थे राजनारायण | 
आरामञ्नष्ण ने मक्तो के साथ बे प्रेमसे गाना सुना। देवी की पूजा 
की याद्‌ कर श्रीरामकृष्ण को अपार आनन्द हो रदा दै । 





| 
| 
| 
=| 
॥ 
| 





६८ श्रीरामकरृष्णवचनामृत्‌ 


रात के आट बजे वयँ पर्हुचकर मास्टर ने देखा, श्रीरामङ्रण्‌ 
छोरी खाट पर प्रैठे हुए दै, उन्हं समने करके क भक्त जमीन पर भरे 
&,- वावूराम, छोटे गोपाल, दिद, किडोगी, निरञ्जन के एक 
मत्मीय नवयुवक ओर ेडेदा के एक ओर श्रिशौर बालक । रामलाल 
ओर हाजा कमी कमी अतति दै, फिर चठे जति दै । 

निर्न के आत्मीय नवयुवक, श्रीयमद्कष्ण के सामनेव्रैठे हए 
ध्यान कर सहे है--श्रोरमद्धष्ण ने उन्हे ध्यान करने के किर कशदै। 

मास्टर प्रणाम करके वैठे । कुक देर वाद्‌ निरंजन के आ्मीय 
ग्रणाम करके चिदा दए । एेडदा के दूरे युवक भा प्रणाम कर खदेहो 
गये | उनके साथ जार्गे। 

श्रीरा मङरष्ण-( निरंजन के आत्मीय से )-वम पिर कव आगे १ 

मक्त- जी, सोमवार तक-- शायद्‌। 

श्रीरामङ्कष्ण--( आग्रहपूर्वक )- खाल्टेन चाए --साय ठे 
जाओ । 

मक्त- जी नदीं, इस वमीचे के आस-पात तो रोशनी दै--गेद 
जरूरत्‌ नदीं । 

श्रीयामङ्ृष्ण-(्डदा के ल्के से)-- क्यात्‌ मीजा र्दी दै 

ल्दका- जी हौ, बढ़ सदी दै। 

श्रीरामङ्ष्ण-- अच्छा, पिर पर कपड़ा रेट टेना । 

दोनों क्डकों ने रिरि से प्रणाम किया ओर चङ दिये । 

आ) 
कीतेनानन्द्‌ में । 
अमाव की घोर रात्रि दै । तिस्र॒ पर जगन्माता की पू टैः 











आमानन्द्‌ मेँ ४६९ 


शभीयमद्ष्ण छोटी खाट पर तकर के सहारे वैठे हए ह । अन्तर्मुख है ॥ 
-रह-रहकर भक्तों से दो-एक बाते करते ह | 

एकाएक मास्टर तथा अन्य भक्तों की ओर देखकर कह रहे है-- 
यहा, उस ल्ड्के का कितना गम्भीर ध्यान या! (हरिपद से ) कैसा 
ध्यान था? 

हरिपद-जी हा, वह ठीक काठ की तरद स्थिर था। 

श्रीयामकृष्ण-( किशोरी से )-उस ल्ड्के को जानते हो १ किसी 
-सम्बन्ध से निरंजन का भाई लगता हे। 

फिर सव चुपन्चाप तरैठे हुए है । हरिपद श्रीरामदृष्ण के पैर॒दना 
रे दै । श्रीरामद्ष्ण धीरे धीरे गा रहे है, एकाएक उठकर बैठ गण 
मौर वडे उत्साह से गाने लगे-- 

«८ यह्‌ सव्र उस पागल स्त्री का खेट है । वह खुद भी पाग दै, 
उसके पति मेदा भी पागल दै, ओर दो चेले है वे भी पागल है । उसका 
रूप क्या दै, गुणक्या है, चार-ढाल कैसी है, कुछ कहा नहीं जाता । 
जिनके गे म विष की ज्यादा है वे शिव उसक्रा नाम बार वार ठेते 
है । सगुण ओर निगीण का विवाद ठगाकर वह रो ते रो ती ह । 
वह सथ विपयों मे राज्ञी है, बस क्यो के समय ही उकी नाराजगी ती 
ई । रामप्रसाद कहते ई, सैनार-तागर मे अपमा डोंगा डल्कर तरठे 
रहो 1 जव उवार आए तव वह जर्हौ तक ठे जापः चट्ते जाभो ओर 
जव भाग हो, तव जरह तक उतरना दो, उतरते जाओ ।” 

गाते ही गाति श्ीराभङ्ृष्ण मतवाछे हौ गए । उषौ आविश मे 
उन्हेने ओर कई गाने गाए । एक ओर गाने का माव नीचे दिका 
लाता है-- 
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५७४ श्रीरामकरष्णवचनासत 


` «काली | त॒म सदानन्दमयी हो, महाका के मन कोभी मुरं 
कर लेती हो। ठम आप नाचती हो, आप गातीहो ओर अपह 


-ताखियो बाती दौ । ठम. आदिभूता हो, सनातनी हो, शल्यरूपा ह, तुश्ारे 


मस्तक पर चन्द्र शोभा दे र्दा दै} अच्छार्मा, ठुम यह्‌ तो बतला 
जव ब्रह्माण्ड ही नदीं था, तव तुम्हे मुण्ड-माला कते मिटी तुष्टं की 
हो, हम लोग दउ्हारे दी इशारे पर चरते ह} तुम जिस तरह सडती 
हो, उसी तरह रहते ईह ओर जो कुछ कटलाती हो, वदी कहते र । अशान्त 
ह्योकर कमलाकान्त ठुभ्हं गालिर्यो देता हा कता है, अकी 
नार तो, एे सर्वहरे ! खद्ध धारण करके मेरे धर्म ओौर अधमे दो्ोंको 
ठम खा गहं | 
श्रीरामकृष्ण ने किर गाया-- 


^जयकाली जयकाटी कहते हए अगर सेरा प्राणान्तं हो; तो म 
शिवत्व को प्राक्त करेगा । वाराणसी की सुन्वे क्या जरूरत दै १ काटी 
अनन्तरूपिणी है, उनका अन्त पा सके, एेसा कौन दै १ उनक्रा थो 
सा दी मादाट्म्य समञ्चकर दिव उनके वैरो पर खोटते हैँ ।"" 

गाना समाप्त हो गया । इसी समय राजनारायण ॐ दो ठको 
ज्ञे आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम क्रिया । समामण्डप म दिनके 
पिछले पहर राजनारायण ने चण्डी-गीत गावा था । उनके साथ उनं 
दोनों ठ्डकौं ने भी गाया था | श्रीरामक्रष्ण दोनों ठ्ड़कों के सा 
फिर गाने रगे । 
` शरामङृष्ण के कै गाने गा चुकने प्र कमरे म मलक 
जए । श्रीरामकृष्ण कहते द, तू मी. कुछ गा, आज पूजा है । यमला 
गा रहे ह-- । 








आत्मानन्दमे ९१ 


“यद किंसकी कामिनी दै--समर को आलोकित कर रदी है १ 
सजल जल्द्‌-सी इसकी देद की कान्ति है, दनं मे दामिनी की यति 
दीख पड़ती है ! इसकी केररायि खु हुई दै, सुरो ओर सात के 
वीच मे मी इसे मव नदीं होता । इसके अदा से दी दानवो का नाश 
दो जाता है । कमलाकान्त कदते दै, ज॒रा सम्षो तो, यह गजगामिनी 


~ 


कौन है! 
श्रीरामकृष्ण चतय करते ह, प्रेमानन्द्‌ म पायक हो रहे द । नाचते 
ही नाचते वे गाने ल्गे-- “मेय मनमिलिन्द्‌ काटी के नीर्कमल- 
चरणों पर न्ध ह्य गया 1“ 
गाना ओर चव्य समाप्त हो गया । श्रीरासकरष्ण अपनी छोरी खाट 
पर तरैठे | भक्तगण भी जमीन पर तैठे । 
` मास्टरसे श्रीरासक्रष्ण कह र्द टे-तुम न आए, चण्डीगीत 
कितना सन्दर हुभा ! 
(३) 
समाधि सें श्रीरामदरष्ण । 
भक्तों मे से को$ कोई काली-म॑दिर मे देधीदशन करने के किए 
(^ ॐ ~ 
चरे गए । को$ को दीन कर्के अकेले गंगा क पके धाद पर बेडे 
दुष निन मे चुपचाप नाम-जप कर रहे हँ । यत क ग्या गजे हेगि। 
घोर अधेरा छाया हुआ है । अभी ज्वार आने ही खगा दै--भागीरथी 
उत्तरवादिनी दो रदी ह । १ 
, रामल्यर भपूजापद्धति' नाम की पुष्तक जगरः 9 
के मन्दिर मे एक बार आए । पुस्तक मन्दिर क भीतर स्लना चाहत 














1 
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बे | मणि माताको तृप्रित लोचनो से देख रदे ये, उन देखकर 
गमलाल ने पूछा, क्या आप भीतर आदणएगा १ अनुद प्रास कर मनि 
अन्दिर के भीतर गए । देखा, माता की अपूर्रै छ्य थी] घर जगमगा 
ख्हाथा। माताके सामने दो दीपदान ये, ऊपर ज्ञाड़, नीचे नैर 
ख्जक्रर रखा गया था, जिसे घर मया हुआ था । माता के पादप 
भे जवापुष्प ओर विल्वदल ये । श्रंगार करनेवाे ने अनेक प्रकार के 
फूल ओर मालओं से माताकोसजा रखाथा। मणि ने देखा, 
खमने चमर ख्यक रहाहै। एकाएक उन्दै यादओआ ग किड़से 
ेकर॒श्रीरामङ्ृष्ण व्यजन करते है | तव॒ उन सकोच हुआ । उसी 
खुकुचित स्वर मे उन्होने रामलाल से कडा, क्या गँ यइ चमर के सकता! 
गमलारु ने आज्ञा दी । मणि चमर केकर व्यजन करने खगे । उस समय 
मी,षूजा का आरम्भ नदीं हुआ था। 
जो सब भक्त बाहर गए हुए ये, वे फिर श्रीरामकृष्ण के कमरे म 
अकर सम्मिलति हुए । 
 ओीघरुत वेणीपाल ने न्योता दिया है । कल सींती के ब्राह्मसमाज र्म 
जने के खिट श्रीराम्कष्ण को निमन्त्रण आया है | निमन््णपतर स 
तारीख की गृ्ती है । 


श्रीसामङृष्ण-( मास्टर से )- वेणीपार ने न्योता भेजा है । पसनद 
खा इस तरह क्यों छ्खिा ? 


मास्टर--जी, लिखना ठीक नहीं हुआ । जान पड़ता दै सोच 
विचार कर नहीं ल्खिा। 

ओरामङष्ण कमरे म खड़े है । पास मे वावूराम हं । श्रीयामद्कण् 
षार की चि्ी की बातचीत कर रहे है । बावूराम के सहारे खड़े दृण 
एकाएक समाधिम हो गये । 





| 
| 
। 
॥ 
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भक्तगण उन घेरकर खड हो गए । सभी इस समाधिमस्न महापुरुष 


को रकटक्री लगाये देख रहे दै । श्रीरामक्रष्ण समायि-अवस्था मे बाथ पैर 


अदय ष ख दैः कंषा कुक छकरा हुआ हे । वावृूराम की गरदन के 
पीले श्रीयसकरष्ण का हाथ है । 


कुछ देर वाद्‌ समाधि चटी | तवभीञाप खडेदीरदे। इस 


समय गार पर हाथ स्वे हुए जेते बहुत चिन्तिते भाव से खड द्यं । 


कुक ॒रदैसकर भक्तो से वोठे--“भभने सव्र देखा,--कौन क्रितना 


-बदा, खाल, ये ( सणि ), युरेनद्र, वावूसम, बहतो को देला ॥” 


हाजया- मुञ्चको भी? 
श्रीगमक्रष्ण-- ह । 


दाजर चन्धन है! 





श्रीयमटृष्ण-- नदीं । 

हाजसा- नरेनद्रको भी देखा ? 

श्रीरामङ्ृप्ण-- नहीं, - परन्तु अब्र भी कह सकता हू, कु फ 
गया दहै; परन्तु देखा कि सकी वन जायेगी । 

( मणि की ओर देखकर ) ““सवको देखा सवके सव तैयार ई ` 
(पार जने के लिए ) । 

भक्तगण निर्थाक्‌ होकर यह देववाणी लुन रहे दं । 

श्ीरामङ्कष्ण- परन्तु इसको ( वावूराम को ) द्यूते पर एेसा हुआ । 

हाजरा-- पहरा दर्जा किसका दे ! 

श्रीरामकृष्ण चुप हं । कुछ देर॒बाद कहा निलयगोषा जते 
छ भौर भी मिक जाते तो बडा अच्छा होता । 
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किर कर रहे है । अव भी उसी मावमे खडे हैं| 

फिर कहते है--^“अधर रेन--अरर कास घट जाता,--. 
परन्तु मय दोता हे कति साद्व ङ्न लगेगा | यह न कहू वैरे यह 
क्या हे १ ( सव मुस्कराते हैँ । ) 

श्रीरामङ्कष्ण किर अपने आसन पर ना वैठे | जमीन पर भक्ताप 
बेठे । बाबुराम ओर किदो .श्रीरामक्रप्ण की चारपाई पर जाकर उनके 
पैर दबाने ख्ये । 


श्रीरामलरृष्ण--( कियोरी की 
सेवा कर रहे दो ! 


गीर ताककर }--आज तो सष 


(५ 


रामलाल ने आक्र सिर टेककर प्रणास किया ओर व 
भावसेपेरोंकीधूलिली। माता की पूजा करने जारहे है । 
रामलल-तोमेंचद्। 


श्रीरामङ्कष्ण-ॐ काटी, ॐ काटी } सावधानी से पूजा करना । 


महानिशा दै । पूजा का आरम्भ दे गया | श्रीरामङ्ष्ण पूज 


देखने के लिए गयै । माता के दीन करर्हेहै। 

रात को दो बजे तक को$ को$ भक्त काटी-मन्दिर मे वैठे रहे। 
इरिपद्‌ ने काटी-मन्दि्र मे जाकर सवते कहा, चलो, बुखते है,-- 
भोजन तेयार दै । भक्तों ने देवीका प्रसाद पाया ओर जिसको जरं 
जगह मिली, वहीं ठेट रहा । 


सवेरा दुआ । माता की म॑गल-आरती हो चुकी दै । माता के 


सामने समामण्डप म नाक हो रहा है । श्रीरामकृष्ण भी नाटक देखने 
कैच्एि जारे | मणि साथसाय जा रहे दै श्रीरामङ्ृष्ण रे 


बिदा होने के डिषए। 


आत्मानन्द सें ४७८. 


श्रीरामकरष्ण-- क्या तम इसी समय जाना चाहते हो १ 

मणि--आज आप दिन के पिच्छे पहर सती जयेगे, मेरी भी 
जाने की इच्छा दै । इसटिए घर दोकर जाना चाहता द्र । 

बातचीत करते हए सणि काटी-मन्दिरि के पास भा गए । 
पास दी सभामण्ड्पदहै, नारको रदाहै। सणि ने सीटों के नीचे 
भूमिष्ठ हो श्रीरामवरष्ण को प्रणाम किया। 
। श्रीसमद्ष्ण ने कदा, अच्छा चलो, ओर आठ हाथ वाली दो 
धोतियो मेरे दिए ठेते आना । ' 





¶ 
॥ 
१।१ 





@ __ 
पारच्छद्‌ २७ 
+ ^ = 
सीती व्राह्मसमाज में 
(१) 
श्रीरामकृष्ण समाधि मँ । 
ब्राह्मभक्त सती के व्राह्मसमाज में सम्मिलित हुए । अन काली- 
पूजा का दूस दिन है] कार्तिक शक प्रतिपदा, १९ अक्टूबर १८८४। 
अव शरद का महोत्सव हौ रहा हे । श्रीयुत वेणीमाधव पाठ वी मनोहर 
उ्रान-वाटिका मे व्राह्मसमाज का अधिवेदन हुभा } 
ग्रातःकार की उपासना आदि हौ गई है। श्रीरामकृष्ण दिनके 
चार बजे आए | उनकी गाड़ी वगीचे के भीतर खड़ी हुई । साथ दी 
दढ के दर भक्तगण चारों ओर से उन्हे घेरने लगे । उधर कमरेके 
अन्दर समाज की वेदी बनाई गई | सामने दालन है| उसी दालन 


-स॑ श्रीरामकृष्ण बैठे । चारों ओर से भक्तों ने उन्द वेर छिया । विजय, 


नैखोक्य तथा ओर भी बहुत से ब्रा्मभक्त उपस्थित ह । उनमें वराह 
समाजी एक सब-नज ( ऽपए-]पत६९) मी दै । । 


महोत्सव क कारण समाज-ण्ट की खोमा अपू्वहोरदीहै। 
अनेक रंगों की ष्वजा-पताकार्णै उड़ रदी है । कदी कदीं ऊँची इमासती 
या स्ररोखो पर एूरु-पत्तियों की ल्लालर र्गी हुई है । सामने के स्वच्छ- 
-सछिङ सरोवर म शरद्‌ के नीर नममण्डप का प्रतिजिम्ब सुहावना शूप 
धारण कर रहा है । बगीचे की लाल-लाक सड़कों की दोनों ओर मंवि 
-भेति के शू से र्दे हुए पेड़ सौन्दयै को बढ़ा शे ह । आज श्रीराम- 


[१ 
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कृष्ण क शरीयुल से निकठी हद वही वेदवागी, वही वेद्वनि भक्तो को ` 
ङ्गिर सुनने को भिेगी --वदी ध्वनि जो एक समय आथ महर्षिं कै 
श्रीमुख से निकटी थी; वदी ध्वनि जो नरहपधारी, परमसंन्यासी, व्रह्मगत- 
भ्ण, जीवों के दुःख से कातर, भक्तवत्सल, भक्तावतार, भगवत्‌-परेम- 
विहृ सा के श्रीमुख से उनके द्वादश निरक्षर शिष्यो--उन मल्स्व- 
जीवियो- ने खनी थी; वदी ध्वनि जो पुण्णक्षेत्र कुरभे्र मे सारथि- 
वेश्चधायी मानवाक्रार सच्चिदानन्द्‌-गुरट भगवान श्रीह्ष्ण के श्रीमुख से 
श्रीमद्‌भगवद्रीता के रूप में एक समय निकली थी एं जिष मेघगंभीर 
च्यनि मे विनयनम्र व्याङल “ गुडाकेश ? वौन्तेय ने श्रवणो के द्वारा इस ` 
कथागरृत का पानं किया था-- 
^£ कुर्वि पुराणमनुद्यासितारम्‌ 

| अणोरणीयांसमन्मरेत्‌ यः । 


सर्व्व घातारमचिन्त्वषूप- 





मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ || 
प्रयाणकाले मनसाऽचठेन 

भक्तया युक्तो योगत्रकेन चेव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स तं परं पुरुपसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्‌ यतयो वीतरागाः ॥ 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 

॥ तत्ते पदं संप्रेण प्रवय ॥'' 
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 श्रीरामङ्ष्ण ने आसन ग्रहण कर॒ समाज को सुरचित वेदौ की 
ओर दृष्टिपात करते ही सिर कराकर प्रणाम किया वेदी परत ईश्वरी 
“च्चा होती है, इसलिए श्रीरामङ्ृष्ण उते साक्षात्‌ पुण्यकनेत्र देख रह है| 
जहौ अच्युत का प्रसंग होता है, व्हा सर्वं तीर्थो का समागम हुआ एेसा 
समञ्चते ह । अदालत की इमारत को देखते दी पुकृदमे की याद आती 
दै, जज प्र ध्यान जाता है, उसी तरद इस ईश्वरी चर्चाःके स्थानको 


देखकर श्रीरामकृष्ण को ईश्वर का उदीपन दो गया है | 


श्ीयुत तरैखोक्य गा रहे है । श्रीरामङृष्ण ने कदा, “८ क्यो जी, 


-म्हारा वह गाना वड़ा सुन्दर है--“ रमौ, सश्च पाग करदे] वही 


-गाना जरा गाओ 1" तरेटोक्य गा रहे है-- 


४1 


(भावाथ) ^° रमौ, सचे पाग करदे । अवज्ञान ओर विचार 


की कोड जरूरत नदीं है । तेरे पेम कोसुराके पीतेही, साकरः दे 
क्रि म बिल्कुल मतवाला हो जा । मक्त के चित्त को दरण करनेवाली 
मो, से प्रेम के सागरम इवरादे। तेरे इत पाग की जमधघट 
-कोई तो देता हे, कोई रोता दै ओर को$ आनन्दसे नाचता दै। 


प्रेम के आवेश मे कितने दी ईसा, मूसा ओर चेतन्य अचेतन पड़ हुए 


है; इन्दीं मेभिल्कर, मा, मै क धन्य दोर्खगा १ स्वग म मी पागलों का 


जमवट दै, जैते वह गु दै वैते दी चेठे भी, ओर इस प्रेम की कडा 
को समञ्च दी कौन सकता हैषतू भीतो प्रेम से पागर हयो रदी दै,-- 
पाग दी नदीं, पागल से वठ्कर । मो, कंगाक प्रेमदास को भी तू प्रेम 
-का धनी कर दे 1" 


गाना सुनते दी श्रीरामहृष्ण का भाव पखििर्वित दो गवा,-- 
धिक्कृ समाधि-खीन हो गये । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अ 
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-कार, सब मानो मिट गये द । चित्रस्य मूतं की तदह देह टध्गोचर 
होर्दीदै। एक दिन भगवान श्र्घ्ण की यह अव्या देखकर 
युधिष्ठिर दि पाण्डव रोये थे । आर्यकलगौख भीष्पदेव शर-शथ्या 
पर पड़े हुए अपना अन्तिम समय जान ईश्वर केध्यानमे म्व 
उस समय कुरकषे्र की सड़ाई समात दी हुई थी। अतएव वे रोने के ही 
दिन ये | श्रीकृष्ण की उस समाधि-अवस्या को न समञ्ञकर पाण्डव 
-रोये ये, सोचा था, उन्दने देह छोड दी । 
(२) 
हर्किथा-प्र्ग । तव्राह्मसमाज मे निराकाराद्‌ । 

कुछ देर बाद्‌ श्रीरामकृष्ण की कुछ प्राकृत अवस्था हयो गई । 
{उसी अवस्था म आप भक्तोंको उपदेश देने ख्ये । उस समय भी 
श्वरी भाव काप पर एेता वेश था करि उनकी बातचीत से जान्‌ 
"पदता था, को$ मतवाठा बोट रदा है । धीरे धीरे भाव टता जा रहा है। 

श्रीराकरष्ण-८ मावस्थ }--र्मो, मुञ्चे कारणानन्द नदीं चाहिए 
मै सिद्धि पीञगा । 


॥ 


८ सिद्धि अर्थात्‌ वस्तु ( ईश्वर ) की प्राति । बद अष्ट-सिद्धियो 
की सिद्धि नही, उष्के लिए तो श्रीकृष्ण ने अजुन सेक्हा हे--“भा 
अगर कहीं किसी के पास अष्ट-पिद्धियों मे से एक भा जद्ध दै, तो 
` -समञ्चना किं वह मनुष्य सक्च नदीं पा सकता; क्योकि ला के रहने 
भर अर्हकार भी रहेगा ओर अहंकार के टेदामाच रहते कोई ईश्वर को 
ष्पा नहीं सकता । ४ 
“एकं प्रकार के मत के अनुसार चारं ग्र्ार के भक्त होते द-- 
श्रवतंक, साधक! षिद्ध, सिद्ध का सिद्ध । जितने ईश्वर की आराधना म 
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अमी अभी मन लगाया दै, वह प्रवतको म दै; प्रवतैक तिलक लगाते 
है, माला पहनते है, बादर जड़ा आचार रखते ह ! साधक भौर भगे 
बदा हआ दै, उषका दिखलावा वहुत इछ घट गथा है । उते इब 
की प्राप्ति के किए व्याङ्कुल्ता होती दै । बद आन्तरिक माव से ईश्वर 
को पुकासता है, उनका नामदलेता है ओर भीतरसे सर भावत 
ग्रथना करता दै । सिद्ध वद दै जिसे निश्चयात्मिका बुदि दयो म दै 
जिसने ईश्वर है ओर वेदी सव कुक कर रहेदै, यद सव्र देखा 
सिद्धोंका सिद्ध ` वह है जिसने उनसे गातचीत की हे, केवल दर्शन 
दी नदीं उनमें से किसीने पिता के भाव ते, किसी ने वात्सल्यमाव से, 


करिसीने मघुरभाव से उनक्रे साथ आलपमभी क्रिया है। 


[4 


५ छकड़ी मे आग अवदय है, यई विश्वास रखना एक वातै पर 
ख्कदी से आग निकालकर रोटी पकाना, खाना, शान्ति ओर वृष्ठि 
पाना, एक दूसयी बात है । 

५८ ईश्वरी अवस्थां की इति नदीं कौ जा सक्रती। एके एकः 
चदुकर अवस्थार्पै है । 

( मावस्थ ) “ये ब्रह्मज्ञानी है, निरकाग्वादी है, यद्‌ अच्छा दै । 

( ब्राह्मभक्तों से ) “एकमे दृढ रदो+या तौ साकरारमें या निरा 
कार मे 1 तभी ईश्वर प्रात दोता है, अन्यथा नदीं । द होने पर साकार 
वादी मी ईश्वर को पारगे ओर निराकारवादी मी | मिश्री की उटी सीधी 
तरह से खाओ या टेदी करके, मीठी जरूर लगेगी । (सव हसते द ! ) 

५८ परन्तु दद्‌ दोना दोगा, व्याकु दोकर उन्द पुक्रारना हेगा। 
विषयी मनुष्यों के ईश्वर वख उसी तरह दै, जेत धर म चाची भर 
दीदी को ख्ढते हुए देखकर उनसे ^ भगवान कसम » सुनकर चेले 





सीती ब्रह्मसमाज भँ ४८२१ 


समय बचे मी कहते हे “ भगवान कसम, › ओर जते को$ शौकीन त 

पान चवि हुए, दाथ छदी लेकर वगीचे मे टकर हुए एक शूक 
तोड़कर मित्र से कहते ई ईर ने केसा व्य्ुर (बुन्द ) भूल 
बनाया है }' विपी मनुष्यों का यह भाव क्षणक है, भते ते हु 
ोहे पर पानी के रछीटे। 

५ एकत प्र दृदृता द्येनी चादिए । द्वो व्रिना वकी लगाये 
समुद्र के भीतर के रत्न नदीं मिटे । पानी के उपर केव उतरते 
रहने से रत्न नदीं सिख्ता । 

यह कहकर श्रीरा मक्रष्ण जिस गाने ते केराव आदि भक्तां का मन 

मोद ठेतेथे, वदी गाना-उसी मधुर कण्ठ से--गाने रगे, सवके 
हदय नै एक अत्यन्त पवित्र स्वर्गीय आनन्द की धारा वने ख्गी । 
गने का माव यह है- 

५८ मेरे मन! रूप के समुद्र मे तु दरव जा, तलातल ओर पाताक 
तक तू अगर उसकी खोज करता रहेगा, तो वह प्रमरन तसे अवश्य 
ही प्रास दोगा । ” 

(३) 
ब्राह्म समाज तथा ईशर के देये का वणन । 

श्रीरामकृष्ण डुबकी क्गाओ । ईशर कौ प्यार करना सीसी ॥ 
उनके प्रेम मे मय हो जाओ । देखो, ठम्दारी उपासना | सुन रहा हू । 
षरन्तु तम व्रा्यसमाजवाठे ईशर के एवय का इतना वणन स करते 
हौ १ (हे ईश्वर! वुमते आकाश की खिकी है, वड़े वद 
बनाये है, चन्द्रलोक सूयलोक, नकषवरोक, यह सवर दम ही स्वना है, 
इन सव वातोंसे हमें क्या काम 

मा. २,३१ 














' ४८२ श्रीसमक्रष्णवचनासत 


८८ सज आदमी बादू के वगीचे को देखकर आश्रये कर रहे है 
से सुन्दर उसमे पेड़ रगे ह, पू, सीर, वेटकणाना, उसके अन्द्र 
तस््ीरों की सजावट, ये सव एेते सुन्दर हैँ कि दन्द देखकर रोग दंग 
रह जाति दँ, परन्तु वगीचे के माचि की खोज करनेवाठे कितने होते 
है? माच्किकीखोज तोदोदही एक करते है । ईर को व्याङ्कक 
होकर खोजने पर उनके द्रीन होते ह, उनते आलप मी होता है, 
बातचीत होती दै, जसे मे तममे बातचीत कर र्हा दूं। सत्य कता हू 


= 


उनके दरन हते हं। 


(> 


“८ यह वात भे कहता भी किसे दँ ओर विद्वासं भी कोन 


` करता दै! 


८४ क्या कभी यासन के भीतर को$ शद्वर कौ पा सकता हे १ शाख 
च 


पटुकर अधिक सं अविक अस्ति का बोध होता दं। परन्तु स्वय 


जव तक नदीं यते हो, तव तक दशर के दशेन नदीं हो सकते । डुक 
` छ्गाने पर जब वे खद्‌ समञ्चा देते है, तब॒सन्देद दूर दो जाता है। 


चाहे हजार पुस्तके पदो, हजार इको की आद्रि करो, व्याल होकर 
उनमे वकी ठगाये विना, उन्द पकड़ न॒ सकोगे । कोरे पाण्डित्य सं 
आदमियों को दी मुग्ध कर सकौगे, उन्हं नदीं | 

«८ शास्त्र ओर पुस्तकों से क्या दोगा १ उनकी कृपा के हुए त्रिना 
कही कुक न दोगा । जिसे उनकी कपा हो, इसटिण व्याकुल दीक 
उन्योग करो । उनकी छपा होने पर उनके दयन भी होगि। तृब 4 


तुम्हारे साथ बातचीत भी करेगे ।” 


सव-जज- महाराज, उनकी पा क्या किसी पर अधिक ओर 
किसी पर कम भी है १ इस तरह तो ईश्वर पर वैपरम्यदोष आ ` जवा, ६। 
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श्रीरामकृष्ण यह क्या ! घोडे मे भी (षर है ओर र्घोसलेमं मी 
0, ् ५ शा ९ ५ १ ठम जषा कड रहे हो, ईर 
चन्द्र विद्यासागर ने भी वैसा दी कहा था। कहा था, ^ महाराज, क्या 
उन्दने किसी को अधिक दक्ति दी है ओर किसीको कम १ दने कदा, 
धविधुकेल्पसेतौ वे सवके मीतर ह मेरे भीतर निघ तदह ड, 
एक चीटी के भीतर भी उषी तर्द हः परन्तु याक्ति की विरोपता दै। 
.अगर सव्र आदसी बरावर दोते तो शशवस्चन्द्र विव्रासागर यह नाम 


-युनकर दम टोग वुम्दं देखने क्यों आते १ क्या ुष्ारे दो सींग निके 
है१सो वात नदीं] तुस दा हो, पण्डित दो, ये सत्र गुण ममे दूस 
ते अधिक द| इसीटिषए ठ्हारा इतना नाम दै । देखो न, रेमे आदमी 
भीदहैजो उक्रेठे सौ आदभिवोकोदहयदे ओरपेते मोदकिएदी 
से भाग खड दौँ। 


9" 
4 
~ 
~! 


(९५. ५ <= 


५ अगर दाक्षि की विज्ञप्रता न होती तो टोग केशव को इतना 
मानते कैसे 


रामङ्कष्ण-( बाद भक्त से )--ठम कते आदमी हो १ बात पर 
 विध्ास न करके सिक मान केना ! कपट-आचरण ! देलता हू, ठप ठी 
रेवा हो। 1 





| 
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ज्ाद्य भक्त रञ्जित दो गए । 
(४) 
ब्रह्मसमाज, ईसाई धम तथा पापवाद्‌ † 

सब-जज-- महाराज, क्या संसार का त्याग करना दोगा १ 

श्रीरामकृष्ण नदी, ठभ्दं स्याग क्यों करना दोगा १ ससार भ 
रहकर ही हो सकता है । परन्तु पदे कुछ दिन निजन मै रहना पडता 
है। निर्जन भें रहकर ईश्वर की साधना करनी पडती है | घर के पास 
एकं अद्धा बनाना पड़ता है, जर्हौ से बस रोरी खाने के समय प्रर आकर 
रेरी खा जा सको। 

“काव सेन; प्रतापचन्द्र इन सव लोगों ने कदय था, ' महाराज, 
हमारा मत राजा जनक के मत की तरं है । › नेते कहा,-- कदने ही 
से कौ जनक राजा नदीं हो जाता। परे जनक राजा ने सिर नीचे 
ओर चैर ऊपर करके एकाम्त मै कितनी तपस्या की थी | ठम लोग भी 
छ करो, तब राजा जनक होगे ! ' असक मनुष्य बहत जल्दी अप्रज 

` छिस सकता दै तो क्या एक दी दिन मे उखने अत्रजी लिखना सीखा 
ा १ वह गरीव का ट्डका ह, पटे किसी के यहो रदकर भोजनं 
चकराता था ओर खुद भी खाता था, बड़ मेदनत से उसने अंजी सीखी 
; शी, इसीरिए अव बहुत जल्दी अरजी ङ्ख सकता दे। 


, ५ मैने केशव सेन से ओर भी कहा था, ˆ निजेन भ विना गण 
कठिन रोग अच्छा केसे दोगा १" रोग हे विकार । ओर जिस घर म 
, विकारी रोगी रै, उसी घर मे अचार, इमली ओर पानी का घड़ दै। 

तो अब रोग कैसे अच्छा हो सकता दै १ अचार, इमरी का नाम ठेते 
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वी देखो मेरी जीभ मँ पानी मर माया। ( सव हसते रै । ) इनके सामने 
शते हुए कमी रोग॒ अच्छा दो सकता है १ सवर लोग जानते तो ह । , 
ली पुरुष के लिए. अचार ओर इमी है ओर मोग-वासना पानी का 

शा | विष-तृषणा का अन्त नीं दै । ओर यह्‌ विषय रोगी का धर दे ॥ 


८८ द्रूससे क्या विकार-रोग अच्छा हो सकता है १ कुक दिन के 
हिट जगह छोडकर दूसरी जगह रहना चादिए, जहौ न अचार हो, न 
हमली घौर न पानी का धड़ा । नीरोग होकर किर उस घरमे जनिसे 
दोह भय न रह जायेगा । उन्हे प्रात करके संसार मे आकर रहने से । 
फिर कामिनी-कांचन की दार नहीं गलती । तवर जनक की तरह निप 
शकर रह सकोगे; परन्तु पहली अवस्था मे सावधान होना चादिए) निरे 
तिन स रहकर साधना करनी चादिए । पीपल का पेड़ जत्र छोटा रहता 
६, तव उते चारों अर से वेर रखते है किं कीं ककरी चरनं जावः 
परन्तु जब वह्‌ बकर मोटा हौ जाता दै, तवर उसे वेर रखने की आव- 
श्यक्रता नदीं रहती ! किर दयाथी बौषदेने परमीपेद्‌ का ङ्क नर्द 
तरिगढ़ता । अगर निजन मे साधना करके ईैदवर के पादपम म भक्ति 
करके वर बाकर घर जाकर संसार करो, तो कामिनी-कांचन क्गिर ठम्हार 
शरु नं कर स्केगे । 

«८ निर्जन में ददी जमाकर मक्खन निकाला जाता दै। ज्ञान ओर 
सक्तिर्पी मक्खन अगर एक बार मनरूपी' दूध से निकार सको, तो 
द॑सारल्पी पानी म डाल देने से वद निक्त हकर पानी पर तरता 
देगा; परन्तु मन को की अवस्था मै-दूधवाली अवस्था मं ही-अगर 
संसारकूपी पानी भ छोड़ दोगे, तो दूध ओर पानी एक हो जागे, तब 
फिर मन निं होकर उससे अल्ग न रह सकेगा । 
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८८ ईङ्वर-प्राति के किए संसार म रहकर एक हाय से ईख्वर कैः 
पादपद्म पकड़े रहना चाहिए ओर दूसरे दाथ से संसार का काम करना 
चाहिए । जव काम से दुद्री मिले, तब दोनौँ हाथों से दैश्वर के पादपद्म 
पकड़ लो, तन निजन मे वास करके एकमात्र उन्दीं की चिन्ता ओर सेवा 
करते रहो । 

सव-जज-( आनन्दित . दोकर )-- महाराज, यह तो बड़ी सुन्दर 
बात है| एकान्त मे साधना तो अवद्य दी करनी चादिए | यदी दमं 
लोग भूक जाते द । सोचते दै, एकदम राजा जनक हौ गये ! (श्रीराम- 
कृष्ण ओर दूसरे हसते है । ) संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं, 
घर पर रहकर भी रोग ईश्वर को पा सकते हं-- यदहं सुनकर मुञ्चे शान्ति 
ओर आनन्द हुआ । 


९ 


श्रीरामक्कष्ण ~ तम्दे व्याग क्यों करना होगा १ जब लडाई करनी 


~ 


है, तो किठे म रहकर दी ठ्ड़ाई करो । ख्ड़ाई इन्द्रियों ते है, भूख-प्यास 
दन सवके साथ खड़ा करनी' होगी । यह ट्डाई संसार मे रदकर दी 
करना अच्छा है । तिस पर कल्क म प्राण अन्नगत दै, बादर कभी 
खाना न मिला, तो उस समय ईश्वर-फीश्वर सज भूक जार्ठैगे । किसीने 
अपनी बीवी से कदा--“ मँ संसार छोडकर जाता हूँ उसकी वीवी कुछ 
समञ्लदार थी । उसने कहा,--"वयों तुम चक्कर खगाते फिंरोगे १ अगर 
पेट भरने के छिए दस धे मे चक्कर न ख्गाना पडे तव तो को$ बात 
नहीं, जाओ, ठेकिन अगर चक्कर ठगाना पड़े तो अच्छा यदी है किं 
इसी घर में रहो ।» 


.८ त॒म लोग त्याग क्यों करोगे १ धर मे रहनेसे तो बल्कि उविधार्ण 


है । भोजन की चिन्ता नदीं करनी होती । सहवास भी पत्नी के साथ, 
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इसमे दोष नदीं है | शरीर के छिए जव जिस वस्तु की जरूरत दोगी वह्‌ 
पास दी तुम्हे मिक जायेगी । रोग होने पर सेवा करनेवाछे आदमी भी 
पाल दी मिरेगे। 

५८ जनक, व्यास, वरिष ने ज्ञानलाम कर संसार-घम का पालन 
क्रियायां । ये दो तलवार चटाते थे एक ज्ञान की ओर दूसरी कम की” 


[> 


सव-जज- मदायज, ज्ञान हा यह हम कैसे समनं १ 

श्रीरामल्रष्ण--ज्ञान के दोन परकर वे दूर नदीं रहते, न दूर दीखें 
पड़ते है, ओर फिर उन्द “वेण नदीं कह सक्ते फिर “ये' कहा 
जाता दहै। हृदय मे उनके दन दहते दै। वे सके भीतररै, जो 
खोजता दै, वदी पाता दै! 


[५ 


सत्र-जज-- महाराज, मै पापी हू | कते करहरु-वे मेरे भीतर द! 


श्रीरामक्रष्ण--जान पड़ता है तुम लोगों मै यही पाप-पाप कग 
रहता ै--यह करिस्तानी मत है, नदी ९ म्चे किसी ने एक पुस्तक --वाइवि 
(एण )--दी। उका मेने कुछ माग खना । उतम वस वही एक 
बात थी--पाप-पाप ! मेने जव उनका नाम ल्वा राम या छष्ण 
कहा, तो स्च फिर पाप करते ल्ग ॒सक्रता है-रेखा विश्वास ॒चािए्‌ । 
नाम-मादात्म्य पर विश्वास होना चादिए । 

सथरजज--मदायज, यह विश्वास केते हो १ 

श्रीरामङृष्ण- -उन पर अनुराग लाभो । ठम्दीं लोगों के गाने मे 
दै- ८ हे प्रयु, विना अनुराग के क्या तुमह कोई जान सक्रता दे, चाहे 
कितने दी याग ओर यज्ञ क्यों न करे ¢ जिससे इस प्रकार का अनुराग 
हो, इस तरह ईशर पर प्यार दो, उसके किए उनके पास निजेन म 
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वयकुरु होकर प्राथैना करो ओर रोभो । खी के वीमार होने पर, व्यापार 
मे धाया होने पर या नौकरी के लिए खोग अखं कौ धारा बह्म देते 
ह, परन्तु बताओ तो, ईश्वर के लिए कौन रोता दै! 
(५) 
आम-मुखयारै दे दो । 

्रटोक्य-- महाराज, इनको समय्‌ कर्द दै? अमेन का काम 
करना पड़ता हे । 

श्रीरामश्ृष्ण--अच्छा, उन्दै आम-मुखव्यारी दे दो । अच्छे आदमी 
पर अगर को$ भार देदा है, तो क्या वह आदमी कभी उसका अदित 
करता है १ उन्हे हदय से सव भार देकर तुम निधिन्त होकर वेठे रहौ । 
उन्दने जो काम करने के दिए दिया दै, ठम वदी कसते जाओ। 

«८ ष्टी के बच्चे म कपटयुक्त बुद्धि नदीं ै। वह मीढ ^ मी 
करके मौ को पुकारना भर जानता है । माँ अगर खंडहर म रखती है 
तो देखो वहीं पड़ा रहता दै । बस ‹ मी › करके पुकारता भर दै । मो 
जव उसे खरस्य के निस्तर पर स्खती है, तव भी उसका बही मावे दे । 
‹ भी ककर म को पुकारता है} 


सव-जज-- दम रोग गृहस्थ ै,कव तक यह सव काम करना होगा १ 


श्रीरामङ्कष्ण-- वम्दाग कतव्य अवश्य है । वह हे वों को आदमी 
बनाना, खी का भरणपोपरण करना, अपने न रहने पर खरी के रोटी 
कप के छिए कछ रख जाना । यह अगर न करोगे तो वम निर्दय 
कहला भोगे । शक्देव आदि ने भी दया रखी थी । जिसको दया नदी 
वह मनुष्य दी नदीं हे । 


ण 
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सन-जज-- सन्तान का पाटन-पोषण कव तक के ङ्ह 

श्रीरा मङृष्ण--उनके बाल्िग होते तक के छ्एि। पक्षी केने 
केने पर जब वद खुद अपना भार ठे सकता दै, तव उसकी मौ उख पर, 
.शचचोच चलती दै, उसे पास नदीं आने देती | ( सव रदैसते द। ) 

सत्र-जज-- ली के प्रति क्या कर्तव्य है? 

ओरामङकण-- जत्र तक तुम वचे हुए हो, तव तक धर्मोपदेश देते 
.श्टो, सेदी-कपड़ा देते जाओ । यदि वह सती होगी, तो तम्दारी गृ्यु के 
जाद्‌ जिससे उसके खाने-पहनने की कोई न कोद व्यवस्था हो जाय्‌, 
ेसा व॑दोचस्त ठम कर देना होगा । 


५‹ परन्तु ज्ानोन्माद्‌ के होने पर फिर कोई कतेव्य नदीं रहं जाता । 
. तब कट के लिए तुम अगर न सोचोगे तो ईशर `सोचैगे। जानोन्माद्‌ 
शेन पर वुश््ारे परिारकेङिएमीवेदहीसोचैणे। जव कोई ज्मीदार 
नाबालिग टङ्कं को छोड़कर मर जाता है तब सरकार सियासत का काम 
-संभार्ती ६ । ये सव कानूनी वातं दै, वम तो जानते दी हो +" 

सब-जज-- जी दौ । 

विजय गोस्वामी --अहा ! अह्ञ ! कैसी बात ह ! जिनका सन 


एकमात्र उन्दीं वर खगा रदेता दै, जो उनके प्रेम मे पाग हो जाते दै, 


उनका भार ईश्वर स्वयं ठोते दै । नावाल्गों कोत्रिना खोजे आप दी 
पार्क मिक जाते है ! अदा, यह अवस्था क होगी १ जिनकी होतो दे, 
वै कितने भाग्यवान दै ! 


< (1 ~ = ~~~ 
्लोक्य--महाराज, संखार भ क्या यथाथ जान दता है! 


` ईश्वर मिलते है १ 
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श्रीरामक्गष्ण-८ सते हए )- र्यो-- ठम तो मौजमेहो। (सत्र 


हसते है । ) ईश्वर पर मन रखकर संसार में दोन १ अवकश्यदही कामं 
हो जयेगा । 
्रेखोक्य- संसारम ज्ञानलाम होता है, इसके क्षण ्या है १ 
श्रीरामकृष्ण श्वर का नामलेते हुए, उसकी अखं से धार 
बह चेगी, शरीर मे पुरुक दोगा । उनका मधुर नाम सुनकर शरीर 


[3 


रोमांचित ह्यते ल्मेगा ओर आंखों से धारा बह चटेगी | 


(जव तक विपय की आजि रहती हे, कासिनी-कांचन पर प्यार 


^ ^ 


रहता दै, तव दक देदुद्धि दूर नदीं होती । भिषय की आसक्ति जितनी. 


धरती जाती है, उतना दी मन॒ आत्मानं की ओर वदता जाता दै 
ओर देदयुद्धि भी घरती ` जाती है । विषव्‌ की आसक्ति के समूढ 


नष्ट हो जाने पर दी आत्मज्ञान दता है, तव आत्मा भर्ग जान पड़ता ' 


है ओर देद अख्ग । नारियल का पानी सवि तिना गोटे को नारियढ 


से कारकर अल्ग करना वडा मुदि है । पानी सख जाता हैत 


नारियल का गोला खड़खड्ाता हता है । वदं खोक से चट जाता ६ । 
इसे पका हभ नासिर कहते दै । 

८श्र की प्रक्षि छेते कायदी लक्षण दहै कि वद आदमी पके 
इए नार्यिक की तरदं हो जाता है-- तव उसकी देहात्मिका-बुद्धि चटी 
जाती है । देद के सुख ओौरदुःखसे उते सुख या दुःख का अनुभव 
नहीं होता । वह॒ आदमी देह-सुख नदीं जानता, वह॒ जीवन्मुक्त होकर 
विचरण करता है । 

“जत्र देखना कि ईश्वर कानाम छेते दी ओस्‌ बहते है ओर 


खुरकं दोता है तन समक्चना, कामिनी-कचन की आसक्ति चटी गई है»: 
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ईशर मिक गए दह | दिया्लाई अगर सूखी हो, तो धिसने से ही जल 
उठती दै । ओर अगर भीगी हयो, तो चाहे पचासों सखा धिष डस 
कहीं कुछ न दोगा, सटाइवयों की वरवादी करना ही है । विषय-रस में 
रहने पर, कामिनी ओर काचन म मन मीगा हुआ होने पर, ईश्वर कीः 
उद्रीपना नदीं दती । चाहे दजार उन्रोग करो, परन्तु सव व्यथं होगा । 
विषरय-रस के सूखने पर उसी क्षण उद्ीपन होगा । 
तरेटोक्य--विपय-रस को सुखने का अव्र कौनसा उपाय दै ? 
श्रीरामक्रष्ण-- माता से व्याङ्ुल होकर को | उनके दशन होने 
पर विषय-रसं आप दी सूख जायेगा । कामिनी-कांचन की आसक्ति सत्र 


दूर हो जायेगी । (अपनी मौ दहै ेसा बोधो जाने पर इसी समय 
मुक्ति हो जयेगी । वे दु धमृकीर्मो थोड़े हीह, अपनी मोँदै। 


व्यावः दोकर माता से कहो-- दृठ करो । वचा पतेग खरीदने कै किष 


माता का आंच पकड़कर पमे सोगता है । सौ कमा उत्त ससय दसय 
ख्यां से बातचीत करती रहती है । पदे किरी तरह पैसे देना दी नदीं 
चादती । कती है श, वे मना कर गवे दै। अर्णिगे तो कह दूगोः 
पतग केकर एक उत्पात खड़ा करना चाहता दै क्या ¢ पर जव लडका 
रोने ख्गता है, किसी तरह नदीं छोडता; तव मा दूस खवा स कहती 
है, ठम जग वरैटो, इस क्ड्के को वदसकर भै अमी आई । यह कहकर 
चामी ठे, श्प सन्दूक खोर्ती है ओर एक पैसा बचे के अभे रेक 
देती है । इसी तरह तुम भी माता ते हठं कये । वे अच्च दी दशन 
देगी । भते सिक्लो से यही बात कदी थी। वे रोग दक्षिणेश्वर के काली- 
मन्दिर मे गये ये| काटी-मन्दिर के सामते वेढकर बातचीत हुई 


यी | उन छोगो ने कहा था, ईश्वर दयामय है। ने षू, करयो दयामय 
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है १ उन छोगो ने कहा, क्यों महारज, वे सदा दी हमारी देख-रेख कसेः 
ड, हमे धमं ओर अथ सवदेरहे है, खाने को देते है । मेने कहा, अगर 


“किसी के लडके-बने हं, तो उनकी खवर, उनके खाने-पीने का मार 


उनकाबापन लेगा, तो क्या गंविवाठे आकरलगे १ 
सब-जज--मदाराज, तो क्या वे दयामय नदीं है! 
श्रीयसकृष्ण-- है स्यो नदीं १ वह एक वात उस तरह की कनी 

श्टीथी। वेतो अपने परम आत्मीयदहै। उन पर इमास ज्ञोरषटै। 

पने आदमीपेतोरेखी दातमभी कदी जा सकती है---ष्देगा कि 
नदीं १- साखा क्दींका! 

(5 > 

अर्हकार ओर खब-जज । । 

श्रीरामकृष्ण - ( सव-जज से )--अच्छा, अभिमान ओर अर्हकार 

ज्ञान से होते है या अज्ञान से {अहंकार तमोगुण है, अज्ञान खे पदा 

होता दै । इस अद॑कार की आड है, इसीलिए रोग दैश्वर को नदीं देख 

पाते । भमः मराकि बला टी | अर्हकार करना ब्रधा है । यह शै 

यह रेश्वये, कुछ भी न रह जायेगा । कोई मतवाला दुर्गां की मूर्तं देख 

रहा था । प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कदय, (चाहे जितना बनो- 

ठनो, एक दिन लो म्द षघीटकरर गंगा डालदेगे |? ( सच 

सते है । ) इसीटिए सवते कट्‌ रहा हँ, जज दौ जाओ, चाहे जोल 

जाओ, स््रदो दिनके लिए दै। इसीलिए अभिमान आौर अकार 
का त्याग करना चाहिए । 

“सत्व, रज ओर तम, इन तीनों गुणो का स्वभाव अलग अल्म 

दै । तमोगुणवाखों के लक्षण दै, अकार, निद्रा, अधिक भोजेन, काम 
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[क 


क्रोध, आदि द्‌ । रजोगुणी अधिक काम समेते है; कपडे साफ़ सुथरे 


धर्‌ दाकराञ्चक, वेटकखाने मे ०९७१ ( रानी ) की तस्वीर; जव श्वर 
क्री चिन्ता करता है, तत रेशमी धोती पहना है, गले में श््रक्ष की 


माला है, उसमे कदी कदीं सोने के दाने पड़ रहते है, अगर को$ उसका 


उरुरमन्दिर दे्टनेके किए जाता, तो साथ जाकर दिखाता ओर कहता 


ह, (धर आद्ये, अभी ओर देखने को है । सफेद पत्थर संगमर्मर-- कीः 


जमीन दै, सोलह दायं का समा-मण्डप है | ओर आदमि्यो को दिखला- 
करदान्‌ देता है सतोगुणी मतुष्य वहत दी शिष्ट ओर शान्त होता दै; 
उसके कपडे वदी जौ मिल रये; रोजगार वस पेट भरने के छि; कमी 
किसी की खुश्ामद करके धन नदीं ठेता; घर की मरम्मत नदीं हुई है, 
मान ओर प्रतिष्ठाके किए एडी ओर चोरी का पसीना एक नदीं करता 
$शवर-चिन्तन, दान-ध्यान सर गुप्त भाव से करता है-- रोगों को खबर 
नेहीं होती, मसहरी के भीतर ध्यान करता है, लोग सोचे है --रात को 
५बाबू की ओंख नीं कगी, इसीलिए देर तक सो रहे दँ । सतोगुण अन्तं 
कीशीदी दै, उसके आगे ही छत दै। सतोगुण के आने पर ईद्वर पराति 
भेफिरदेर नदं दोती-जरासा ओर बद्ने से ही ईश्वर मिलते है। 


( सव-जज से) तमने कश था, सव्र आदमी वयात्र दै; देखो, अलग 


अलग प्रकृति के कितने मनुष्य है। 


ध्यौर भी कितने ही दज है, नित्यजीव) सुक्तजीव, मुमुक्षु- 


लीव, वद्धजीव,--अनेक तरह के आदमी है । नारद, कदेव नित्य 


जीव दहै; जेते 88870 ०९ ( कल्वाला जहान्न ) । खुद भी पार 


. जाता है ओर वेड बडे जीवों को-हाधिर्यो को भी ठे जाता हे । नित्य 
ओव नायं की तरह है, एक स्थान का शासन कर दूसरे का शासनः 


न~ 





प 


कयाकिका्वककणकनतयताव या 








वै जाकमेतोपट़ हुए 
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करने के लिए जाति द । सुस्व जीव संसार के जार से सुक्तं दोन के 


लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी खगाकर परिश्रम कसते | 
हनम ते एक दी दो जाल से निकल सकते है, वे ुक्त जौव द । निय- 
जीव एक चालाक मञ्टीकी तरैः वे कमी जाल म नदीं पड़ते । 


जीव दै, संसारी गीव द, उन्हे दोश नदीं रदता। 
त ^ (^. 


, परन्तु यह ज्ञान नदींहैकिंहम जाक 


८4 परन्तु जो बद्‌ 


। 


~ 


पते दै । सामने भगवतूप्रसग देखकर ये खो वर्ह से उटकर चले जाते 


है, कडते ई--“ मरने के समय यंसनाम टिया जायया, अभी इतनी 


जल्दी क्या है १० फिर मृ्यु्चय्या पर पड़ हए अपनी चखीया ल्ड्केसे 
कते है, " दीपक म क वत्तिर्यो क्यों लगाई गई ह {एक वत्ती 
लगाओ, युप्तमे तेर जटाजार्टा ओर अपनी बीवी ओर 
बच्चों कौ याद्‌ कर-करके रोते टै, कहते है, ‹ हाय ! मै सरंगा तो इनके 
लिए क्या दोगा १* बद्ध जीव जिसते इतनी पातादहे, वदी काम 


४ 


9१; ४4 


किर कसा दै; जेते कदीटी ड्यौ चवाते दुर ओट केरयह से घरपर 
खून बने कगता दै, परन्तु वड्‌ कटीटी डाघ्यों को खाना फिर मी 
नदीं छोढता। इधर लड्का मर गवा दै, शोक से विह हो र्दा दै, किर 


भी दर साक वचो की पैदाद्श य घाटा नदीं होता; क्डकी के विवाह में 
विरके बा मी भिक गये; परन्तु दर साठ ल्ड्के र लड़कियों की 
-हाजिरी यं कमी नदीं होती; कदता है, ८क्या कर, भाग्यमेरेसादी 
था । 2 अमर तीथ करनेके रए जाता, तो स्वयं कभी ईश्वरकी 
चिन्ता नहीं करता, न समय भिलक्ता है,--समय तो वीनी की पौली 
ढोते ठोते पार हो जाता है, टाङ्करमन्दिर मै जाकर बे कौ चरणामृत 
: पिङाने ओर देवता क सामने छोटपोट कराने मे दी व्यस्त रहता दै । 
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-बद्ध जीव अपने ओर अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व 
करता दै, ओर ठ, वचना णवं खुशामद्‌ करे धनोपा्न करता है॥ 
जो रोग ईश्वर की चिन्ता कर्ते, इश्वर केध्यानमे सञ्च रहते है, 
न्द दध जीव पागल कते हं ओर इत तर उन्हें चुटकियों म उड़ाया 
कसते हँ | देखो, आदमी कितनी तरह के है | तुमने सवकं 
लायाथा। देखो, कितनी भिन्नमिन्न प्रृतिर्यो ह। किसी चक्ति 
अधिक है, किसी से कम । 

^ संतारसें फसा हुमा जीव मृध्युके समय संसार की दी वात 
-कहता है । वाहर साल जपने, गंगा नहाने ओर तीथै जाने ते क्या होता 
है संसार की आसक्ति के रहने पर, सृल्यु के समय वह दीख पडती है । 
.न जाने कितनी वाहियात वातं बकना रहता है । कभी-कभी सन्निपात में 

दी, मसाला, धनिर्यौ › कहकर चिद्या उठता दै। तोता जव भल- 
.चंगा रहता हे तव्र राम राम कता है, जव्र विष्टी पकड़ती है तो अपनी 
बलीन (टेटे! करतादहे। गीतामेंच्खिादहै, बल्युके समव्रजो 
ऊक सोचोगे, दूसरे जन्म में वदी हयोगे । राजा मर्वहरि ने ^ हरिण-हरिण? 
¡ कहकर देह छोड़ी थी, दूसरे जन्मभैवे हरिण दी हए ईड्वर की 

चेन्ता करके देह का त्याग करने पर श्वर की प्रत्त हती है। पि 

"इष संसार में नदीं आना पडता । ” 

ब्राह्मभक्त - मदाराज ! किसी ने दूसरे समय में ईख्वर की चिन्ता 
की हे, परन्तु मृत्यु के समव नदीं कर सकरा, तो क्या किर उसे इस 
इुःखमय संसार में आना होगा? पह तो उसने इश्वर की चिन्ता कौ थी। 


श्रीरासक्रुष्ण-- जीव ईश्वर ॐ दिन्तातो करता त परन्तु ईदवर्‌ 


पर उसका विद्यास नदीं दै, इसटेए किर भूलकर संसार मे फस जाता है । 


कनन कतर = 
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ते हाथी को बार वार नदलाने पर भी, वह कर देद पर धूल फैक लेत 
ह, उसी तरह मन भी मतवाट। है; पर्न दाधी को नहलाकर्‌ ही अगर 
उसक्रे थानम वध स्खोतो फिर वह अपने ऊपर धूल नदीं डाल 
-सक्रेगा | अगर मृ्यु के समव जीव ईश्वर की चिन्ता करता ई तो उसका 
मन शद्ध हो जाता दै, वह मन किर कामिनी-कांचन भं फैसने का 
अवसर मीं पाता । 

८८ ईश्वर पर गिद्वास नदीं है, इसीलिए इतने कमो का भोगः 
करना पडता है । लोग कहते है, जब ठम गंगा नहाने जते होत 
ठम्हारे शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर वेट जाति है, तम गगा नहाकर 
निकठे नदीं किवे पाप किर तम्डारे सिर पर सवार हो जते है॥ 
(खच रदैसते दै) देद्याग के समय जिते ईश्वर का [वन्ता ह 
उसी क लिए पदे से उपाय किया जाता दै । उपाय दै--अभ्याषयोग । 
ईेशवर-चिन्तन का अभ्यास करने पर अन्तिम दिन भी उनकी याह 
आएगी । 

जाह्भक्त-- बड़ी अच्छी गतं हुई, बड़ी सुन्दर बाते दै । 

, श्रीरामङष्ण--कैषी बेसिर-पैर की वाते रै बक गया । परन्द मेय 
माव क्या दै, जानते होष्मे यदह, वे यरी; मे च्र्रः वे गृही 
६, मै गाढ़ी हूः वे इञ्लीनियर हैः मेरथरहू, वे स्थी द। जेता चलतः 
६, वैसा दी चकता हँ, जसा करते दै, वैसा दी कर्ता हूं । 
(७) 
श्रीरामकृष्ण कीतेनानन्द्‌ मे । 

त्रैलोक्य फिर गा रहे है। साथ भं खोल-कसताठ बज रहे ईै॥ 

 ओरामङकष्ण प्रमोनमत्त दोकर च्य करते करते कितनी दी वार समाधिम 
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हो र्हे दै । समाधिमथ अवस्था मे खडे है । देह निःखन्द्‌ है, नेत्र स्थिर, 
मुख हसता हुआ, किसी प्रिय भक्त के कन्ये प्र हाथ रखे हुए ह भाव 
के अन्त म फिर वही परेमोन्मत्त नृत्य | वाह्य दय कौ प्राप्त होकर गाते 
के पद्‌ स्वयं भी गाते ह । 

यह अपू दद्य दै ! मातृगतपराण, वरेमोन्मत्त वाल्क का स्वमी 
च्य | व्रा्मक्त उन्दं वेक च्य कर रहे दहै! जेते लेहे को चुम्बक 
ने खीचचियादो। सव्रके सव्र उन्मत्तवत्‌ होकर व्रह्म क गुणानुवाद 
गारहेदैं। कमी कमी व्रह्म के उस सुर नाम का-्म नाम का-- 
उच्चारण कर प्हे हैक को$ वाचक की तरह (ममौ ' कसे टर 
रोरहेटै। | 

कीतंन समात्त हो जाने पर सवने आन ग्रहण क्रिया | अभी तक 
समाज कौ सन्ध्यावाटी उपापना नदी हुई है । इस की्नानन्द्‌ म सब 
नियम न जाने कहौ वह गरे | श्रीटुत विजयङरृष्ण गोमी रात को 
वेदी पर वटे, एसा बन्दोबस्त किया गवा दै । इस समय रात के आठ 
बजे होगे । # 

सवने आसन महण किया | श्रीरामकृष्ण भी वरैठे हए ह । सामने 
विजय है । विजय की सास ओर दूसरी चखिर्या श्रीरमङ्कष्ण के ददान 
करना चाहती है ओर उनसे वातचीत भी करगी । यह संवाद पाकर 
शीरामङ्कष्ण कमरे के भीतर जाकर उनसे मिले। 

कुछ देर वाद व्हा से आकर वे विजयसे कह रहे है, ““ देखो, 
उम्दा सास बड़ी भक्तिमती है । उने कहा, “ संसार की वात अब्रन 
किये, एक तरङ्ग जाती है ओर दूसरी आती है । › मेने कहा-- 
` इसते छारा क्या विणड़ सकता है ? ठम शान तो है । ठम्हारी साघ 

मा, २, ३२ | 


| || 1 । 


॥ 
| 
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ने इस पर कहा, ^सुञ्चे करौ काज्ञान है! अवभीभ विद्या माया ओर 
॥| अविद्या माया के पार नदीं जा सकी । तिर्ण अविव्या माया के पार जाने 
॥ सेतो कु होता नी, विद्या मावाको भी पार ‹करना है, ज्ञान तो 
|| तभी होगा । आप दी तो यह्‌ वात कर्त ह॑ । ९५९ 
यह्‌ बातदहोरदीथीक्रि श्रीयत वेणीपाल आ गर। 
वेणीपाङ--महाराज, तो अर उटिए, बड़ देर हौ गई, चलकर 
उपासना का श्रीगणेश कीजिए । 
॥ विजय- महाराज ! अव भौर उपाखना की क्या जुरूप्त है ! 
आप छोयों कँ यह पदे खीर-मखई खिले की व्यवस्था ओर पीके 








` से मटर की दाङ तथा ओर ओर चीन । 
श्रीयामचरष्ण-( सकर )--जो जैसा यक्त दै, वरद वे्ीदीभट 
चदाता है । सतोगुणी मक्त खीर चदाता है, रजोगुणी पचास तरह की 
चीज पकराकर भोग॒ख्गाता दे | तमोगुणी भक्तं भ ओर वक्रे की 


| चलि देता दै । ० 
विज्य उपासना कर्ने के किए वेदीपर वैठेया नदीं, यद 
सोच रहे दे । 
(८) 


ब्रह्मसमाज में व्याख्यान ईश्वर दी गुरु द । 
विव -आप कृपा कीजिये, तमीमे वेदी पर से कु कर 
सगा } | 
। , श्रीसमङकृष्ण अभिमान के जनेसेदी दुभा)“ लेक्वर दे 
रा हं ठम सनो ' इष अभिमान केन रहने ते दी हुमा । अर्का 








सीती ाह्यसमाज में । ४९९ 


ज्लानसेदहयोताहै या अज्ञानतेष्जो निरहंकारदै, ज्ञान उसे ही होता 
है | नीची जमीन मे दी वर्षां का पानी ठदरता है, ऊंची जमीन से बह 
जाता है। 

५ जव तक्र अहंकार रहता है, त तक ज्ञान नहीं होता ओर न 
सुक्तिदी देती दे । इस संसारम वार वार आना पड़ता है। बडा 
म्बा-टम्बा' ( हम-हम ) करता है, इसीलिए उसे इतना कट मोगना 
पड़ता दे। कलाई काठते हे । चमडे से जूत वनाति है, ओर जङ्धी 
टो मदे जाते हं, वह टौ मी न जानने कितना पीटा जाता है, तकलीफ की 
ह्ददी जाती दं। अन्ते ओतं ते रतत बनाई जाती है। उसर्तौतसे 

व्र धुनिप्रे दम धनदा बनता है बरौर उसके हाथ मेँ धुनकते समय 

जव र्तोत ध्वर्‌! करता दै तव कीं निस्तार ह्येता दै, त्र वह “हभ्बा- 
देवाः ( दम-दम ) नहीं बोल्ता, श्ूर्तु करता हे; अर्थात्‌ शे ईश्वर, त॒म 
कतादो, मे अकर्ता; तुस यंत्री हो सें यत्र; व्दीं सव कुक द्ये । 


६८ 


[= 


गुर, वाव्रा ओर माल्कि, इन तीन बातों से मेरी देहम केटि 
चुभते दै। मे उनका वचा हू, सदा ही बाख्क हू, मे क्यो वावा होने 
ल्या? ईश्वर दी माल्किटैः वेर्वव्रीहैमेंय्रर्हू। 
८ ओर कोई मुञ्चे गुरु कहता है, तो मै कहता हू, चर साला 
हे रे ® एक सच्चिदानन्द कौ छोड ओर गुरु कोई नदीं दै, उनके 
विना को उपाय नहीं दै । एकमा वे दी भवपार ठे जानेवले दै । ( विजय 
से) आचागिी हुत सुदि वात है । उसे अपनी हानि होती दै । दस 
आदभियों को आप ही आप मानते दए देखकर वह पैर के ऊपर पैर 
रकर कता है, क्षं बोलता हू, ठम खनो ।' रेखा माव बड़ा बुरा है 
उसके लिए वस वदी हद है । वदी जया सा मान; अधिक से अधिक 


स 





~~ 
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छोय कगे--“अहा, विजय वावृू बहुत अच्छा बोले, वे 


वद्धे 
आदमी ई भम कद रहा हः” एे्ाविचारन लना भे मो ते कहता 
हर--मो, ठमरयत्री हो, भ यंत्र; जैसा कराती हो; वेसा दी कसा हं 
ससा कहटाती दो, वैसा दी कहता दू । 

विजय--८ विनयपूरवक )--आप कँ तो अ वेदी पर वैठः 
सकता हूं । 


श्रीरामक्नष्ण--८ सते हए )--भक्याव््रू! त्दीं ईश्वर ते प्राथना 


ज्ञानी 


1 


2० 


(% 


र 
[3 


करो } जसे चदामामा सभी के मामा ह कध व मी समीके द! अगस 


आन्तरिकिता होगी तो मय की बात नदीं हं। 


विजय के फिर विनय करने पर श्रीरामकृष्ण ने कहा, जागो, 


जसी पद्धति है, वैसा ही करो | उन पर आन्तरिक भक्ति कै रहते दी वे 


काम हो जायेगा ॥ वेदौ पर व्रैटकर विजय व्रादासमाज की पद्धति के 
अनुखार उपासना करने ने । प्राथैना के समय विजय धम्मो कहकर 
पुकार रहे है । सुनकर सव ठोग द्रवीभू हो गये । 

उपासना के पश्चात्‌ भको की सेवा के किए भोजन का आयोजनं 
हयो रहा है । सतरंजी, गलीचे, सव उटा लिए गये । वौ पत्तठे पदन 
छमीं । मन्ध हो जाने पर भक्तां न मोजन करते के छिए्‌ आसन अ हण 
किया । श्रीरामङ्ृष्ण का भी आसन छ्गाया गया । वे भी 2 ओरं 
वेणीपाङ की परेसी हुई पूरदर्यो, कचौदिर्यो, पापड़ बर अनेक प्रका 


की भियादर्यो, दही-खीर आदि ईशर को मोग रगाकर आनन्दपू्क 
भजन करने रगे ॥ 


(९) 


"यूणं ज्ञान के बाद्‌ अभेद्‌ । ईश्वर का मातृभाव । आब्ाराक्ति + 
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भोजन के वाद पान खाते दए सत्र खोगधर छोट रहे है। 
श्रीयमङ्ृष्ण ॒टोटने के पके विजय से एकान्त मँ वैटकर वातचीत कर 
सहे है वर्हौ । साष्टरमी दै । 


[= 


तुमने उनसे ्मौ-र्मो कदट्कर प्राथेना की थी। 
यह्‌ बहुत अच्छा है! कदावत दै, मौ की चाह वाप से अधिक होती है। 
मा पर अपना वस दै, वाप पर नदीं । तरेखोक्य की मौ की जमींदारी से 
गाह्धियों से रुपया टदकर आता था | दाथ म लर्वि्यौ किए कितने दी 
साठ पगड़ी वाले सिपादी साथ रहते थे | बरैटोक्य रास्ते म आदभियों 
कोचि हुए खड़ा रहता था, जवरन सव स्पयालेकेताथा। रमो के 
धन पर अपना पूरा जोर दै । कते है, ठ्डके के नाम परर्मौका दावा 
भी नहीं होता । 





श्रा सद्ष्ण 





विजय- त्र्य अगर्मी दै तोवे साकारदहया निराकार १ 
श्रीरामक्रष्ण--जो व्रह्म है, वही काटी मी द| जव निष्कि है, 
तव उन्है वर्च कहते दै । जब खष्टि, स्यिति, प्रख्य, यह सब काम करते 
ह, तव उन्हे शक्ति कहते दै । स्थिर जल ते व्रह्म की उपमा हौ सकती 
डे । पानी जव दिर्ता-डकुता है, तव वद शक्ति की--काटी की उपमा 
दै। काली वेदै, जो महाकाङ के साथ रमण करती ह | कारी साकार 
भी दह ओर निकार भी । त॒म लोग अगर निराकार पर विद्वास.करते 
दो, तो काटी का उसी रूपमे ध्यान करो । एक को मजबूती से पकड़ 
कर उनकी चिन्ता कसतेसे वेदी समना देतीदैकिवे कैसी है। 
उ्यामपुङ्ुर पर्वते प्र॒तेखीपाडा मी जान छोगे । तत्र॒ ठम समञ्च 
जाओगे कि द्र दै ( सस्तिमाघम्‌ ), यही नदी, बल्कि वे वम्डारे पाख 
वमाकर तुमसे बोखेगे, बातचीत करेगे- जते म ठमते बो रहा द । 
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विश्वास करो, सब हो जायेगा । एक बात ओर दै, ठम्द अगर निराकार 
-पर विश्वास हो, तो उसी विश्वास कौ टद्‌ करो १ परन्तु कटर मत बनो ॥ 
उनके सम्बन्ध म जोर देकर एेसा न कटना कि वे यद हो सक्ते ह ओर 
यह नदीं । कटो- “मेरा विश्वास है, वे निराकार दै, वे ओरक्याक्या 
हो सकते है, यह तोवेदी जानं । मे नदीं जानता, न मेरी समञ्चमें 
यह बात आती है । आदमी की छटाक भर बुद्धिसेक्या ईशरकी 
बात समञ्चीजा सकती दै सेर भरकेखोटेमेंक्या चारसेर दूष 
समाता है १ वेअगर कृपा करके कभी दन दे ओर समञ्चाणँ तो समञ्च 
मे भाता है, नदीं तो नदीं । 


53 ^ _ यः 


^जो ब्रह्म है, वदी राक्ति दै, वदी मौ दै । रामप्रसाद कते टै, 
जिस सत्यकी तलाश कररहादह्ंवेव्दहै, उन्दी मौ ककर 
घुकारता द्र | इसी बात को रामप्रसाद ने एक जगह ओर दुदराया दै 
काटी कौ ब्रह्य जानकरमेने धमं ओर अधम दोनोँंका त्याग कर 


दिया दै । 


4 
~< 
०/ ०५ 


“अधम है असत्‌ कमे । धर्म है वैधी कम--देतना दान करना 
होगा-इतने बरा्यणो को खिाना है, यद व धर्म दे । 

विजय- धम ओर अधम का याग करने पर वाकी क्या 
रहता है १ 

श्रीरामङ्ृष्ण-- शद्धा भक्ति । मेने म से कदा था, मो | यह लो 
अपना धरम, यह रो अपना अधर्म, सुञ्चे शद्धा भक्ति दो | यदह लो 
अपना पुण्य ओर यह रो अपना पाप, सृञ्चे शुद्धा मक्ति दो | यहं रो अपना 
ज्ञान ओर यह छो अपना अज्ञान, सञ्च शद्धा मक्ति दो | देखो, लान भी 
नेः नदीं चाहा । मैने लोकसम्मान भी नदीं चाहा । धर्माधर्मे का याग 
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करने पर शद्धा भक्ति--अमला) निष्काम, अहेतुकी भक्ति--शभाकी 
रहती है । < 

ब्राह्म भक्त--उनमे ओर उनकी शक्ति मेँ क्या भेद दै१ 

श्रीरामङ्ृष्ण --पूणे ज्ञान के वाद दोनों अभेद है । जेषे सणि की 
व्योति ओर मणि अभेद है, मणि की व्योति की चिन्ता केसे ही मणि 
की चिन्ताकी जाती दै । दूष ओर द्ध की धवलता जेसे अभेद है, एक 
कौ रोचिये तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है; परन्तु यह अभेद-ज्ञान पूणे 
ज्ञान के चिना हुए नदीं होता । पणे ज्ञान से समाधि होती हे | तव मनुष्य 
चौवीस तत्वों को पार कर जाता है--इसीटिए अहंतत्व नदीं रह जाता । 
समाधिम केसा अनुभव दोता है, यद कदा नदींजा सकता | उतर कर 
कुक आभास मिख्ता दै, वदी कडा जा सकता है| समाधि चूटने के वादं 
जव मे ॐ ॐ कहता ह, तव॒ समञ्लो किम कम ते कमस हाथ 
नीचे उतर आया दँ । बरहम वेद ओर विधि्ो से परे है; वे वाणी म नदीं 
आते । वरहो श्वै-ठमः नदीं दै । 

८८ जव तक भः मौर ८ तुभः ये मावह, तव ° प्राथैना कर 
सदा ह्रयाध्वान करर्हाहूं' यह मी ज्ञान है ओर ‹ तुम ( ईश्वर) 
माना सुमते दो? यह भी ज्ञान दै; ओर उस समय ईदवर के व्यक्तित्व 
काभीवोध दहै) ठम प्रदो, म दात, ठमपूण हो, मै अंश; ठम सं 
हो, भे पुत्र, यह बोध भी रहेगा 1 यह मेद्‌-बोध हैमे एक अख्ग 
रँ ओर वम अल्ग | यह वोध वे ही करते है इसीकिण “स्री ओर 
'ुरुषः, “ उजाठे › मौर ‹ अंधेरे ' का जान है । जवर तक यहं सेद्-बोध 


है, त तक शक्ति को मानना पडेगा । उन्हीनि हमारे भीतर ° म ' रख . 


दिया है । चाहे हनार विचार करो, पर्न ञे" नदीं द्र हता । जब तक 
भः है तब तक शश्र साकार रूप म दी मिलते है। 





| 
| 
| 
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५ इसीलिए जबर तक श्मः है, मेद-वद्धि दै, तव तक व्रस्म निगुण 
है, यह कहने का अधिकार नदी; तव तक्र सगुण ब्रह्म दी मानना होगा। 
इसी सगुण व्रह्म को वेदों, पुराणों ओर तन्त्री मै काटीया आच्याशचक्ति 
कहा गया है । " । 

विजय--आयाश्क्ति के दन ओर ब्रह्मज्ञान ये केसे हों 

श्रीरामक्ृष्ण- हृदय से विकल होकर उने प्राना कये ओर 
रोओ। चित्त गढ दो जायेगा । निर्मल पानीये सूये का व्रिम्ब्र दिखाई 
देगा । मक्त के भभौ" रूपी आईनेमे उस सगुण व्रह्-आन्याशक्ति के 
दरशन होगे; परन्तु आईने को सूत्र साफ रखना चादिए । 


८८ मैला रहने पर सचा विम्ब न पड़ेगा । 


५८५? रूपी पानी में सूय को तव तक्र इसलिए देखते हैँ कि 
सूर्य के देखने का ओर को$ उपाय नदीं दै, ओर प्रतिबिम्बस्य को 
छोड़ यथारथ-सूयं के देखने का जव तक्र कोई दूसरा उपाय नदीं मिक्ता; 

[उ व्र [७ नोटों ( (ॐ स॒त्य 
तब तकं वह प्रतिबिम्बस्य दी सोहं आने सत्य है । जब्र तक भभ" सते 

~~ ~~ (त [~प दी ~~ ४५ 
है, तव तक प्रतिविभ्व-सूय भी सो्ां आने सव्य दै । वही प्रतिविम्ब-सूय 
आय्ाशक्ति है । 


०५ यदि ब्रह्मज्ञान चादते दो, तो उसी प्रतित्रिम्ब-सूयै को पकड़कर 
सत्थ-सूर्यं की ओर जाओ । उस सगुण व्रह्म से, जो प्रार्थना खनते ई, 
कटो; वे दी ्रद्मजञान देशे, कयोक्रि जो सगुण ब्रह है, वे ही नियण त्रस 
मी, जो रतिदे" वे दी ब्रम भी दै, पूण ज्ञान के वाद दोनों अभेदं 
हो जाते है । 


“८ मो ब्रह्मज्ञान भी देती है; परन्तु शुद्ध भक्त कभी व्रहमज्ञान 
नदीं चाहता ॥ 
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८८ नो ५ = 


एकर ओर माग है, ज्ञानयोग; परन्तु यह बड़ा कठिन दे । व्राह्य- 


2 


्माजवटे तुम रोग ज्ञानी न्दी द्यो, भक्तदो। जो टोगज्ञानी है उरे 


हे कित्र सव्य 


2114 


, विश्वास हे ओौर संसार सिथ्या-- स्वप्नवत्‌ ! 


८८वे अन्तर्यामी हं । उनते सरक ओर शुद्ध मन से प्राथना करे। 
वे सव समश्च दंगे । अदंकार छोडकर उनकी शरणमे जाम । सव 
-पा जाओगे । ” 
य॒ट्‌ कहकर श्रीशमद्ष्ण गाने ल्गे--^ “मन | अपने दी आप्मे 
स्ह | किसी दूसरे के घर न जाओ । जो कु चादोगे व्ह वैडे हुए दी 
-पाओगे, अपने अन्तःपुर में ज॒रा खोजो तो सदी । वह पारस पत्थर परम 
वन है, जो कु चादोगे, वह वुं दे सकता है । चिन्तासणि की नाय्य 
शाला के द्वार पर कितने दी मणि पड़े दए दै।' 


८ जव्र बाहर के छोगों से मिट्ना तव सभीको प्यार करना; 
मिलकर एक हो जाना--षिर देषमाव जरयामीन स्खना। " बह 
आदमी साकार मानता है, निराकार नदीं मानता; वह निंसकार मानता हि, 
साकार नही मानता, वह टिनद्‌ ह, वह सुरमान दै, वह व्िस्तान दै, ह्‌ 
-कृट्‌-कहकर घृणा से नाक न शिकौड़ना; क्योकि उन्होने जिसे जिस तरह 
समञ्चाया है, उसमें वेसी दी यद्धि है ! समञ्ञना कि सवकी प्रकृति भिन्न 
मिनन हे । यह जानकर, ठते जहो तक हौ सके, दूसयो से मिलने की ही 
चेष्टा करना ओौर उन्दै प्यार कसना ¡ फिर अपने धर मे सान्ति ओर 
आनन्द का भोग करो । " ददय्पी धर म लान का दीपक जलाकर 
-बहममयी का मुख देखो । अपने दी घर मे अपना स्वरूप देख सकोगे । 
-चरवादे जब गौं को चरानि के ट्ण टे जाति है, तत्र चारागाह म सब 
यौ एक में मि जाती है। जव चाम के समय अपने धरम जाती दै 








५६५०६ श्रीरामकरष्णवचनाखत 


तब दिर सन अल्ग अलग हो जाती ह । इसीटिए मै कदता ह, अपने- 
घर मै “अपने आप 'मेदीस्दो।” 

रात के दसत बज जाने पर श्रीरामष्ण दक्षिणेश्वर चख्ने के ष 
गाड़ी पर चदे । साथमे दो-एक सेवक भक्त भी टं । घोर अंवेरा हे, 
गाधी पेड के नीचे खडी हु है । वेणीपाङ रामलाल के लि पूष 
ओर मिटा गाड़ी पर स्ख देने के दिए ठे जच | 


वेणीपाक- महाराज, यमलाठ आ नदीं सके, उनके लिए इन्‌ 


खोगों के दाय कुछ पड़ी-मिटाई भेजना चाहता हू, अगर अपि जलन द| 


५८ = = 
श्रीरामक्ृष्ण-( घत्रसकर )-- अ वावू वेणीपाल | ठम मेरे साथः 
यह सच न भेजो । इसे शे दोष ्गता है । सुद्े अपने साथ किसी, 


चीज का संचय करके रखना न चार्दिए । ठम इछ ओर न सोचनः। 
वेणीपाढ--जो आज्ञा, आप आद्ीर्वाद्‌ दीजिए 1 
श्रीरामकृष्ण आज ख आनन्द हुआ । देखो, जिसका दास 

अथं हो, आदमी वही है--जो लोग अथं का व्यवहार नहीं जानते, वे 

मनुष्य होकर भी मदुष्य नदीं दै, आङ्ृति तो उनकी मनुष्य जेसी 


है परन्त॒ व्यवहार पञ्जैखा । ठम धन्य हो | इतने भक्तो कौ तुमने 


आनन्दित कर दिया । 








(= 
पाररच्छद्‌ २८ 
वड़ा वाञर में श्रीरामङ्कष्ण 
(१) 


समधितस । 


आज श्रीरामङ्ष्ण १२ नम्बर सिक स्ीट बढ़ा वाजार जानै 


- 


वाठ हैँ । मारवाड़ी भक्तों ने श्रीसमङ्ष्ण को न्योता दिया ह । काली- 


पूजा को वीते दो दिन हो गए । आज सोमवार है, २० अक्रूरः. 
१८८४, कार्तिक शजक्त॒द्वितीया । बड़ावाजार में अव भी दीवाटी का 


आनन्द च स्दादहे। 

दिन को छ्गभग तीन बजे माष्टर छोटे गोपाङ के साथ बड़ 
बाजार आए । श्रीरामदरष्ण ने छोरी धोती खरीदने की आज्ञा दी थी-- 
मास्टर उसे खरीदकर एक कागज सै ख्पेदकर दाथ म क्रि है। 
मिक स्टीट म दोनों ने परहुचकर देखा, आदमिवों की बड़ी भीड द । 
१२ नम्बर के पास पर्हुचकर देखा, श्रीरामकृष्ण वरी पर बेटे हए 
है, बग्धी वद्‌ नहीं सकती-- गाडियों की इतनी भीड़ दै । भीतर 
बाबूराम थे ओर राम चद्ठोपाध्याय । गोपा ओर मास्टर को देखकर 
श्रीरामङ्ृष्ण रदैस रहे है । 

श्रीरामङ्ष्ण गाड़ी से उतरे । साथ मे वावृूराम ह, माष्टर अगे 
रस्ता दिखति हुए च रहे है । मासाद मक्त के वरह परटुचकरर उन्दने 
देखा, नीचे आगन म कदरे की कितनी ही गे पदवी हृद द । एक 
ओर तैकगाद्यों पर माल ल्द रहा दै। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ. 








र कि 


| 
। 
॥ 





०८ श्रीरामकरष्णव चनामरत 


उपर केः मेजडे पर चदन खगे । मारवाडयों ने आकर उन्हँ तिमजुठे के 


एक कमरे मे तरैटाया | उस कमरेये काटी का चित्र था। श्रीरामकृष्ण 


आन महण के दते हुए भक्तौ से बातचीत करने रगे । 
एक मास्वाड़ी आकर श्रीरामकृष्ण के पैर दाने लगा! श्रीराम- 
ष्ण ने पदे तो मना किया, परन्तु किर कुछ सोचकर कदा, (अच्छः; 
किर मास्टर से पूषा, स्ख का क्या हाक दै । 
मास्टर जी आज छुरी दै । 


भरीरामङ्कष्ण-( दैसक्र )-- कठ अधर के यर्हो चण्डीका गाना 


शद्रोगा। 


मारवाड़ी भक्त ने पण्डितजी को श्रीरामकृष्ण के पास मेजा। 


पण्डितजी ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम कर आसन प्रण किया । 


पण्डितजी के साथ अनेक प्रकार की इश्वर सम्बन्धी वार्ता हो रदीदै। 
अवतार सम्बन्धी वाते दोने कगीं । 
श्रीसामञ्नष्ण--यवतार भक्तो के किए है, ज्ञानियों के लिए नदीं। 
पण्डितजी -- परित्राणाय साधूनां विनाद्ाय च दुष्ठृताम्‌ । 
धर्मंस्थापना्थाय संमवामि युगे युगे ॥ 
८अ्रतार पहठे तो भक्तों के आनन्द के छिएट होता है, भौर 
“दूसरे, दुशं के दमन के छिए । परन्तु ज्ञानी कामना्यूल्य होते है ।'* 
श्रीरामङ्कष्ण--( सास्य )- परन्तु मेरी सव॒ कामनार्णँ नदीं 
मिरीं | भक्ति की कामना बनी हुई दै । 


इसी समय पण्डितजी के पुत्र ने आकर श्रीरामङृष्ण की चरण- 
-बन्दना की ओर आसनग्रहण किया । 








वड़ा वाजार मेँ श्रीरामच्रष्ण ५०९. 


श्रीरामङ्ष्ण--( पण्डितजी के प्रति )--अच्छा जी, भाव क्सिः 
कहते ह १ 
ईद्वर की चिन्ता करते हए जव मनोव्र्तिर्यो कोमल: 
हो जाती दै, तव उस अवस्था को भाव कहते दँ जते सूं के निकलने 
पर वर्फ गक जाती है । 
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#ीरा सच्कष्ण--मच्छा जी, प्रेस किंते कहते है १ 
ण्डितजी हिन्दी मे दी बातचीत कर रहे है| श्रीरामक्रष्ण उनके 
साथ बद्री मधर हिन्दी मे बातचीत कररहेदं। 
उत्तर एक दूसरे दी टंग से समञ्चाया | 
श्रीरामङ्कष्ण-( पण्डितजी से )- नही, परम का अथ यह नहीं हे। 
प्रेम यह्‌ दै, ईश्वर पर एेसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का दो 
तो र्द दी नदीं जायेगा, साथ ही अपनी देदभी जो इतनी प्यारी वस्तु है, 
भूक जायेगी । प्रेम चेतन्यदेव व हा रा । 
पण्डितजी- जी दौ, जला मतवाद्ा होने पर दोता ६ै। 
श्ीसामङ्कष्ण-- अच्छा जी, किंसी को भक्ति होती दै, किसीको 
नहीं, इतका क्या अथं है १ 
पण्डितजी- ईयर मे वैषम्य नदीं है । वे कलपतर है । जो जोः 
` कुछ चादता हे, वह वही पाता दै, पर्व॒ कल्पतरु के पाख जाकर 
भोगना चादिए । 
पण्डितजी यह सवर दिन्दी मै कड रहे द । श्रीयमङ्ृष्ण मास्टर कीः 
अर देखकर अथै बतला रहे है । 


पण्डितजी ने चम रका 


श्रीराभक्ृष्ण--अच्छा जी, समाधिरयो क्षि कसि तरह कीः 


है, अव कटिए तो जय । 








ब अ ५ 
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पण्डितजी--समाधि दो तरह की है, सविकल्प ओर निर्विकल्प | 
निर्विकल्प समाधि मे विकल्प नहीं हे । 

श्रीसमङ्ृष्ण--्दौ, “ तदाकारकासिति, ` ध्याता ओर ध्येय का मेद्‌ 
.नदीं रहता । ओर चेतन समाधि ओर जड़ समाधि, ये मी] नार, 
-खकदेव, इनकी चेतन समाधि है क्यो जी १ 
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पण्डितजी--जी हौ । 

श्रीरामक्कष्ण--ओर उन्मना समाधि ओर ्थित समाधि, ये भी 
है, क्यों जी १ 

पण्डितजी चुप हो रहे; ऊक बोरे नदीं । 

श्रीमङ्गष्ण-- यच्छा जी, जप-तप करने से तो विमूतिर्यो प्रात हो 
-सकती है जते गा के ऊपर से वैदर चटे जाना । 

पण्डितजी- जी दा, यद सव होता है, परन्तु भक्त यह कुछ 
-नहीं चाहता ॥ _ , 

ओर थोडी सी बातचीत होने पर पण्डितजी ने कहा, एकादशी के 
-दिन दक्षिगेश्र मै अपकरे द्यन कसते आरछगा । 

श्रीरमह्कष्ण--अदा, तम्हारा ल्डका तो वड़ा अच्छा है । 

पण्डितजी --महाराज, नदी की एक तरंग जाती है, तो दूसरी" 
-आत। है 1 सव कुछ अनित्य दै । 

श्रीरामङ्कष्ण--त्दारे भीतर सार वस्तु हे । 

कुछ देर के बाद पण्डितजी ने प्रणाम क्वा | कहा, “तो पूजा 
करने जाऊ १ "~ 

श्रीरामकृष्ण -अजी, वेट । 








बड़ा बाजार में श्रीरामकृष्ण ५११ 
~ न्डितज ८ पिर न 
पण्डितजी 1फर्‌ व॑ठ | 
श्रीसमकरष्ण ने हटयोग की बात चटाई । पण्डितजी भी हिन्दी भँ 
इसी के सम्बन्ध ओ बातचीत करने खगे 4 श्रीरामक्रष्ण ने कडा, हौ, यह्‌ 
मी [१ (>, {= सि 
` भी एक तरह की तपस्या है, परन्तु दय्योगी देहाभिमानी साधर है, उसका 
मन सदा देह पर दी लगा रहता हे । 
पण्डितजी ने फिर विदा दोना चाहा । पूजा करने के छिए जार्णैगे | 
श्रीरासक्रष्ण पण्डितजी के ठड़के से बातचीत कर रहे है 
श्रीयमक्ष्ण--ऊुछ न्याय, वेदान्त तथा ओर ओर दीनो के 
यटुने से श्रोमद्‌ भागवत खूव्र समञ्च म आती दै- क्यों 
पुत्र--जी महाराज, सांख्य-ददीन पठने की बड़ी आवद्यकता दै । 
इस तरह की वातं होने व्गीं । 
श्रीरामकृष्ण तकिए के सहारे जरा ठेट गए । पण्डितजी के पुत्र 
तथा मक्तगण जमीन पर वैटे हए दै । श्रीयमह्ृष्ण ठ्टे दी ठेटे धीरे 
थीरेगारहेदै- 
८ हरि सों खागी रदौ रे माई । 
तेरी बनत-~बनत बनि जाई ॥ 
अका तारे वंका तारे, तारे मीरा बाई | 
सुआ पावत गणिक्रा तारे, तारे सदन कराई 
(२) 


साधना की आवदयकता । 


| 9 


. चर के मालिक ने आकरं प्रणाम किया | ये मारवाड़ी-भक्त श्रीराम- 








५१२ श्रीरामकरष्णवचनाम्रत 


कृष्ण पर॒ बड़ी मक्ति रखते द । पण्डितजी के ल्ठ्फे बैड हर्‌ है! 


श्रीरामङ्प्ण ने पूछा, क्या इस देश मे पाणिनि व्याकरण पाया जाता है 


मास्टर- जी, पाणिनि १ 

श्रीराम्ष्ण--र्दौ+ न्याय ओर वेदान्य, क्या यह सव्र पदायुः 
जाता हे? ; 

इन बातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने को$ उत्तर नही दिया) 

गहस्वामी-- महाराज, उपाय क्या दै १ 

श्ीरामङ्ृष्ण--उनका नाम-गुण-कीतन ओर साधुसंग ! उनसे व्वा 
हयक प्रार्थना करना । 

ग्रहस्वामी-- महाराज, एे्ा आज्ीर्वाद दीजिए किं जित्यै संसार 
से मन हटता जाय। 

शरीराजङ्ृष्ण-( सदास्य )--क्रितना दै १ आठ भने १ ( दास्य । } 

गृस्वामी-- यह सव तो आप जनते दी हें । महात्मा की दया 
के द्ुए भिना कुमी न दोगा] 

श्रीरामङृष्ण--ईश्वर को संतु करोगे तो सभी संतुष्ट हो जागे) 

महात्माकेद्दयमेवेदीतोदहे। 

गृदस्वामी-- उन्हे पाने परतोवात दी कुक ओर है । उन्दं अगर 
कोदैपाजाता है, तो सव छुछ छोढ्‌ देता दै। रुपया पाने पर आदमी 
पेते का आनन्द छोड़ देता है। 

शीरामङ्ृष्ण- कुक साधना ऊ आवश्यकता होती है । साधनाः 
करते दी करते आनन्द मिलने क्गता है । मिद्ध के बहुत नीचे अगर 
घडे मे घन.रला हुआ हो, ओर अगर को$ वद धन चाहे तो मेहनत 
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के साय उसे खोदते रहना चादिए । सिर से पसीना टपकता है, परन्तु 
बहुत छु खोदने पर धड़ मे जव कुदार लगकर ठनकार होती है, त 
आनन्द भी खूत्र मिव्ता है । जितनी ही टनकार होती है, उतना ही 
आनन्द वदता दै । राम को पुकारते जाओ, उनकी चिन्ता करो, वे दी 
सव कुछ टीकर कर दैगे। 
गुस्वामी-- महाराज, आप ही राम ह। 

रीरामङ्रष्ण-- यह क्या, नदी की दी तसं है, तरगों की नदी 
ो है? 


[3 


॥ 


५ स 


गृहस्वामी-- महात्माओं के दी भीतर राम है| रामको को$ देख 
तो पाता नदीं, ओर अव अवतार भी नहीं है। 

श्रीरामकृष्ण-८( सहास्य )--पेते व्ह मादटूम दुमा करि अवतार 
नदींदहैए 


गृहस्वामी दुपचाप वैठे हुए दै। 


श्रीरामक्ृष्ण-- अवतारी पुरुष को सब छोग नहीं पहचान पाते { ` 


नारद जव श्रीरामचन्द्रजी के दीन करने के लिए गये, तव॒ गमने 
खडे होकर नारद्‌ को सांग प्रणाम किया भौर कडा, “ हम रोग संसारी 
जीव है, आप जते साधरुओं के आये भिना हम लोग कैसे पवित्र होगे ¢ 
फिर जव सत्यपाखन के छिए वन गये, तब देखा, राम के वनवास का 
संवाद्‌ पाकर कऋषरिगण आहार तक छोडकर पड़ हुए थे । फिर भी उनमें 
से बहुतों को मालूम नदीं था कि राम अवतार है । 

गृदस्वामी--आप भी वही राम है। 

श्रीरामकृष्ण - राम ! याम ! एेसी बात नदीं कहनी चादर । 

भा. २, ३३ 


नपससकलसमनननििनयकर कुः 
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यह ककर श्रीरामक्रष्ण ने दाथ जोदृकर प्रणाम किया ओर 
कहा--“ जो राम घरट-घट मे विराजमान द, उन्दींका बनाया यद संसार 
है| मदम लोगोंकादासरहरू। वही मये सव मर्ष ओर जीव-जन्तु 
हृष है| "? 
गरहस्वामी--दम टोग यहं क्या जनिं ? 
श्रीयमक्रृष्ण-- तम जानो या नःजानो, वम राम द्य। 
गरहस्वामी--आप मे रगदेष नदीं दं | 
श्रीरासकरृष्ण--व्यों १ जिस गाड़ीवाछे से कल्कत्ते आनि की बात 
हु थी; वह तीन आने पेते ठे गवा, फिर नदीं आया, उसेतोर्य 
खू चिद्‌ गया था | यओरथामी बह वडा बुर आदमी | दोन, 
कितनी तकटीपफुः दी | 
(३) 
बड़ा बाजार का अचक्ूट-महोस्सव । 
श्रीरासक्रष्ण ने कुक देर विश्राम किया | इधर मास्वाड़ो भक्त छत 
पर गाने-बजाने लगे । आज श्रीमयूर-मुकुटधारी का महोत्सव हे । भोग 
का सय आयोजन हो गया । देवददौन करने के छिए छोग ॒श्रीरामङ्ष्ण 
को छटा ठे गए । श्रीमदूरमुकुटधारी का दशन कर श्रीमहृष् ने 
निर्माव्य धारणं किया । 
विह के दीन कर श्रीरामकृष्ण माव-सुग्ध दो र्दे ई । हाय 
जोडकर कह रहे ह-प्राणहो, हे ङा, मेरे जीवन दहो । जय 
गोविन्द गोविन्द वासदेव सचिदानन्द ! दे ङष्ण, टे कृष्ण, जान ईष; 
मन इष्ण, प्राण छष्ण, आत्मा कृष्ण, देद्‌ कृष्ण, जाति कृष्ण; कु कुष्ण 
प्राण हो, हे कृष्ण, मेरे जीवन ये | . 
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ये वातं कहते हुए श्रीरामङ्ष्ण खद होकर समाधिमञ्न हो गये | 
शुत म चरीं श्रीसमङ्ष्ण को पकडे रहे । बढी देर वाद समाधि दरू । 
इधर मारवाड़ी भक्त श्रीमयूरमुङ्ुटधारी विग्रह को बाहर ञे 

-जाने के छिए्‌ आये । मोग का बन्दोवस्त बाहर दी हुआ था। 
अद श्रीरामङ्ष्ण कौ समाधि-अवस्था नदीं है । मारवाड़ी भक्त बद 
आनन्द से सिंदीसन के विघ्रह को बाहर ल्एि जा रहे है, श्रीरामङष्ण 
भी ताथ-साथ जारे ह| मोग ख्गायाजा चका । भोग के मय 
मारवाड़ी सक्तो ने कपड की आङ़की थी । भोग के प्रात्‌ आरती 
अर गाने होने ख्ये । श्रीयसद्कप्ण विग्रह कौ चमर व्यजन कर रहे है । 
मारवाड ने श्रीरामकृष्ण से भोजन कस्ते का अलुरोध किया । 

श्रीसासक्कष्ण वे, मक्तों ने मी प्रसाद पाया । 

रामद्रष्ण चलने के लि बिदादहोनेल्गे। शाम हो गहं 
-ओौर रास्ते मे भीड़ मी बहत है । श्रीरामकृष्ण ते कदा, “हम लोग 
तव ठक के किए उतर पड़ । गाड़ी पीछे से ध्रूमकर आए ततर 
से जाते समय श्रीरामङ्ृष्ण ने देखा, पानवाला एक 
कानमे त्रेया हआ है जिसे देखकर माम हुआ कि 
दूकान क्या । उस दूकान में विना खूब सिर ञ्ुकाये कोई 
दीं सकता था । श्रीरामकृष्ण कद रहे ई, “कितना कष्ट दै, इतने 
भीतर वद्ध होकर रना ! संसारो का स्वमाव मी कैसा है ! 


= 


-गाड़ीसे 
चदं । ”› रास्ते 
वहत छोटी सी 


र 


1. 


(~ 1 
=> ॐ 2 ह 
= 
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उन्द आनन्द मिक्ता है!” 
यादी दलोघ्कर पास आ ] श्रीसमछ्ष्ण एर गाड़ी पर बैठे | 
भीतर श्रीयमछ्रष्ण के साथ बाबूरम, माष्टर, संम षटजा ओर छत 


८९ 
८2. 


पर छोटे सोपाल वैठे हए 
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एक मिखारिनि नेगोद मे बचा किए हुए गाड़ी के सामने 
आकर भोख मोगी । श्रीरामङ्रष्ण ने देखकर मास्टर से वदा--“्यो 
ली, पैसा दै गोपाल ने पैसा दे दिया | 

बड़ा बाजारसे गाड़ौ जा रही है। दीवाली की बढी धूम 
है। अपेरी रत दीपों से जगमगा रदी है। वड़ा बाजार की 
गली से होकर गाडी चीतपुर रोड पर आह व्हा भी दिये 
ल्गमगा रहे है ओर चीय्यों की तरह आदभमियों की पोत 
ल रही दै । आदमी दकानां की सजावट पर मुग्ध दो रहेद। 
दूकानदार अच्छे अच्छे वस्र पहने हुए लापा हाथमे लिए र्गो 
पर गुलाब छिड्क रहे है । गाड़ी एक इत्रवाटे की दूकान के सामने 
आई । श्रीरामकृष्ण पाच वषं के वालक की तरह तस्वीर ओर रोनी 
देख-देखकर प्रसन्न हदो रहे द । चायो ओर कौलादर हो रहा हे । श्रीरम- 
छरष्ण उच्च स्वर से कह रहे है--““ओर मी बद्कर देखो--ओर मी 
जदकर ।2 यह कहकर हस रे द । बडे जोरों से हंसकर बावृूराम से कं 
रहे दै, “अरे बढता क्यो नदीं १ तू करक्यारहादहै? 


मक्तगण दैसने लगे । उन्होने समज्ञा, श्रीरामकरप्ण कह रदे ह ईश्वर 
की आर बढ़ जा, अपनी वतेमान अवस्था से सन्तुष्ट होकर न रहना # 
बरह्मचारी ने ख्कड्ारे से कहा या, वद जाओ । वदते हुए उसने कमश 
चन्दन का वन, चांदी की खान, सोने की खान, हीरा, मणि आदि 
देखा या । इसीकिए श्रीरामकृष्ण बार बार कहते है, बढ़ जाओ, बढ 
जा । गाड़ी चलने लगी । श्रीरामद़ष्ण ने मास्टर की खरीदी हृरद 
धोतिरयो देखीं । दो धोतिर्यो कोरी थीं ओर दो धुटी हुदै थीं । श्रीराम 
ङ्ष्ण ने सिफं आठ हाय की कोरी धोतिर्या टाने के लिए कहा थाः 
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नो नहाने के समय पहनी जाती हैँ । श्रीयामङ्कष्ण ने एेसी दी धोतिरयौ 
खरीदने के लिए कदा था। उन्होने कदा--^्ये कोरी धोतिर्यौ 
दोनों दे जाओ ओर दूसरी धोत्तियाँ इस समय ठेते जाओ, अपने पास 
श्ख टेना | चाहेएकदे देना! 

माष्टर--जी, एक धोती रौरा ठे जागा १ 

श्रीरामङ्ृष्ण-- नदीं, तो अमी रहने दो; दोनों दी साय ठे जाना । 

माप्टर-जो आज्ञा | 

श्रीरा मङ्ृष्ण--किर जब आवद्यकृता होगी तब ठे आना । देखोः 
न, कल वेणीपाल, रामलाल केक्षएिगाड़ी म खाना देने के रिष 
भाया था | मैने कदा, मेरे साथ कोई चीजञन देना। सुञ्चम संचय 
करने की रत्ति नदीं है। 

मास्टर--जी हौ । इसमे ओर क्या है, ये दोनों सादी धोतिर्यौ 
रोया ठे जागा । 

श्रीयामङ्कष्ण-( सस्नेह )--मेरे मन मे किसी तरह से कुछ पैदा 
हो यह तुम्हारे लिए अच्छा नदीं |- यह तो अपनी बात दै, जब 
भआवद्यकता होगी, करहूगा । 

मास्टर-( विनयपू्वैक )--जो आज्ञा । 

गाड़ी एक दूकान के सामने आ गई । वर्ह चिद्मे तिक रदी 
थौ । श्रीरामद्ष्ण ने म रजी से कहा, शयाम, एक पैसे की चिरम 
सोलन लोगे १. 

श्रीसामद्कष्ण एक मक्त की बात कह रहे ई । 

श्रीयामह्घष्ण-मेने उससे कहा; कल बड़ा बाजार जागा, त्‌ 
-भी चलना । परन्तु सुना ठमने,--उसने क्या कडा ! कदा-- याम 
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के चार पसे ल्गेगे, कौन जाय १ कर वेणीपाल के वगीचेमै 
गया था। वर्ह फिर आचार्थगिरी भी की। क्िसीनेन कडा, न 
सुना, भाप ही आप गाने.र्गा जिससे आदमी समञ्च म व्राह्यससाजवालोः 
काद एक आदमी हूं | (मास्टरसे) क्यों जी; यदं भटा व्याड! 
कहता रै--एक आना खचं दौ जायेगा ) 

किर माखाड़ी भक्तों के अन्नकरूट की वात होने लगी | 

श्रीरमङ्गष्ण-८ भक्तो से )- गरहौ जो कु त॒सने देखा, वदी बात 
बरन्दावन मे मी दै। राला आदि वृन्दावन से यही सव्र देख रह 
होगे । परन्तु वह अन्नकूट ओर वढ्कर दयता है । आदमी भी वहत 
ह | गोवर्धन प्वैत है, यदी विचित्रता है । 

« परन्तु मारवाडियो म केसी भक्ति दै, देखी १ यथाथ दी इनमे 
हिन्द्र भाव दै! यदी सनातन धमै हे। --श्रीटाक्रुरजी को ठे जति 
समय, देखा तमने, उन्द केसा आनन्द हो रहा था १ जानन्द्‌ वर 
सोचकर किं हम भगवान का सिंहान उठाए लिए जा रहे द) 

«८ दिन्दूघमे ही सनातन धम दै । आजकल जो सव सश््रदाय 
देख रहे हो, यह सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जागे | इसी- 
लिए यें कहता द्र, आधुनिक जो सव भक्त है, उनके भी चरणों मै 
म्रणाम दै । दिन्दूधम पटे से है ओर सदा रहेगा भी । “ 

" माष्टर घर जा्देगे । वे शरीरामद्कष्ण की चरण-बन्दना करके शोभा 
बाजार के पास उतर गण । श्रीरासङ्ष्ण आनन्द मनति हुए गाढ़ी पर 
जारहेरै। 


प क ९ [ 
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दक्षिणेश्वर मन्दिर भँ सनमोहन, महिमा आदि यक्त के साथ | 


^ 


चलो माई, फिर उनके ददन कस्ने चछे। उन्दी सहापुखुष बारक- 
स्वरूप को देखें, जोर्मोके सिवा ओर कुछ मी नहीं जानते,--जो 
हमारे ए दी शरीर धारण के आर ह! वही वतठर्णेगे, इस 
कृटिन जीदन-ससस्या की पतिं केसे होगी । वे संन्यासी को बतसर्दगे 
ओर गृहस्थ को भी व्रतलार्पने, उनका दवार समी के किए “खुला हुआ 
है। वे दक्षिणेश्वर के काठी-मन्दिरिम हमारे दिए प्रतीक्षा कर रहे । 
चलो, चलकर उनके दीन करं । 


=|“ 


५. 


=. 


वे अनन्त गुणों के माधार है, वे प्रसननमूतिं है, उनकी वातो को 
सुनकर आँखों से ओस्‌. बह चल्ते दे । 

चलो माई, वे अहेतुक-कपा-विन्धु है, प्रियद्दीन दै, ईश्वर के 
गेम में दिन रात मस्त रहनेवाठे उन सहास्य सूतिं श्रीरामङ्कष्ण के द्दीन 
कर हम अपने इस मनुष्य्‌-जन्म को साथक करे । 

आज रविवार है, २६ अक्टूवर १८८४॥। काति की शक्ल 
सप्तमी, हेमन्तकार है | दिन का दूसरा पदर दै। श्रीरामङ्रष्ण अपने 
कमरे मे भक्तां के साथ वरैठे हुए दै । कमरे के साथ {मला हमा प्रचम 
की ओर अ्गोाकार एक बरामदा है । बरामद के पश्चिम भर बमीचे 
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का राप्ता ै जो उत्तर-दक्षिण की ओर गया हुआ है । रास्ते के पिम 
ओर ल्वाड़ी रै, आगे पवित्रसछिला जादनवी दश्चिणवादिनी हो रदी रै । 


मक्तों मे से कितने हीआए हुए ईै। आज आनन्द कादा ल्गा 
है । आनन्दमय श्रीरामङ्ृष्ण का ईश्वरप्रेम भक्तों के मुखदपण मे प्रति- 
विम्बित हो रहा दै। कितना आश्य है} केवल भक्तों दही के मुखदपण 
मे नदीं, बाहर के उच्रानों मे, ब्रक्षप्ँ मे, खिले हए अनेक प्रकार के 
कुटो मे, विशाल भागीरथीके हृदय मे, सूय की किरणों से दीतिमान 
` नीलिमामय नभोमण्डल म, मगवान विष्णु के चरणों से च्युत हुई गंगाजी 
के जल्कणों को चकर प्रवाहित होती हई शीतल वायु मे यदी आनन्द 
म्रतिभासित हो रहा था ! कितने आश्चयं की बात है !-- (मधुवत्‌ पाथिव 
रज सचपुच उन्यान की धि मी मधुमय हो र्दी दै !--इच्छा हेती 
है, गुत्त भाव से या भक्तों के साथ इस धूलि पर लोटपोट हौ जाये। 
इच्छा होती है, इस उद्यान के एक ओर खड़े दोकर दिन भर इस 
मनोहर गंगावारि के दशन करं । इच्छा दोती हे, खता-गुत्म र पत्न- 
युष्पो से रदे हुए, खशोभित दरे-भरे व्रक्षों को अपना आत्मीय समञ्च 
उनसे मधुर सम्भाषण कर-उन्है हृदय से क्गा ठं । इसी धूलि के 
ऊपर से श्रीरामकृष्ण के कोमल चरण चलते है । इन्दं पेड़ के भीतर 
से वे सदा आया-जाया कसते ह । इच्छा होती है, ज्योतिमेय आकाश 
की ओर टकटकी गाये हेसते रहै; क्योकि जान पड़ता दै, भूरोक ओर 
दयुखोक, दोनों दी प्रेम ओर आनन्द मे तैर रहे है। 

शीटाक्ुर-मन्दिर के पुजारी, दरवान, परस्वारक, सबक न जाने 
क्यो आत्मीय कहने की इच्छा होती है- क्यों यह जग€ बहुत दिनो 
के बाद देखी गई जन्मभूमि की तरह मधुर ल्ग रदी दै? आकाथः 
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जगा, देवमन्दिर, उद्यान-पय, बश्च, खता, गुव्म, सेवकगण, आसन पर 
-चैटी हुई भक्तमण्डली, सव मानो एक दी वस्तु से बनाये हुए जान पड़ते 
दं जिस वस्त॒ से श्रीरामकृष्ण बनाये गए ह, जान पडता हेये मी 
उसी वस्तु से बनाये गए हं | जेते एक मोम का बगीचा हो, पेड्‌, प्व, 
फूट, फलक सत्र मोम के ! वगीचे के रस्ते, वगीचे के मारी, बगीचे के 
-निवासी, वगीचे के भीतर का गृह, स्र मोमके! व्हा कास कुछ 
आनो आनन्द हीते स्वा गवा है। 
श्रीमन सोहन, श्रीयुत महिमाचरण ओर मास्टर व्हा ठे हुए थे; 
कमय हयान, हदव ओर हाजा भी आए] ओर भी वहत से भक्त वेढे 
हए घे । बलराम ओर राखाल इस समय बृन्दावन मं धे । इस समय 
कुक नए भक्त भी आति-जति ये-- नारायण, पष्ट, छोटे नरेद्र, तेजचन्द्र, 
` विनोद, दरिपद । वावूराम कभी कंमी यहीं आकर रं जति ह] राम, 
सुरे, केदार ओर देवेन्द्र आदि भक्तगण प्रायः अति दै--कोई एक 
.इपते के बाद--करो$ दो हफ्ते के वाद । लष यहीं रते ह । योगौन 
का घर नजदीक है, वे परायः रोज आया-जाया करते है । नरेद्र कभी 
कमी आति है, आति ही आनन्द का मानो हाट ङ्ग जाती है। नरेन्द्र 
जव अपने उस देवद्ङभ कण्ठ से ईशररका नामगुण गाते ह, तन 
श्ीशमक्रष्ण को अनेक प्रकार के भावों का आवेश होता रहता है-समा 
-दोती है, जेते एक उत्सव हो| श्रीरामक्ष्ट की बड़ी इच्छा है कि क्क 
मे से को$ उनके पास रहे, क्योकि वे शद्धात्मा ह, ससार न विवाहादि 
-के बन्धनो से नहीं पड़े । बावूराम से श्रीरमङृष्ण रहने के ख्ए कहते 
ह वे कमी कमी रहते मी है । श्रीयुत अधर सेन प्रायः आया कस्ते ह । 
कमरे के भीतर भक्तगण व्ैठे ए. ह । श्रीरामङ्ृष्ण॒ कच की तरह खड 
-दोकर कुछ सोच रहे है । भक्तगण उनकी ओर देख रहे दै । 
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श्ीरामक्रष्ण-( मनमोहन से ) --सव राममय देख रहा य 
लोग सवव्रैठे हुए हो, देखता हू, सव राम दी दहै, एक एक अलग अख्ग। 

मनमोहन--राम ही सवर हर है, परन्तु माप जसा कहते ह 
आपो नारायण, जर नाययण द, परनछु को$ जक भिया जाता है, 
किसी जर से मुह धोना तक्र चल सकता है ओर किसी जक से वर्षन 
साफ़ किए जाते दे । 

शरीरामक्ृष्ण--हा, परन्तु देखता हू 
जगत्‌ वे दी हृ दे | 

यह वात कहते दए श्रीरामङ्ृष्ण अपनी छोसै खाट पर जा भरैटे। 

शरीरामङ्कष्ण-( मदिमाचरण 


; वेदी सव कुछहैं। जीव, 


~ 


ज; सच वाढनां ह इस- 
ए सृञ्चे कदीं चिता कारोगतो नह। ह। गया । अगर एक्राएक कहं 





क्रिमे न खाना, तो मूख र्गनेधरभी पिर खानान द्योगा। अगर 
कहू, क्च(उत्छे पै मेय रोदा केकर अमुक आदमी को जाना होगा, तो 
यदि कोई दूसरा आदमी ठे जाता हतो उसे छोटा देना पड़ता है। वह 
क्या भा भाई | इसका क्या को$ उपाय नींद? 
“साथ मी क्छ ठनेकी शक्ति नदीं । पान, मिठाई, कोई वष्ठु 
साथ नदींला सकता । इस तरट्‌ संचय होता है नष्दाय सेभ्द्रीमी 
“ नहीं खा सक्ता |” 


3 


इसी समय क्रिंसी ने आकर कदा, “ महाराज, हृदय यदु मद्िक 


के वगीचे मे आधरादै, फायकके पात खड़ा दहै, आपसे मिलना 
चाहता रै। 


श्रायामङृष्ण भक्तों से कह रहै है, “हृदय से जया सिल द ठम 
रोग मैो | 


यह्‌ कहकर काके रंग की चट्धी पहनकर पूर्व वाठे पराटक की ओरं 
चले | साथमे केवल मास्टर है। 
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लाल सुर्खी कौ याह दै । उसी राह से श्रीरामकृष्ण पूवै की ओर 

जा रहे हैँ ॥ रास्ते म खजाननची खड ये, उन्होने श्रीरामक्रुष्ण को ग्रणास 

किया । दादिनी ओर आंगन का फाटक दु गया, वह रम्ब दादौ- 
~ = (५) 


वाटे सिपादी तैठे टट । वाई ओर "कोटी है--वावूओं का वैवकलाना? 
पटले यर्दा नीट की कोटी थी, इसीिए्‌ इते कोटी कहते हँ । इसके आगे 


की सीदिरयौ दिला पद्ती ह | कमः आगे पूं दवार आया, उसके 
बाई ओर दान काघर दै ओर दादिनी ओर ठस्सी का चौरा ) 
उच्रान के बाहर्‌ आकर देखा, यदु मिक के वीच के फाटक के पास 
दय खडा या 
(& 
हदय का आगसन । 

हृदय दाथ जोद्कर खड़े हं । श्रीरा मङृष्ण यो राजपथ पर देखते ` 
ही उन्होने साष्टंग प्रणाम किया,+-- दण्डवत्‌ भूमि पर ठेट गए, श्रोयाम- 
कष्ण ने उठने के रिए कदा । हृदय किर हाथ जोड़कर वाक्क की 
तरह रो रहे दं । 





# हृदय श्रौरामच्रप्ण की जन्धमूवनि कपसपुकर के पाश्च, पिहोड़ भ्राम 
गातार श्रीरामहष्ण के पास रहकर दक्षिणेश्वर 


से रहतथे । बीस स्ाकतफएट ध 
7 जर श्रीरामकृष्ण कौ सेवा क 


काटी-मन्दिर से उन्हौनि कारी को पूज 
थी | वीच के मालिनं के जन्तोष का कोई 
उनका बगीचे के भीतर आना दन्द वर दि 
शीरामङृष्ण की बुआ थीं ॥ 


काम कर दैठते के कारणः 
दया गेया धा | हृदय की दादी 
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आशवे है कि श्रीरामकृष्ण भी रोर्हेद। नेत्रम कई व्ूद ओंष्‌ 
-दीख पड़े । उन्होने हाथ से ओस्‌ पो उलि- जेते ओं आएदहीन 
दं । जिस हृदय ने उन्दै इतना कष्ट दिया था, उसी के लिए वे दौड 
आए ओर रोरहेदै। 

श्रीरामङ्कष्ण--इस समय तू केते आया 

दय--(रोते हुए )--अपदीसेभट करनेके लिए आया 

र| अपना दुःख मै ओर करिसते कर 

श्ीयामङृष्ण--८( सान्त्वनाथे, सहास्य )- संसार मं एेसा दुःख लगा 
हीह | संसारमेंरदोतो खुल ओर दुभ्ख होते ही रहते ह | ( माष्टर 
को दिखाकर) ये रोग कमी कमी इसीलिए अति दै । आकर ईश्वर 
कीदो बातें सुनतेर्देतो मनम दान्ति जाती है । तषे रिस बात 
-कादुम्ख दहै? 

दृदय--( सेते हए )--आपका संग चटा हमा है, यदी 
ड्भ्ख हे । 

श्रीरामङृष्ण- तू नेदीषो कदा था--त्ुम्दारया मनोभाव तुर 
म रहे, मेरा- मुञ्मे 

"` हदय--र्दा, रेता कदा तो था, परन्तु मे इतना क्या जातू १ 

शरीरा मङ्ृष्ण--आज अव तू यदीं-कीं रह जा । कल वैठकर हम 
"दोनों बातचीत करेगे | आज रविवार है, बहुत से आदमी आए दैवे 
सब बैठे ह, इस वार देश म धान कैसा हु 

हृदयं, एक तरह से पैदावार बुरी नदीं रदी। 

ओीयमङ्ृष्ण--सो आज तू जा, किषी दूसरे दिन आना । 
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हृदय ने फिर श्रीरामक्रष्ण को साष्टांग प्रणाम क्रिया । श्रीरामकृष्णः 
उसी रस्ते से रोटने खगे । मास्टर साय द| 

श्रीरामकृष्ण--( मास्टर से )-- इसने मेश सेवा जितनी की हैः 
मनने कष्ट भी उतना ही दिया है। जवर पेट कीव्ीमारीसे मेरी ददे 
बस दो हाड रद गये थे, कुछ खाया नदीं जाता था, तत्र इसने मुञ्चसे 
कहा--यह देखो, मेँ किंस तरद खाता द्र । अपनेदी गुणां से तमसे ` 

नदीं खाया जाता । फिर कता था--अ्क के दुदमन ! मे अगर न 

देता, तो ठग्दरी साध्रृगिरी निकल गई होती | एक दिन तो इसने ` 
इतना कष्ट दिया कि भ पोस्ता के ऊपर से ज्वार के पानी मे प्राण छोढ्ः 
देने के लिए चखा गया था। 

मास्टर यह्‌ सव सुनकर आध्र्यैचकिंत हो गए । सोचने कगे, इस 
तरह के आदमीकेषकिए्‌ मीयेरोरहेये! 

श्रीरामङृष्ण--( मास्टर से )--अच्छा; इतनी सेवा करता या, ` 
फिर उते एसा क्यों हृ १ जिस तरह आदमी व्च की देख-रेल करते 
है, इसने उसी तरह मेरी की थी । म दिन-रात वेरोरी की हाक्त में 
रहता या, तिस पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा या । वह जिस तरह 
मुञ्चे रखता था, म उसी तरह रहता था । 

मास्टर क्या कहते ! चुप ये । वे शायद सोच रहे थे क्रि हृदय ने ` 
निष्काम भाव से श्रीरामङ्कष्ण की सेवा नदीं की । 


बातचीत कसते ए श्रीरा मङ्ृष्ण अपने .कमरे म आए । मक्तगण़ 
मरतीक्षा कर रहे ये । श्रीरामकृष्ण फिर छोटी खाट पर बैठ गए । 
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(३) 
माव) सहाभाव का गूटु तत्व । 
श्रुत मदिमाचरण आदि कोन्नगर के कद मक्त आए दहै; इनम 
से एक ने कुछ देर तक श्रीसमद्रष्ण के साथ विचार किया । 


[= 


कोन्नणर के भक्त-- महाराज, मेने सुना हे, आपको भावावेश होता 
दै, समाधि होती दै क्यों देती है, किंस तरह होती है, हमे समन्नाइए्‌ | 

श्रीरासकृष्ण--श्रीमती (राधिका) कौ महाभाव दोता था, 
जव कष््‌ सखी दूने के लिए वट्ती तव दूसरी कदती--इस इष्ण के 
विलस-ग कौन दू, इनके शरीर मे इष समय कृष्ण विलास कर रहे 
हं । श्र का अनुमव हुए भिना माव वा महाभाव नदीं दोता। गहरे 
जख चे मछटी के निकठने पर पानी टिख्ता दै, अगर मछखी बड़ी हुई 
तो पानी चै उथल-पुथल सच जाती दै। इसीलिए काद, मावमें 
हैखता दै, नाचता है, सोता दै, गाता है । 

बडी देर तक माव म नदीं रदा जाता ! आने के पास वैटकर 

केवल मह देखते रहने से छोग पाग कगे ।' 

को्नगर के भत--मेने सुना दै, महाराज, आप $श्वर-ददीन कसते 
रहते है । तो हमे मी करा दीजिए । 
 श्रीरसङृष्ण--सव कुक दैशवर के आधीन दै -मला, आदमी क्वा 
कर सवता है १ उनका नाम चछ्ते हुए कभी अश्रुधारया बवती है, कभी 
नदी । उनका ध्यान करते हण कमी कमी सूच उद्रीषन हता है-- 
किसी दिन कुछ भी नदीं होता| 

वषै चाहिण्‌, तव दशन होते है । एक दिन भाववेश मे भते 
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हाटदार-ताकव देखा । देखा, एक निश्च जाति का आदमी काई इ 
कर पानी भर रदा दै । उसने दिखाया, काई हयाए्‌ विना पानी नदीं मसा 
जा सकता । कमे विना किए भक्ति नीं होती, ईश्वर-ददीन नदीं होता । 
ध्यान; जप, यही सव कम है, उनकरे नाम ओर गुणों का कीवैन करना 
भीकम दै, ओर दान) यज्ञ; ये मी सव्र कमदीहै। 


“ सक्खन अगर चाहते हो तो दूध को ठेक्र ददी जमाना चाहिए । 
फिर निजन ये रखना चाहिए । फिर दही जमने पर मेहनत करके उपे 


मथना चाहिए) तवर कीं मकखन निकट्ता है | 


<=! 


४ 


मदिमाचरण-- जी रौ, कर्मं तो चादि दी । वडा परिश्रम करना 
पडता दे, तव कदीं व्तु-लम होता है । पना भी कितना पडता दै-- 
उभनन्त चाख हें । 

[१ [3 (3 [53 (क ~~, £ 

श्रीरामक्ृष्ण-( महिमा से )-- याल किंतना पदे १ सिफं विचार 
करते से क्या होगा १ पहठे उनके छाभम कसतेकी चेष्टा करो, गुरु की 
बात पर विश्वास करके कुछ कम करो | गुर न रदँ, तो ईशर से व्याकु 
कर प्राना करो, वे कैसे रै वे खुद समह्चादंगे। 


कताव पट्कर क्या समञ्नोगे १ जब्र तक बाजार नदीं जाया 
जाता, वव तक दूर से वल दो-दल्य सुन पडता है । वाजार॒पर्टुचने पर 
एक ओर तरह की बात होती है । तत्र सव साफ दीख पडता है ओर 
-साफः सुन पड़ता है; “ आट्‌ छो ' ओर चते दो ` सफ़ सुनाई देगा ॥ 
८८ दूर्‌ से समुद्र के दरदराने का ही शव्द सुन षड्वा है। पास 
-जाने पर कितने ही जदा को जति हए, कितने दी पक्षयो को उड्ते 
ए ओर उय्ती हई कितनी दी तरं देखोगे ।. 
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८५ पुस्तक पदकर दीक अनुभव नहीं होता । बड़ा अन्तर है १ 
उनके ददनों के बाद पुस्तक, शाख ओर साइन्स ( विज्ञान ) सक्‌, 
तिनके-जैते जान पड़ते है । 


५ बड़ बाबू के साथ परिचय की आवदयकता है } उनकी कितनी 
कोिर्यौ दै, कितने बगीचे दै कम्पनी का कागज्ञ कितने का है, यद सके 
पे से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे दो १ नोकरों के पाक्त 
जातिदोतोवे खड़े भी नदीं रहने देते,-- कम्पनी के कागज्ञ की खवरः 
मला क्या देगे ! परन्तु किंसी तरद बड़े वाब से एक वार मिल भरल, 
चाहे धक्के खाकर मिखो ओर चाहे चारदीवारी यौँघकर, तब उनके 
कितने मक्रान है, कितने बगीचे है, कितने का कम्पनी-कागजदै, के 
खुद बतला दंगे । बाबू से भट हो जाने पर नौकर ओर दरवान स्क 


3 
= 


सलाम करेगे! (सव र्हेसते ह ।) 
मक्त अत्र बडे बाबू से भेट भीकैसे हो? (दास्य) 


श्ीरमङ्ष्ण-- इसीलिए कर्म चादिए | $श्वर दै, यह॒ कहकर बेट 
रहने से कुछ न होगा । किंसी तरह उनके पास तक जाना दोगा । निजेन 
मे उर पुकारो, प्राथनम करो, “ ददान दो ` कह-कटकर व्याकुल दोकर' 
रेभो ! कामिनी ओर काचन के लिए पागल टोकर घ्रूम॒ सक्ते हो, तोः 
उनके छिए भी कुछ पाग दो जाओ। टोग कर्कि दश्वरके रिषि 
अभक व्यक्ति पागल हो गया दै | कुछ दिन, स कुछ छोड़कर उरे 
मकेठे म पुकारो। 


^“ केवर वे है, यह कहकर वैठे रहने से क्याहोगा१ दाल्दार 
तादाव मे बहुत बड़ी बड़ मखर्यि्या, ई, परन्तु ताखब के किनारे केवल 
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बैठे रटने से क्या कदीं मछली पकड़ी जा सकती है १ पानी भे मषाल 
डालो, करमशः गहरे पानी से मछलि्यौ निकल्कर मसाठे के पाष 
आर्प्गी, तत पानी भी हिरता-डुल्ता रहेगा | त तुम्हं आनन्द दोगा । 
कमी किसी मछली का कु अंश दिखलाई पड़ा, मछली उचछटी ओर 
पानी म एक शब्द्‌ हुआ । जव देखा, त ठह ओर मी आनन्द मिल । 


दृध जमाकर दही मथोगे तभी तो मक्खन निकठेगा 1 
८ महिमा से) यदह अच्छी बला सिर चदु, इशरर से मिला दो ओर 
आप चुपचाप वरैठे रहैगे ! मक्खन निकालकर मुँह के पास रखा जाय ! 
(सव सते ह । ) अच्छी बला आई, मछली पकड़कर हाय म रख 
दी जाय! 


“ एक आदमी राजा से मिलना चाहता है । सात उ्योदधियों के 


बाद्‌ राजा का मकान है। पटी ञ्योटी को पार करते दी वह पूछता ` 


है-“ राजा कह? जिस तरह का प्रबन्ध है, उषी के अनुसार 
सातो उ्योदियों को पार करना दोगा या नहीं १ 


महिमाचरण- किस कर्म से हम उन्है प्राप्त कर सकते है 


“ श्रीरामङृष्ण--उन्ह अमुक कर्मं से आदमी पाता है ओर अमुक 

से नहीं, यह बात नहीं | उनका मिलना उनकी कृपा पर भवल्स्बित 
दे। ह, व्याकुरु होकर कुछ कर्मं करते रहना चादिए । विकर्ता के 
रहने पर उनी कृपा होती है । 


“ कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साधु-संग हो या विवेक 
होया सद्गुरु की प्राति । कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है किं 
बडे माने संसारका कुक भार लेखया, यासो ‹ विचाशक्ति" 

भा. २, ३४ 
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धर्मारमा निकली, या विवाह दी न हुभा, इस तरह सं्ार मे न सना 
पड़ा । इस प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता दहै। 


` ८ क्िसीके घरमे सख्त बीमारी थी,--अव्र-तवहो रहा था। 
किसी ने कहा,-- स्याति नक्षत्र मे बरसात का पानी अगर सूद्‌की 
खोपड़ी मे भिरकर रुक जाय ओर एक संप मटक का पीछाकरेःरसोप के 
छपक्रकर पकड़ते समय मेंटक खोपड़ी के उस पार उछलकर चख 
जाय ओर सप का विष उसी खोपड़ी म गिर जागर, उसी विष कौ दवा 
यदि बनाई जाय ओर वह दवा अगर मरीज्ञकोदीजा सके तो वह 
जच सक्ता है । › तवर जिसके वहो बीमारी थी, वह आदमी दिन, 
मुहू, नक्षत्र आदि देखकर घर ते निकलाः ओर व्याङ्कुक होकर यही 
सब खोजने ख्गा। सन दही सन्‌ वह्‌ इश्वर को पुक्रारकर कता गया --हे 
ईश्वर ! तुम अगर सव इक्या करदोतो दौ सक्ता हे । ` इस तरह 
जाते जाते सचमुच दी उने देखा किं एक मुदे की खोपड़ी पडी हुई है । 
देखते दी देखते थोडा पानी भी बरस गया । तच्‌ उसते कदा- "हे 
गुर ! सदे की खोपडी मिटौ ओर थोडा पानी भी वरस गया ओर उसकी 
खोपडी म जमा भी हौ गया । अत्र कपा करके ओर जो दो-एक योग. 
ह ¢ उन्ह भी पूरा कर दो, भगवन्‌, ! ' 


, “व्याकुल होकर वह सोच ही रशा था किं इतने मै उसने देखा 
कि एक विषधर सप आर्हा है। तवर उते वड़ा आनन्द हुआ । 4६ 
इतना व्याकुल हुआ किं छाती धड्कने लगी, ओर कहने कगा, 
हे गुरं! संपभीओआ गयादै। करै योगतो पूरे दो गये । ॐ 
करके ओर जो बाकी है, उन्द मी प्रण कर दो ।? कहते दी क 
मदक भी आ गया रसौप भदक को खदेरने भी गा । युद के सिः 
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क पासरसोप ने च्योंही उस पर चोट करना चाहा कि मेंढक उछककर 
इधर से उधर दौ गया, ओर विष उसी खोपड़ी मेँ गिर गया | तब वह 
भादमी तायो बजाने ओर नाचने ठ्गा | 


1८ 


इसीटिए कदत ह, व्यङ्गता के होने प्र सब हो जाता दै 1" 
(४) 
सन्यास तथा गृहुस्थाश्रम । द्शधर-खाभ ओर त्याग । 


श्ीरामङ्ृष्ण--मन से सम्पूण व्याग के हृए॒चिना ईश्वर नहीं 
मिर्ते । साधर संचय नदीं कर सकता । कहते दै, पक्षी ओर दसा, ये 
दोनों संचय नदीं करते । यर्दोकातो माव यददहैकि दाथभिद्धी 
ख्गनेकेचक्षएिममिद्धीमी नदींले जा सक्ता । पानदान मेँ पान मी 
"नदीं ठे जा सकता । हृदय जव ञ्चे बड़ी तकटीफं दे रहा था, तब मेरी 
च्छा हुई, ययो से काशी चला जाऊ । सोचा, कपडे तो दंगा, परन्तु 
रूपये केसे रगा १ इसीलिए फिर काशी जाना मी न हुआ । 
< सव ईंसते द । ) 

( महिमा से) वुम लोग संसारम हो, ठम लोग यह भी रस्खते 
द्यो ओर वह मी रखते हो । संसार भी रखते ह्यो ओर धर्म भी ।” 

महिमाचरण--यह ओर वह्‌ दोनों कभी रह सकते ह १ 

भरीरामक्ष्ण--्ने पंचवटी के पास गंगाजी के तट पर, “ख्पया 
भिद्टी है- सिद्धी ही रुपया है- रुपया ही मद्री है,” इस तरह विचार 
करते हुए, जवर रूपया गंगाजी मेँ फक दिया, तव पीछे ते कुछ भय मी 
हुआ ! सोचा, मे बिना लक्ष्मी के कीं अभागा तोन हो जागा, 
माता लक्ष्मी अगर मोजन बन्द कर दँ तो किर क्या होगा १ तब हाजस 
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ङी तरह पयवारी बुद्धि आ । मैने कदा-- मो, ठम हृदय मे रहना {` 
एक आदमी की तपस्या पर सन्त हो भगवती ने कटा, त॒म वरदान छो | 
उसने कहा, रमो, अगर तु्ह वरदान देनादहै तोयहवरदो कि नातीः 
क साय सोते की थाली मे भोजन कह एक दी वर भ नाती, रेव, 
सोने की थाली, सव कुछ दौ गया ! (रोग हसते है | ) 

(मन से कामिनी-काचन का जव व्याग दहो जाता है तव ईश्वर 
की ओर मन जाता दै, तव मन उन्दी मे कित्ति भी रहता दे। जो वद, 
उन्दी मे युक्त दोने की राक्ति भी है । ईश्वर से विमुख होने के कारणदही 
वे बद्ध दै। कटि की.दो सुदो मे कब अन्तर दौता है १ यह तभी दताः 
ह जब एक पला किसी भार से नीचे दवता दै । कामिनी ओर कंचन 
दी मारहे। 

“बचा चैदा होते ही क्यो येता है भ गर्भम था तन्न योगे 
या ] भूमिष्ठ होकर यदी कहकर रोता है-- करदा यह- कर्द यह-- 
यद्‌ में कहौ आया, ईर के पादपद्मं की चिन्ता कर रहा था, मे 
कर्हा गाया !' 

५८.तुम लोग. मन से त्याग करो, अनासक्त होकर संसार म रहो 

मदिमा--उन पर मन जाव तो क्या किर संसार रह सकता दै १ 

शरीसमङ्कष्ण- यह क्या १ संसार मे नहीं सहगे तो जाओगे कर्द ! 
न देखता इ, मै जरौ रहता दह, बह राम की अयोध्या दै । यह संसार रा 
की अयोष्या है । श्रीरामचन्द्रजी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कदा, नै संसार 
का व्याग करगा । दशरथ ने उन्द सम्चाने के छिए वशिष्ट को मेजा ।' 


वदवि ने देखा,. राम को तीतर वैराग्य है । तव कडा, “याम ! पहं मेरे 
खाय, कुक विचार कर छो, फिर संसार छोढडना । अच्छा, प्रन यह दै, या 
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-संसार ईश्वर से कोई अरग चीज दै १ अगर एेसा हो तो त॒म इसका त्याग 
कर सकते हो ।' रास ने देखा, दैश्वर ही जीव ओर जगत्‌ , सब कुछ 
हुए द । उनी सत्ता के कारण सव कुछ सत्य जान पड़ता दै । तब 
-श्रीरामचन्द्रजी चुप द्यो रहे। 


संसार मे कास ओर कोध, इन सवके साथ ठ्ड़ाई करनी पड़ती 
दै, कितनी दी वाप्तनाओं से संग्राम करना पड़ता है, आसक्तियों से भिड़ना 
उड्ता हे | लडाई किले मेँ रदकरकीजायतो सुविधा है| धरसे 
ख्डना ही अच्छा हे । भोजन मिलता दै--धर्मपत्नी भी बहुत कुक 
-सदायता करती है । कलिका मै प्राण अन्रगत ह--अन्न के खिर दस 
जगहों म मारे-मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना दी अच्छा दै । 
घर मै, किले के भीतर रहकर ख्डना अच्छा है । 


॥ 


41 


^ ओर संसारम ओंधी म उडती हई जुटी पत्त की तरद 
रहो । जटी पत्तर को अओंधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नाब- 
-दानमें। दवा का रुख जिस ओर होता है, पत्त भी उसी ओर उड़ती 
-है । कभी अच्छी जगह पर गिरती है ओर कभी बुरी जगह पर । वु 
इस समय उन्दने संसार में डाल रखा है । अच्छा है, इस समय यदीं 
-रदये | फिर जब यर्हौ से उठाकर अच्छी जगह ठे जायेंगे; तब देखा 
जायेगा, जो होगा सो होता रहेगा । 


= ) उन 2 
^ संसारमें सखा दै, तो क्या करोगे १ सव कुछ उन्द अर्पित करं 
-दो--उन्है आत्मसमर्पण कर दो तो फिर कोई ज्चट नदीं रद जायेगी । 
न इच्छा । 27 
-तव देखोगे, ये ही सव कुछ कर रहे है । समी शम की इच्छा! हे । 


एक भक्त- राम की इच्छा, यह्‌ कैसी कहावत है १ 
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श्रीरामकृष्ण--किसी गोव मे एक जुलाहा रहता था । वह्‌ बड 
धर्मात्मा था । सबको उस पर विश्वास था ओर सब रोग उते प्यार 
भी करते थे । जुलाहा बाजार मे कपड़े वेचा करता था | जव खरीदार 
दाम पूते तो वह्‌ कदता, "राम की इच्छा से सूत का दाम हुमा 
रुपया, मेहनत चार आने की, राम की इच्छासे मुनाफा दो अने, 
ओर कुल कीमत राम की इच्छा से एक रुपया छः आने ।' लोगो का 
उस पर इतना विश्वास थाक उसी समयवे दाम देकर कपड़ालेः 
ठेते थे । वह जुलाहा बड़ा भक्त या, रात को भोजन करके बड़ी देर तकः 
चण्डी-मण्डप में वैया ईश्वर-चिन्तन किया करता था | उनके नाम ओर 
गुणों का कीतेन भी वीं करता था | एक दिन बड़ी रात हो ग, फिर 
भी उसकी ्ओंख न लगी, वह वैटा हुआ था, कमी कमी तम्बाकू पीता 
या | उसी समय उस रास्ते से डङ्ुओं का एक दल डाका डालते के 
ङ्एिजारहाथा। 

“उनमें कुल्यां की कमी थी । उसे देखकर उन्होने कदा, अवे, 
हमारे साथ चल । यह ककर उसका हाथ पकड़ छिया ओर उसे के 
चले । किर एक ग्रहस्य के य्ह उन लोगों ने डाका डाला । कुक चीनं 
ज॒लाहे पर ठाद दी, इतने में दी पुकि आ गई । डावू भाग गये, सिर्फ 
छलाह सिर पर गदर लिए हए पकड़ा गया । उस रात को उत्ते दवाटातः 
मे रखा । दूसरे दिन मेजिष्टेट सादन के कोटं मे वह पेश किया गया । 
गेवि के आदमी मामला सुनकर कोर्मे हाजिर हए । उन सव्र 
रोगो ने कहा, हुज्र्‌ ! यह आदमी कभी डाका नदीं डाल सकता । 
सादन ने तन जुखहे से पूछा, “यों जी, तमहं क्या हुमा है १ कदो ।! 

“ जाह ने कदा, ^ हुजर ! राम की इच्छा ते मेने रात को रेट! 
खाई । इसके वाद्‌ राम की इच्छाते मे चण्डी-मण्डपमे त्रेया टु 
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या, रम की इच्छा से रात बहुत हो गई । मै राम की इच्छा से उनकी 
चिन्ता कर रहा था ओर उनके मजनगारहायथा। उसी समय राम 

की इच्छासे डाकरुओंका एक दर उस रप्तेसेआ निकला । राम की 
इच्छासेवे रोग मुञ्चे पकड़कर धसीट ठे गये। राम की इच्छा से उन 
लोगो ने एक गृहस्य के घर डका डाखा। राम की इच्छासे मेरे सिर 
पर गद्रर लाद दिया । इतनेम दी राम की इच्छा से पुलिस आ गई। 
राम की इच्छासे म पकड़ा गया, त्र सुञ्चे राम की इच्छा से हवालातम 
पुलिस ने बन्द कर रखा । आज सुबद को राम की इच्छा से वह हुजूर 
के पास ठे आई है।? | 

८८ उसे धर्मा्खा देखकर साहब ने जुखहे को छोड़ देने की आज्ञा 
दी। जलहि ने रास्ते मे अपने मित्रो से कहा, "रामकी इच्छासेरमे 
छोड दिया गया । › संसार करना, सन्या करना, यह भी सब राम की 
इच्छासे होता है, इसीलिए उन पर सव्र भार छोडकर संसार का काम 
कसना चाहिए । 

८८ नहीं तो ओर कुछ कयो भी, तो क्या करोगे 

५५ किसी छर को जेर हो गई थी । भियाद पूरी हो जाने पर वह 
जेर ते निकाल दिया गया । अव्र वताओ, वई जे से निकल्कर मारे 
आनन्द के नाचता रहे या फिर कटकीं करे १ प 

८८ संसारी भगर जीवन्मुक्त हो जाय तो वद अनायास दी संसार 
र रह सकता है; जिसे ज्ञान की प्राति हो गई दै, उसके जिए यह वहं 
नदीं दै, उसके किए सब बराबर है । जिसके मन भं वरहो है, उसके 
मन में वहा भीरहै।. 
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4 जच भने पदले-पहक वगीचे भे केशव सेन को देखा, तवर का, 
इसकी छ गिर॒ गई दै ! सभा मरके आदमी देस पडे। केदावते 
कहा, ^ त॒म लोग सो मत; इसका कोई अथ है, इनसे पूता ह|! 
मैने कहा, ^ जव तक मटक के बचे की पूंछ नदीं गिर जाती, तव तकर 
उसे पानीमें ही रहना पड़ता है; वह किनारे से चटठकर सूखी जमीन मेँ 
बिचर नदीं सकता; च्योंदी उसकी पू गिर॒ जाती हे व्योही वह 
उछल-करूदकर जमीन पर अ जाताहै। तब वह पानीमेभीर 
सकता है ओर जमीन पर मी । उसी तरह आदमी की जब तक अविया 
की पू नहीं गिर जाती, तत्र तक वह संसाररूपी जल से दी पड़ा रहता 


.दे । अविव्यारूपी पूंछ के गिर जने परज्ञान होने पर दी मुक्त भाव 


से मनुष्य विचरण कर सकता है ओर इच्छा होने पर संसारमे भी रह 
सक्रता है । ` ? 


(५) 
निर्िप्र संसारी । 

श्रीयत महिमाचरण आदि भक्तगण वैडे हुए श्रीरामकृष्ण के मधुर 
जचनामृत का पान कर रहे दै । बातें क्या है, अनेक वणो के रत्न ई! 
जिससे जितना हो सकता दहै, वह उतना दही संग्रह कर रहा है । अव्र 
भर गया है, इतना मारी हो रहा है कि उठाया नहीं जाता । छोटे छोटे 
आधारं से ओर अधिक धारणा नदीं होती । सष्टि से ठेकर आज तक 
मनुष्यो के हृदय मे जितनी समस्याओं का उद्धव हुआ दै, सबकी पूति 
हो रही है । पद्मलोचन, नारायण शाखी, गौरी पण्डित, दयानन्द सरस्वती 
आदि शाख्वेत्ता पण्डितो को आश्वयं॒हो रहा है। दयानन्दजी ने जव 
ओरामङ्ृष्ण ओर उनकी समाधि-अवस्था को देखा था, तव उन्दने उत 


~ = 
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-खक्ष्य करते हुए कहा था, ^“ हम लोगों ने इतना वेद भौर वेदान्त पटा, 
-यरन्तु उसक्रा फल इस महापुरुष मं ही नजर आया। इरन देखकर 
-असाण मिला किं सव पण्डितगण शास्रं का मन्थन कर केव उप्तका 
मद्रा पीते है; मक्खन तोरेसे दी महापुरुपर खाया करते दै |” उधर 
अरजी के उपासक केरावचन्द्र सेन जेते पण्डितं को मी आध्वं हुमा 
दै। वे सोचते दै, ^ कितने आश्वप्र की वात है, एक निरक्षर मनुष्य 
ये सव वतिं कते कह रहा दै? यह तो बिल्ल मानो शू की बातिं है, 
- वही प्रामीण साप्रा, उसी तरह कहानियों म समञ्चाना जिससे खी, पुरुप, 
चचे, सव खोग आसानी से समञ्च सके] दसू ‹ पिता-पिता' ककर 
पागल हुये, ये “ ममो? कहकर पागल हए द। केवर ज्ञान का 
मण्डार नहीं, ईश्वर-पेम की अविर वर्षा ह्योरदी दहै, फिर मी उसकी 
समासि नहीं होती | ये मीश््यू की तरह व्यागी रै, उन्दीं के जेसा 
अठ विश्वास इनमे भी मिल र्हाहै, इसीलिए तो इनकी बातो मे 
इतना बल है । सं्ारी आदभियों के कहने पर॒ इतना बल नदीं आ 
. सकता; कोक वे त्यागी नदीं है, उनमें वह प्रगाद्‌ विश्वास करा १" 
शव सेन जपे पण्डित भी यह सोचते है किं इस निरक्षर आदमी में 
इतना उदार भाव कैसे आथा १ कितने आश्य की वात है, इनमें किसी 
- तरह का द्ेषभाव नदीं । ये सव्र धर्मों के मनुष्यो का आदर कसते है -- 


इसीसे वैमनस्य नदीं होता । 


आज महिमाचरण के साथ श्ररामङृष्ण को बातचीत सुनकर कोई 
- को$ भक्त सोचते है --‹ श्रीरामकृष्ण नैतो संसार का त्याग करने के 
हिर कहा नही, बच्कि कहते दहै, संसार किला रै) किठे मेँ रहकर काम, 
-ऋोध आदि के साथ कढई कसते म सुविधा दती है। फिर उन्न 
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कहा, जेल से निकल्कर क्ृकं अपना दी काम रर केरता है; इते. 
एक तरह यही बात कदी गई कि जीवन्मुक्त संसार मे मी रह सकता है |¦ 
परन्तु एक वात दै, श्रीरामकृष्ण कहते दै, कमी कमी एकान्त मे रहना 
चाहिए । पौषे को वेरना चाहिए । जब वह वड़ा हौ जायेगा, तवर उषे 
घेरने की जरूरत न रह जायेगी, तव हाथी वौ देने से मी वह उसका 
कुक कर नदीं सकता | निजेन में रहकर भक्तिखाभ या ज्ञानलाम करने 
के पश्चात्‌ संसारम रहने सेभी फिर मय की कोई बात नहीं रह जाती ॥ 
मक्तगण इसी तरह की चिन्तार्प कर रहे हँ। केशवके वारे 
बातचीत करके श्रीरामङ्ष्ण ओर दो-एक संसारी मक्तों की वातं क रहे है । 
श्रीयामङृष्ण-८( महिमाचरण से )--फिर ^ सेजोबाबू ” के साथ 
देवेन्द्रवाब्‌ से मिलने गया था | सेजोबाब्‌ से भने कदा, ‹ सुना हे, देवेन्द्र 
उकरुर ( रवीन्द्रनाथ के पिता) ईश्वर की चिन्ता करता है, उते देखने ` 
की मेरी इच्छा होती दै ।' सेजोजावू ने कहा, ° अच्छा वावा, ये ठम 
ठे जागा, हम दोनों हिन्दू काठेन मे एक साथ पद्ते 9, मेरे साथ 
बद़ी धनिष्ठता है ।' बेजोव्राबू से उनकी बहुत दिन वाद्‌ सुलकात हुई । 
सेजोबावृ को देखकर देवेन्द्र ने कहा, ‹ तुम्हारा शरीर कुछ बदल गया | 
दै, दम्डारे ऊुछ तोद निकर आई है । सेजोत्राबू ने मेरी वात कदी) 
उन्होने का, “ये तमहं देखने के क्एि आए दये शश्र केलि 
पागल हो रहे है | लक्षण देखने के लिए भने देवेन्द्र से कहा, " देख 
जी वम्हाशी देह । देवेन्द्र ने देह से कुर्ता उतार डाला । भने देखा, गौ ` 
रंग, तिस पर सेदुर-सा ल्गाया. हुभा, तव देवेन्द्र के बाल नदीं पकेये। 
““पदृरे पहर मेने उसमे कुछ अभिमान देखा था । दोना भी 
चादिए+ इतना रेश्चर्य हे, चिद्या दै, मान है । अभिमान देखकर ` 
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सेजोवावू से मैने पृष्ठा, (अच्छा, मभिमान ज्ञान से होता है या अज्ञानः 


ते १ जिसे ब्रदाज्ञान हो जाता है, उति क्वा भे पण्डित ह, मे ज्ञानी ह+, 
म धनी हूः इस तरह का अभिमान हौ सकता है ९ 

“देवेन्द्र के साथ बातचीत करते दए एकाएक मेरी वदी अवस्था 
हो गई । उस अवस्थाके होने पर कोन आदमी कैसा रै, यह मे स्पष्टः 
देखता ह| मेरे मीतर से दसी उमड़ पदी | जब यह्‌ अवस्था होती 
है तत्र पण्डित-फण्डित सव तिनके-से जान पड़ते द| ज्र देखता हू, 
पण्डित मे विवेक ओर वेराग्य नदीं दै, तव वे सव धास-फूस जेसे जानः 


पड़ते दै । तवर यदी दिखता दै कि गीध बहुत ऊँचे उड़ रहा दै, परन्ठः 


उसकी नजर नीचे सरखघट पर दी लगी हुई है । 
देखा योग ओर भोग दोनों, छोटे छोटे बहुत से कड्के थे+ 


डाक्टर आया हुभा था,ः--इसीते सिद्ध दै कि इतना ज्ञानी तो है, परन्वः 
संपार में रहना पड़ता दै । मैने कदा-'ठम कलिक्राक के जनक हो |. 
जनक इधर-उधर दोनों ओर रहकर दूध का कटोरा खाली किरा कसते थे । 


मने सुना था, तम संसार मे रहकर मी ईर पर मन लगाये हए दो, 
इसीलिए व्ह देखने आया ह, म्चे कुछ ईइवर की वाते सुना ।' 


“तत्र वेद से कुछ अश उसने सुनाए । कहा, “वहं संसार एक दीपक! 
केपेड़के समान दै ओर प्रत्येक जीव इस पेदु का एक एक दीपक 


है।' मे जब य्ह ध्यान करता था, त्र विच्छुल इसी तरह का दलता 
था । देवेन्द्र ॒की वात से मेक हभ, देखकर मैने सोचा, तव तो यह 


बहुत बडा आदमी है । मेने उसे व्याख्या करने क ठि कश । उसने 


कहा, (ट्स सहार को पहछे कौन जानता था !--ईख्वर ने अपनी, 
महिमा को प्रकाशित कर दिखाने के उदेश्य से मनुष्य की सृष्टि 





रजसत 
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की ] पेड के उजाले कै न रहने पर सव वेप हो जाता दहै, पेदभी 
-नदीं दीख पड़ता ॥' 

“वहत कुछ वतिं दोन के बाद देवेन्द्र ने खुशा होकर कदा, 
"आपको उत्सव भ आना द्येगा।› भते कदा, वह इईखवर की इच्छ; 
मेर यह अवस्था तो देख दी रहे दो, वे कमी किसी भाव मे रखते 
ह, कभी किसी माव में।' देवेन्रने कदा, (नदीं, आना दी दोगा । 
-परन्तु धोतीं ओर चद्र ये दोनों कपडे आप जरूर पटने हुए हौ, आपको 
-ऊलजदूल देखकर अगर किषी ने कु कह दिया, तो स्षे बड़ा क 
दोणा । मेने कहा, “यह मुदे न दोगा; ये वानू न वन सकूगा |" देवन 
-ओौर सेजोवाव्‌ दसने लगे । 


` “उसके दूसरे ही दिन सेजोबाबू के पास देवेन्द्र की चिद्री आई-- 
-मुञ्चे उर्सव देखने के छिए जाने से उन््ोने रोका था । लिखा था, देह पर 
व्क चर भी न रहेगी तो असभ्यता दोगी । ( सब ईैसते द । ) 


( महिमा से ) “एक ओर है क्तान । संसारी तो है, प्न वड़ा 
-भक्त है | त॒म उससे मिना । 


““कसान को वेद, वेदान्त, मीता, भागवत, यद सव कंटाग्र याद दै। 
त॒म बातचीत करके देखना । 


“धवढ़ी भक्ति है । भ बरानगर की रहसेजा रदा था, वह मेरे 
उपर छाता ठगावा था । अपते घर ठे जाकर बड़ी खातिर की ।- पला 
र्ता था, पैर दाता था ओौर क्रितनी ही तरह की तरकार्सि्यो बना- 
कर खिलाता था। म एक दिन उसके य पाखाने मे बेहोश हौ गया । 
चह इतना आचारी तो है, परन्तु पाखाने के भीतर मेरे पांस जार 
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स क < 
मेरे पैर कैखाकर सक्ष वेट दिया। इतना आचारी दै, परन्व॒ धृणा; 
नहीं की | 

८ कप्तान के पटे बड़ा खनं है| उसके माई बनारस मे रहते है, . 
उन्द खर्च देना पड़ता है । उसकी वीवी पहले बड़ी कंजूस थी। अवरः 
दतनी पठ्ट गई है कि खचं संमाल नदीं सकती । 

८ कप्तान की खी ने मुञ्चते कहा; " इर संसार अच्छा न्दी 
लगता, इसलिए एक वार इन्दने कहा या कि संसार छोढ़ दगा | ' 
दौ, वदे एेवा बरावर कदा कस्ता है । 

८८ उसका वंशा दी भक्त है । उसका बाप लडाई भ जाया करता ` 


या, भने सुना दै, ढाई के समय वद एक हाय से शिव की पूजाः 


करता या ओर दूरे से तलवार चढाता था । 


८ बड़ा आचारी आदमी है । मेँ केशव सेन के पास जाता या, 


इसीलिए इधर महीने मर से नदीं आया | कहता दै, " केशन सेन के 


आचार आर्ट है अग्रजं के साथ भोजन करता दै, उसने दूसरी जाति ` 


मे अपनी लडकी का विवाह किया दै, उसकी कोई जाति नी = |“ 


मने कहा, ' मुञ्चे उन सब बातों से क्या काम केदराव सेन ईश्वर काः 
नाम ठेता है, इ्छिए मै उसे देखने जाया . करता र| ईश्वर की बातें 


सुनने के लिए वयौ जाता ह -े वेर खाता दः कयिंसेमन्ञे क्या 
काम १२ किर भीमुनचे कसान ने न छोडा। कदा, ठम केशव सेन के 
यह क्यो जते हो १? तव भने कुक चिढकर का, भे स्प्यो के छिद 


तो जाता नदीम ईश्वर का नाम सुनने के च्एि जाया करता ` 
कते जाया कसते हो वे स्टेच्छ है ! 


ह+ मौर ठम लाट साहब के यहा 
उनके साथ कैसे र्दे हो ¢ ` यद सव कंडने के बाद कहीं वहं र्का । 


तथानाकेष्गमद 


= ~ ध अ छ > 
० 





४२ श्रीरामकृष्णव चनाय्त 


^“ परनदु उसभ बड़ी मक्ति है । जव पूजा करता दै, तव कपूर 
नकी आरती करता है ओर पूजा कसते हुए आसन पर वैटकर स्तवपाट 
करता है । तव वह एक दूसरा दी आदमी रहता है, मानो तन्मय हो 
-जाता है । 

(६) 
वेदान्त-विचार । मायावाद्‌ ओर श्रीरामकृष्ण । 

( महिमाचरण से ) ^“ वेदान्त के विचार से संसार मायामय है-- 
-्वप्र की तरद सव मिथ्याहै। जो परमात्मा है, वे साकषीस्वह्प 
है-- जाग्रत, स्वप्र ओर सघुति तीनों अवस्था के साक्षीस्वरूप । ये सवर 
-म्हारे दी भाव की वाते ह । स्वप्र जितना सत्य है, जाख्ति भी उतनी 
दी सत्य दै । ठम्दारे माव की एक कहानी कहता ह, सुनो । 

“किसी देरा मे एक किसान रहता था | वह बडा ज्ञानी था। 
“किसानी करता था,ः-- स्री यी, एक लड़का बहुत दिनों के वाद हुआ 
था | नाम उसक्रा हार्‌ था । वच पर मों ओर बाप, दोनों का प्यार 
या, क्योकिं एकमात्र वही नीरमणि जैसा धन था। किसान धर्मात्मा था। 
-गोव के सव॒ आदमी उसे चादतेये। एक दिन वह मैदान म काम 
कर रहाथा, किसी ने आकर खवर दी, हारूकोदहैजा हुआ दै। 
किंसान ने घर जाकर उसकी वद़ी दवादारू की, परन्तु अन्त मे क्ड्का 

रनर गया । घर के सव्र लोगों को बड़ा शोक हुआ, परन्तु किसान को 
जेते कुछ भीन हभ हयो । उव्टा वदी सव्रको समञ्चाता था कि शोक 
कसते भ कुछ नदीं है । फिर वह खेती करने चला गया । धर रौयकर 
` उसने देखा, उसकी खी रो रही दै । उसने अपने पति से कहा, ठम 
" बड़ निष्डुर हो, ठ्डुका जाता रहा ओर वुश्दायै ओंखों से ओं तक न 
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-निकटठे ! ' तत्र उस क्रिसान ने स्थिर होकर कटा, ८ में क्यों नदीं रोता, 


अतल १ कल मैने एक बडा मारी स्वप्र देखा । देखा कि म राजा 
हभ द्र ओर मेरे भर वे हृरद व्डे खुवतेरहर। फिर ओंख 
-खुल गड । अव सुने वड़ी चिन्ता है,--अपने उन आठ ल्ड्कों के 
लिए से या वम्दारे इस एक ल्ड्के दारू के लिए रो १२ 


44 किसान ज्ञानी या, इसीलिए वह्‌ दे रा या, स्वप्र की 
अवस्था जिस तरह मिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी 
-मिथ्या है, एक नित्य वस्तु केवल आस्मा दी हे। 


८६ न 


सव कुक केता हू, तुरीय ओर जाग्रत, स्वपर, सुषु्ति-सब 
ङुछ । मे पिछटी तीनो अवस्थाओं को मानता दर । त्रह्च ओर. माया, 
-जीव-जगत्‌, सव च्तादहर, यदिप कुछ कमदटू तो सुन्े पूरा वजन 
न मिठे] 
एक भक्त--वजन म क्यों घटता है १ (सब ्हैसते ह । ) 


श्रीराम्कष्ण--्रह्म जीवजगत्‌ विरिष्ट ई । पदे नेति नेति करते 


-समय जीवजगत्‌ को छोड़ देना पडता है। अदद्धि जब्र तक है, त तक 
वेदी सत्र हुए है, रेखा माषठित होता है--चोवीसो तत्व वे दी हए ह । 


“८ वेर का सार कटो तो उसका गूदा दी समञ्षा जाता है, तव 


-बीज ओर खोपडा निकाल देने पडते ई; परन्तु वेक वजन मं कितना 


था, इसके कहने की आवश्यकता हई तो केवट गूदा तौल्ने से काम 


-नहीं चल ` सकता । तौकते समय गूदा, वीज, खोपडा) सतर कुछ लेना 
-चादिए । जिसका गूदा है, उसके बीज भौ ह ओर खोपडा भी । 


एनिनकी नित्यता है, रील मी उन्दी की दै। 








त 2 


म 
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«८ इसलिए मँ नित्यता ओर टीला सव मानता हूँ | संसार को माका - 
, कट्कर भ उसका अस्तित्व लोप नदीं करता । यदि वेसा कतो 


वलन पूरा न मिटे | ” 


~ 


महिमाचरण--यह वहुत अच्छा सामङ्गस्य है । नित्यता ते 
लीला है ओर टीला से दी नित्यता हे। 


ट 


~ 1 


श्रीरामङृष्ण-- ज्ञानी स कुछ स्वप्रवत्‌ देखते दँ । भक्तगण' सभी 
अवस्थारणे मानते ह । ज्ञानी दूधतोदेते है, पर र्वदर्त्रूद करके। 


(सब सते दै । ) को$ कोई गौ ेसी दोती है करि घास चुन-चुनकर, 


चरती है, इसलिए दूघ भी थोडा थोड़ा करक देती दै । जो गोठ इतना 
चुनती नदीं ओर सव्र कुक, जो आगे आया, खा ठेतीरै, वेद्धमी 
खुब खर्सटे के साथ देती है । उत्तम भक्त निव्य ओर लीढा दोनौदीः 
मानता दै। इसीलिए नित्य से मनक उतर आने पर भी वह उन 


संभोग करते के छिर पाता है | उत्तम भक्त खरस के साय दूघदेता दै! 


( सवर्हैसते है ।) 
महिमा- परन्तु दघ म कुछ बू आती हे ! ` (दास्य) 


श्रीरामङ्ृष्ण-८ सहास्य )--रदो, आती है, परन्तु कुछ उवबाल केना 


डता है । ज्ञानासि पर दूध कुक गरम कर छियाजायतो किर बृ, 
नदीं रह जाती । ( सब दैसते है । ) 


( महिमा से) ^“ ओकार की व्याख्या तुम रोग केवर यदी करतेः 
हो--अक्रार, उकार, मकार ।*' 


, मदहिमाचरण--अकार, उकार ओर मकार का अथ दै खष्टिः 


स्थिति ओर प्रख्य । 
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श्रीरामङ्ृष्ण-- मँ उपमा देता हू वण्टे की ठंकारसे । स्य! 
टीला से नित्य मे छीन दोना; स्थूल, सूर्म भौर कारण से महाकारण म 
लीन दोना, जाग्रत, स्वपर ओर सुपति से ठ॒रीय मे लीन होना | ष्टे 
का वजना सानो महासमुद्र मे एक वजनदार चीज का गिरना है। किर 
तरगों का उटना छह होताहै; निय से लीटाका आरम्भ होता दहै; 
महाकारण स स्थूल; सकषम, कारण शरीर का उद्धव दता है; तुरीयसे 
जाग्रत, स्वप्र आर सुपुक्षि ये सव अवस्यार्प्‌ आतो ह | फिर महासमुद्र 
की तरग महासमुद्र मंदी लीन दो जाती है। निलयसे टीठा है ओर 
टीटा से नित्य। इसीट्ए मे रंकरार की उपमादियाकसता हू | भने यहं 
सब यथाथ रूपमे देखा है । मुज्ञे उसने दिलाया है; चित्‌-वणुद्र ह 
उसका ओर-छोर नदीं है | उसीसे ये सव्र रीलयर्प उटी ह ओर सषि 
उसीमे ठीन हो गईरहै। चिदाकाश मे करोड़ों ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति 
होकर वे फिर उसीमे टीन दहो गे दें। वम्दारी पुस्तक भैक्या लिखा 
है, यह सव भै नदीं जानता | 
महिमा - जिन्दने देखा है, उन्होने शाच्र ठि दी नी, वेतो 
अपने दी भाव मे मस्त रहते थे, शाख क्र छिखिते १ छ्िखने वैषि तो 
कुछ हिसाबरी बुद्धि की जरूरत होती ही है । उनसे सुनकर दूसरों ने 
चखा हे। 
श्रीयामङ्कष्ण-- संसारी पूते ह, कामिनी ओर कांचन की भासक्ति 
क्यो नदीं जाती १ अरे भाई, उन्दं प्रास्त कये तो आसक्ति चटी जाय | 
अगर एक बार ब्रह्मानन्द मिरु जाता है तो इन्द्रिय-खखों या अथे या 
सम्मान आदि की ओर फिर मन नदीं जाता । 
८८ कीड़ा अगर एक बार उजाला देख ठेता है, तो किर अंषैरे ४ 
नहीं जाता । 


मा. रे, ३५ 
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८ रावण से किंसी ते कहा था, तुम सीता केलिए माया से अनेक 
रूप तो धरते हो, एक वार राम-रूप धारण करके सीता के पास क्यो 
नहीं जाते १ रावण ने कहा, ^ तच्छं ब्रह्मपद, परवधूसंगः कृतः--जव्र 
श्रीयम की चिन्ता करता हर; तव व्रह्मपद्‌ भी ठंच्छ जान पड़ता दै, 


परास्त्रीकीतो बात दी क्या दै? अतरव रामका ङ्प धारण करे 
मै क्याकरगा?ः 
सक्ति से ससारासक्ति कम होती हे। 

८८ इसीके छिए्‌ साघन-भजन ह । जितनी दी उनकी चिन्ता करोगे, 
संसार की मोगवासना उतनी ही घटती जायेगी । उनके पादपद्मं मे 
ज्ञतनी भक्ति दोगी, उतनी दी आसक्ति घध्ती जायेगी, उतना दी देहं 
सुख की ओर से मन हटता रदेगा, पराई स्त्री माता करे समान जान 
पडेगी. अपनी खी धर्मं से सदायता देनेवाटी सित्र जान पड़ी, पञ्चुमाव 
दूर हो जायेगा, देवभाव आएगा, ससार से ।वेटकरुल अनासक्तं हो जाओगे 
तव संसार मे रहने पर मी जीवन्मुक्त दोर विचरण करोगे | चेतन्यदेव 
जेते भक्त अनासक्त होकर संसार मे थे। 

( महिमा से) ^“ जो सच्चा मक्त है, उसके पास चाहे हजार वेदान्त 
का विचार फैराओ, ओर ° स्प्रवत्‌ ° कटो, उसकी भक्ति जने को न । 
घूस-फिसकर ख न कुछ रहेगी दी। वेत के वन मेँ एक मूसल पड 
यो, वदी ° मूषलं कुलनाशनम्‌ ' दौ गया था | 

« चिव कै अंश से पैदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता दै | व्रह्म स 
है ओर संसार मिथ्या, इसी भाव की ओर मन घुका रहता दै । विशु 
के अंसे पेदा होने पर प्रेम ओर भक्ति होती है। वह प्रेम अौर वद 
भक्ति मिट नहीं सकती । जान ओर विचार के बाद यह प्रेम ओर मरि 


1 
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सगर घट जाय, तो एक दूरे समय वे जोरों से बद जाती दै । ” 
(७) 
सद्स्वा अर्‌ श्रससनरृष्ण । हाजरा महाराय । 


ीयमह्कृष्ण के कमरे के पूवरवाठे वरामदे मे हाजरा सहाय वैट- 


कर जय करते द । उग्र ४६-४७ दौगी । श्रीरामङ्ृष्ण के देश के आदमी 
ह| वहत दिनों से वेराग्व है| बादर बादर धरूमते है, कभी घर जाकर 


दै । घर भं छ जमीन आदि दै। उसी से उनकी खरी ओर कके 


[3 


वच्चे पठे दं । परन्तु एक हजार रुपये के टगभग ऋण है । इसके छ्ए 
हाजरा सदाय को बड्ी.चिन्ता रदती हैकिक्व ण काशोध दहो 


~ = ~ 


इसके लिए वे सदा प्रवत्नश्ीट भी र्ते है। श्रीयत हाजया महालय कल- 
र 


1 


[3 


कत्ता थी आया-जाया करते हैं । वा ठनटनिया के ईानचन्द्र मुखोपाध्याय 
महाशय उनकी वड़ी खातिर कस्ते है ओर साधु की तरह सेवा भी करते 
ई । श्रीयसक्ष्ण ने उन्द वतनपूरवैक अपने पास रला है, उनके कपद़ फट 
जति दे तो मत्तो से ककर वनवा देते ह । सदा उनकी खत्रर ठेते दँ 
यर सदा उनसे श्श्वरी प्रसंग किया कसते दहै। दाजया महाशय बडे 
तार्किक ह । प्रायः बातचीत कसते हुए तकं की तर्स वेदकर इधर सं 
उधर ह्यो जाते हं। बरामदे मे अपने आषन पर सदा माला हृष 
जपकििया कसते हं। | 
हाजा महाशय की माता के बीमार पड़ने कादहाक आया है। 
रामार क आते समय उन्दने (दाजय की मौनि) उनक्रा दाय 
पवडकर बहुत तर से कंडा था, ^ अपने चाचा (शरीरम) स भेरी 
.विनव सुनाकर कना, चे प्रताप ८ दाय महाशय ) कौ किसी ध 
मेन दे; एक वारम देख दू ।' श्रीरामकृष्ण ने हाजप मह्यशवर च का 





८ 


~~ 
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या, ८ एक बार घ्र जाकर अपनी मो के दरान कर आभो। उन्डन 
रामलाल से बहुत समञ्ञाकर कटा है, मोको कष्ट देकर भो कभी ईश्वर 
को पुकारना हो सकता है १ सुलाकात करके चठे आना। ५ 

भत्तो के उठ जाने पर महिमाचरण दाजरा को साथ लेकर श्रीराम- 
कृष्ण के पास आए । मा्टर मी है । 

महिमाचरण-( श्रीरामकृष्ण से, सहास्य )-- महाराजः आप्ते एक, 
निवेदन है, आपने हाजरा को ध्र जाने के लिए क्यो कहा १ फ्रिरे 


संसार मे जाने की उसकी इच्छा नदीं ह। 


श्रीरामङ्कष्ण- उसकी मो रामलाल के पास बहुत रोई है। 
इसीलिए भने कहा, तीन ही दिन के किए चले जाओ, एक बार मरकर 
फिर चले आना माता को कष्ट देकर क्या कभी दैश्वर की साधना होती 
दै १ भं वृन्दावन मे रहता था, तव मौ कीयाद आई सोचा, मों रोर्पगी 
नस, सेजोवाबू के साथ यहो चला आया । संसार मं जते हुए ज्ञानको 
क्या डर है 
मदिमाचरण-८ सहास्य )-- महाराज, हाजा को न जव ह 
तब न! 
श्रीरमङ्ष्ण-( सहास्य }--हाजरा को सव कुछ दो गया दे। 
संसार मे थोडा सा मन है, कारण, के आदि है ओर कु छण दै। 
८ मामी की सव बीमारी अच्छी हो गहरे, एक नासूर रोग द 
( मदहिमाचरण आदि सब हेसते ई । ) 
महिमाचरण- कर्हा ज्ञान हुआ, महाराज १ 
भरीरामङृष्ण-( सकर )-- नदीं जी, ठम नहीं जानते हो । सर्ब 
च्छोग कते रहै, हाजरा एक विदेष व्यक्ति है, रासमणि कौ टाुसाडी # 
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-रते है | सव रोग दाजरा काही नामस्ते दहै, यहो का (अपने को 
ल्य कर) नाम कौनलेता दै! 

दाजरा--आप निरुपम है, आपकी उपमा नदीं दै, इसीकिए 
यापक्रो कोई समञ्च नदीं पाता । 

श्रीरसङृष्ण-- वही तो, निरुपम से कोई काम भी नदीं निकर्ता, 
अतएव य्ह का नाम कोई क्योंलेनेल्गा१ 

मदिमा--महाराज, वह क्या जाने १ आप जा उपदेश देंगे, वह 
तरै ही करेगा | 

श्रीरासक्ृष्ण-- नदीं, वम चाहे उसपे पूछ देखो, उतने सुञ्चसे कटा 
हे, वम्ारे साथ मेय कोई लेना-देना नदीं है । 

सदहिमा-- तक वहत करता दै । 

श्रीरामक्रष्ण -- वह कभी कभी मुञ्चे रिक्षा देता है। ( सव हसते 
द) जव तरक करता है तवर कमी गाली दे वरैता हूं | तके के वाद्‌ 
कमी मसहरी के भीतर ट्टा हभ रहता र, फिर यह सोचकर कि भने 
कुछ कद तो नदीं डाटा, निकल आता हूं, हाजरा को प्रणाम कर जाता 
द तव चित्त स्थिर होता हे। 


श्रीरामकृष्ण-( हाजरा से )- ठम शद्धात्मा को ईश्वर क्यों कहते 
दयो १ छद्धात्मा निष्किय दै, तीनों अवस्थाओं का साक्षस्वल्प है । जव 
दम सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्य के कार्यो की चिन्ता कृरते है, तभी ईश्वर 
को मानते है । शुद्धात्मा उषी तरह है जेते दूर पर पड़ा हुभा चुभ्बक्‌ 
पत्थर, सुर दिर रही दै, परन्तु च्रम्बक पत्थर चुपचाप पड़ हज है-- 
निष्कि है। 
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सन्ध्या-सगीत ओर इंशान से सवाद्‌] 
सन्ध्या हो री है । श्रीरामकृष्ण टहल दहे दै मणि को केके 
ओैठे हए ओर कुछ सोचते हुए देखकर एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उन 
स्नेह भरे स्वयो मे कहा--““ मरकीन के एक-दो कुतं ला देना, स्के 
कते मे पहन भी नदं सकता- कप्तान से कटने के छि सोचा था, 
पन्त अव म्द खा देना |” मणि खडे हो गये, कटा, “ जो आश्ञा। ¢ 


सन्ध्या हो ग है | श्रीरामङ्रष्ण के कसरे भ धूपदी गई।वे 
देवताओं को प्रणाम कर्के, वीज मन्त्र जपकर नासकीतैन कर रहे हे । धर 
के बाहर विचित्र शोभा दै । आज कातिक की शष्ठ सत्तमौ ै। 
चन्द्रमा बी निर्मल किरणों मे एक ओर श्रीटाङ्खर-मन्दिर जैसे दस रहा 
है, दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिच के हृदय की तरह कपि रदी 
है | ज्वार पूरो गया है। आसती का शब्द गेगा क स्निग्ध ओर 
उञ्ञ्वल प्रवाह से उटती हई कलध्वनि से मिलकर बहुत दूर जाक्रर विलीन 
हये रहा था] श्रीयकुरमन्दिर मे एक दी साथ तीन मन्दिर म॑ आसती 
हो रही है काटी-मन्दिर मे, विष्णु-मन्दिर म ओर शिवमन्दिरे । 
दवादश-शिव-मन्दियो म एक एक के वाद असती होती है । पुयेदित एक 
शिव-मन्दिरिसे दूसरेमेजा रदे, वयं हाथ म चण्टा दै, दाहिने 
मँ पंच प्रदीप, साथ मं परिचारक है, दाथ मे श्च ल्णि हृए। 
आरती हो री दै, उसके साथ श्रीयाकरुर-मन्दिर के दश्षिण-पथिमं 
के कोने से शना व) मधुर ्वनि सुन पड़ रदी है । वर्दी नो्रतलाना 
ह, सन्ध्या की रागिनी बज रदी है । आनन्दमयी के निल उस्सत्‌ ते 
नोव को मानो यह्‌ शिक्षा मिरु रदी द, को$ निरानन्द न होना, एदि 
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भावों भ सुख ओर दुःख तो दै ही; जगदम्बा भी तो है; फिर क्या चिन्ता, 
भान्द करो । दासी के लड़के को अच्छा भोजन ओर अच्छे कपडे नहीं 
मिलत, न उसके अच्छा घर है, न अच्छा द्वार; फिर भी उसके हृदय मेँ 
यह मरोसा र्ता दै किं उसके मो दै । एकमात्र माता की गोद्‌ उसका 
मवलम्व दै । यद वनी-वनाई माँ नहीं, अपनी निजी मो दै। म कौन 
हर, क ते आया, क जाऊंगा, सव मौ जानती दै | इतना सोचेगा कौन १ 
मर जानना मी नदीं चाहता । अगर समञ्लने की जरूरत दोषी तो वे 
ससञ्चा देगी] 

वाहर कौपुदी की उज्ज्वलता भ संसार हैस रदा है ओर भीतर 
कमरे मे भगवत्‌-परेमामिलिति श्रीरामकृष्ण वरैठे हुए दै । कल्कत्ते से 
हयान आयि ह । फिर इव्वयी प्रसंग होरा दै । ईलान को ईर प्र 
वड़ा विद्यास है । वे कहते ह, जो धरर से निकठ्ते समय एक वार भी 
दुर्गानाम स्मरणकर लेते दहै, यू हाथमे च्यि हुए शूलपाणि उनके 
साथ जाया करते हँ | विपत्ति मै फिर भय क्या है १ शिव स्वयं उसकी 
रक्षा करते है| 

श्रीरामकष्ण--( ईशान से ) -- तर्द बदा विवास हे । हम लोगों 
को इतना नहीं ३ । ( सव रते है । ) विद्वास से दी वे मिल्ते है । 

ईशान- जीरा । 

श्रीरासक्रष्ण-- तुम जप, सन्ध्या, उपवास, पुस्थरणः, यहं सब्र कम 
कर रहे हो । यदह अच्छा है । जिसकी ददवर पर अन्तर से लगन रहती 
दै, उसे वे यह सब काम करा ठेते हँ । फक की कामना न करक यह 
सव क्म कर छने ते मनुष्य न्द अवश्य पाता है । 

८८ शजं से बहुत से कमै करने के लिए कही है, इसीठि्‌ मकर 
सा दःस तर्द की भक्ति को वैधी मति कते है । एक ओर दै, रग- 
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भक्ति । वह अनुराग से होती है । ईदवर पर प्रीति आने पर दोतती है 
लते प्रहाद को हुई थी । उस भक्ति के आने परपर कमीकर्मोकी 
आवश्यकता नहीं द्येती । 


( 4 
सेवक (माणि) के विचार । 

सन्ध्या होने के पूर्वं मणि धूम रहे ह ओर सोच रहे द किं “राम 
की इच्छा ' यह तो बहुत अच्छी गत है । इससे तो अदृष्ट ( 76068 
11080100), स्वाधीन इच्छा (76€ प्ए111), स्वतन्त्रता (1108 
17), आवदयकता (८0०९610 ); आदि सव्रका गडा मिट 
जाता है । सुन्चे डाकरुओं ने पकड़ छया, इसमे मी “रास की इच्छा; 
फिर में तम्व्राकरू पीता हूं इसमे भी ^राम की इच्छा”; डाकूशिरी करता 
र इसमे भी (राम की इच्छा › ; सृक्ञे पुलि ने पकड़ छिया, इसपर भौ 
°“ राम की इच्छा; मेसाधुद्यो गया, इसमे मी (रामकी इच्छा 
म प्रार्थना कसता हं किदहे प्रु! सञ्च असद्ुद्धि मत देना-- युषे 
डवैती मत कराना, यह भी °राम की इच्छाः है | सद्‌ इच्छा ओर 
असद्‌ इच्छावे हीदेतेदै। फिरभी एक वात दै, असद्‌ इच्छावे 
क्यों देगे १- उकैती करने की इच्छावेक्योंदेगे १ इसके उत्तर म 
रामकृष्ण देव ने कहा, ^“ उन्दने जानवरों मे जि प्रकार राध, 
सिंह, सपै उत्पन्न किए है, पेड मे जिष् प्रकार विष का भी पेड पैदा 
किया है, उसी प्रकार मनुष्यो म चोर-डाकू भी बनाए दै । एेसा उन्दनि 
वयो क्रिया १ इसे कोन कड सकता है १ हशर को कौन समकला १. . 

“ किन्तु यदि उन्होने ही सव्र क्रियाहेतो उतष्दायिःव का भवि 
( 8००४९ 0 प्रड०ण्मणा त ) न हो जाता दै, पर वह कथो, 
होगा १ जब तक ईश्वर को न जानोगे, उनके दीन न होगे, तच तक 
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“रम की इच्छा" इस वात का सोलह अने बोध नहीं होगा । उन्दे 
श्रा न करने से यह बात एक वार समक्न मे आती दै, फिर भूल हो 


-जाती दै । जव तक पूण विश्वास न दोगा, त्र तक पापपुण्य का बोध 


उत्तरदायित्व ( {‰,680008101114़ ) का बोध रहेगा ही | श्रीरामङ्रष्ण 


देव ने ससञ्चाया, “राम की । तोते कौ तरह “राम कौ इच्छाः 


जद से कटने से नदीं चक स्कता। जव तक दश्रर को नश्च जाना 
जाता, उनकी इच्छासे हमारी इच्छा का रेक्य नहीं होता, जत्र तक 


“म यन्त्र" एेसा वोध नदीं होता, तव्र तकर वे पाप-पुण्य का ज्ञान, 


-खख-दुःख का ज्ञान, पवित्र-अपवित्र का ज्ञान, अच्छे-वुरे का ज्ञान नष्ट 
- नदं होने देते, उत्तरदायित्व का ज्ञान (३७०8७ 0६ 1290०0810111) 


नष्ट नदीं होने देते; एेसा न होने से उनका मायामय संसार कैसे चटेगा ? 
८ श्रीरामकृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूं उतना 


-ही अवाक्‌ रह जाता | जव उन्डने सुना कि केशव सेन दरिनाम 
क्ते, श्वर का चिन्तन करते है, तो वे ठरन्त उन्द मिलने क किष 


गर ओर केशव तुरन्त उनके आत्मीय मो हयो गए । उस समव उन्शने 
कतान की वाते नदीं सुनीं । केदाव विलथत गए दै, उन्होने सारी के 


-सायखायादहै, कन्या को दूरी जाति के पुरुप के साय व्याद्‌ दिया 


ये सव वाते गायव हो गई | 
८ मक्ति के सूत्र मं साकारवादी ओर निरकस्वादी एक ढो जाते 





ह; डिन्द्‌ , सुसकमान, ईसाई एक हयो जति द; चासा कण एक हो जति 
है| मक्तिकीदही जय होती दै। धन्य श्रीरामङ्ृष्ण । तुम्हारी भी जय । 
-वम्दीं ने सनतान धर्म के दत्त विद्जनीन मावकोररिसे मूर्तिमान क्रिया । 


¢ > 
इसीलिए समञ्ञता ह कि दम्दाय इतना आक्रमण दै ! सव धर्मावरम्बि्यो 


-को त॒म परम आत्मोध समश्च अङिगन कसते दौ ! ठन्हारी भक्ति दै । 





+>, > >> 
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तम सि देवते हो--अन्दर इश्वर की भक्तिर प्रेमदैयानदीं१ 
यदि एेसा हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आत्मीय है--भक्तिमान यदि 
दिखा पड़े तो वह जसे तम्हाय आत्मीय हं। सुसखमान को भी यदि 


० 


॥ 

अद्ाह के ऊपर परमहो, तो वह्‌ मी दुम्दारा अपना आदमी होगा; 

| सा$ को यदि ईसा के ऊपर भक्ति हो, तो वह व्दाया परम 

| आत्मीय दोगा । तम कहते हो कि सव नदियां भिन्न-भिन्न दिशाओं 
ते बहकर समुद्र ये भिरती ह । सवका गन्तव्व-स्थान एक समुद्र दी है} 


«८ सुना दै, यदह जगत्‌-त्रह्माण्ड महाचिदाकाश्च सं आवभूत होता 
है, किर कुछ समयकेगाद उसीमे ल्य हो जाता हे-- महासमुद्र मे 
र उठती है, किर समय पाकर ख्य दो जाती दै। आनन्द्-सिन्धुं के 
जल म अनन्त-लीटा-तसं है । इन लीलाओं का आरम्भ कर्द है अन्त 
करटौ है १ उपे महसे कदा नदीं जाता--मन से सोचा नदीं जाता। 
सनुष्य की क्या राक्ति--उसकी बुद्धिकीदी क्या शक्ति! खनते है, 
महापुरुष समाधिस्थ होकर उसी निलय परम पुरुष का दरीन करते है-- 
निय टीलामय हरि का साक्षात्कार करते हँ । अवश्य ही करते दं 
कारण, श्रीरामङ्कष्ण देव ेसा कते है । किन्तु चर्मचक्षुभों से नदीं 
माटूम पड़ता दै, दिव्य चक्रु जिते कहते दै उसके द्वारा-- जिन न॑ 
को पाकर अजुन ने विश्वरूप का ददीन किया या, जिन नेत्रो से 
ऋषियों ने आत्मा का साश्नात्कार क्रिया था, जित दिव्य चक्ष सेद 
अपने स्वरमीय पिता का ववर ददान कस्ते थे ! वे ने्रक्िसि देते द! 
शरीरामङ्ृष्ण देव के ओद ते सुना था, वड व्याद्ककता के द्वार होता दे 
इस समय वहं व्याक्ुटता किस प्रकार हो सक्ती दैक्या संसार क! 
व्याग करना होगा १ एेसा भी तो उन्दोनि आज नदीं कदा ! “ 


क 





क्यकमककरक 


1 








ह ~ = 
पारच्छद्‌ ३० 
श्रीरायद्कुप्ण तथा ज्ञानयोग 
(&) 


सन्याखी तथा सचय । परण ज्ञान तथां प्रेम के. लक्षण । 


श्रीससक्रष्ण दक्षिणेश्वर के काटी-मन्दिर मे वियजमान द । अपरे 
कमरे मे छोटी ख पूवं कीओर रह किए हए वैठे द| मक्त 


गण जमीन पर वैठे द| आज कार्तिक की ष्णा सप्तमी दै 
९ नवम्बर, १८८४ । 

दोपहर का समव] श्रीयुत मास्टर आए, दूसरे मक्त मी 
धीरेधीरे आ रहे टै | श्रीयुत विजयक्कृष्ण गोष्वासी के साथ कड व्राह्य 
भक्त आए द्रएदै। पुकारी राम चक्रवतीं मी आए ह । करमशः 
मदिमाचरण, नारायण ओर किशोधी मी अयि । इछ देर वाद्‌ आर 
भी कई भक्त अए। 

जाड़ा पड़ते खगा हे । श्रीरामङ्ृष्ण को कुतं की जरूरत त 
मास्टर से ठे आने के लिए कडा धा । वे नैनगिलट के कतं के सिवा 
एक ओर जीन का कुर्ता भी ठे आए ह; परु इसके किण श्रीराम्कषण 
ने नदीं कडा था । 

श्रीसमङ्कष्ण-- ( मास्टर से ) --ठेम बल्कि इते ठेते जाओ । द्द 
प्नना । इसयं दोष नदीं दै । अच्छा, ठमसे मेने किंस तरद क इतः 
के ख्एकठाथा 
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मास्टर--जी, आपने सादे कर्तो की वात कही थी । जीन का 


कुर्ता ठे आने के किर नदीं कहा था । 


श्रीरामकृष्ण---तो जीन वाले को ही छोटा ठे जाओ । 


( विजय आदि से ) “देखो, द्वारका बाबू नेएक शाकदिया था। 
-माखाड़ी मक्ता ने भी एक छाया था, पर मेने नदीं लिया ।'' श्रीराम- 


कृष्ण ओर मी कहना चाहते ये, उसी समय विजय बोर उठे-- 


विजय- जीर, ठीकतोदै। जो कुछ चादिए ओर जितना 
व्वादिए, उतना ही ठे छिया जाता दै । किंसी एक को तो देना दी हेगा। 
आदमी को छोड ओर देगा भी कौन १ 


श्रीशामङ्ृष्ण- देनेवाले वदी श्वर द | सासने कहा; बहू, 


-सवकी सेवा करने के छि आदमी दै, परन्तु वम्हारे पैर दाने वाख 


नहीं है । को$ होता तो अच्छा होता । बद्र ने कहा, "मां; मेरे 
वैर भगवान दवारठैगे, सुक्चे किसी कौ जरूरत नदीं दै । उने 
-भक्िपूवेक यदह वात कदी थी । 

“एक॒ फकीर अकबरशाह के पास कुछ भेट लेने गया था। 
बादशाह उस समय नमाज पट्‌ रदा था ओर कह रहा था, ए लदा, सुह 
दौक्तमन्द्‌ कर दे । फकीर ने जव बादशाह की याचनार्ण्‌ सुनी तौ उठ- 
कर वापस जाना चाद्या । परन्तु अकवर शाह ने उसते वैठने के किष 
इशारा किया । नमाज समति दोन पर उन्होने पूछा, ठम क्वो वापस जा 
हे ये १ उसने कडा, “आष खुद ही याचना कर रे दै, रे खुदा, सुह 
दोरूतमन्द कर दे । इसीकिए मने सोचा, अगर मगना दी हे तो भिक्षुक 
से क्यो र्मम्‌, खुदासेदीक्योंन माग £ 
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विजय--गया मेँ मेने एक साधु देखा था । वे स्वयं कुछ प्रयत्न 
नहीं करते थे । एक दिन इच्छा हुई, भक्तां को खिटाॐऊ । देखा, न जनेः 


५ न, 


कहां संर्गदा ओरी आ गया । फक भौ आए । 


श्रीयमङ्ृष्ण--( विजय आदि से )-साधृओ के तीन जरै, 


उत्तम, मध्यम ओर अधम । जो उत्तम है, वे भोजन की खोज में नदीं 
फिरते । मध्यम ओर अधम दण्ड्यं की तरह के होते दै । मध्यम जोः 
है, वे नमोनारायण करके खड़े हो जति ह । जो अधमरहैवेन देने पर 


गडा करते ह । ( सव हसे । ) 

उत्तम श्रेणी के साधर अजगर-वृत्तिके होते हैँ । उन्ह बैठे इए 
दी आद्यर मिक्ता है । अजगर दिक्ता-इलता नदीं । एक छोकरा साधु 
या--वाल-ब्रह्यचारी | वह कीं भिक्षा चैने केलिए गया । एक. 


ख्ड्की ने आकर भिक्षा दी । उसके स्तन देखकर उने सोचा, इसकी. 


छाती पर फोडा हुआ दै । जव उसने पृष्ठा तो घर कौ पुरखिन ने आकर 


उते समञ्चाया | इसके पेट मे बच्चा दोगा, उसके पीने के लिए ईश्वर 


इनमे दूध मर दिया करगे, इपीटिए पदले से इसका वन्दोवस्त कर रखा 
है| यह्‌ वात सुनकर उस साधु को बड़ा आश्वयै हुमा । तत्र॒ उसने 
कहा, "तो अवर मुञ्चे भिक्षारमोगनेकी क्या जरूरत हे १ ईशर मेरे कि 
भी मोजन तैयार कर दिया करेगे ।' 


९ 


धक भक्त मन मे सोचते ह किं तव्रतो हम रोग भी यदि चेश 


न करे, तो चर सकता दै । 


“पजिसके मन में यह है किचेष्टा करनी चादिए, उसे चेषा 


करनी होगी । 
विजय--भक्तमार मे एक बड़ी अच्छी कहानी है । 
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श्रीरामङ्ृष्ण--कटो, ज॒रा सुन तो । 
विजय--आप किए । 
}रामक्रष्ण-- नदी, तम्दीं कदो, सुच पूरी याद नहीं है । पहले 
पहढ सुनना चाहिए, इसीलिए मे सुना करता था । 


ध््तेरी अव बह अवस्था नदीं है । दनुमानने कहा था; वार 


तिथि, नक्षत्र, इतना सव स नदय जानता, न तो बस श्रीरयामचन्द्रजी 


ति ¢ 
की चिन्ता किया करताद्रू | 


«८ चातक को वस स्वाति के जल की चाह रहती दहै । मारे प्यास 
क जी निकर रहा दै, परन्तु गला उटाए वहं आकार कौब्रूदोकाद् 
ग्रतक्षा करता है । गङ्घा-वमुना ओर सातो समुद्र इधर भरे दए ईं 
परन्तु वह प्रध्वी का पानी नदीं पीता । 

ओर खक्ष्मण जव पंपा सरोवर पर गए तव लक्ष्मण नें 

देखा, एक कोभ व्याक्रुर होकर बार वार पानी पीनेके किए जास्दा 
था, परन्त॒ पीतान था। राम से पृष्ठने पर उन्दने कहा "भाद 
कोभ परम भक्त दै । दिनरात यहं यमनाम जपरहा दै । इधर मारे 
.व्वास के छाती फटी जा री है, परन्तु पानी पी नदीं, सकता । सोचता 
ह, पानी पीने भगा तो जप छट जायेगा ।? मने पूर्णिमा के दिन दर्धर 
से पूछा, दादा, आज क्या अमावस दै (सवर्दैपते द।). 


( सहास्य) “द शरद सत्य दे) ज्ञानी पुरुष की पहचान य दै 
“कि पूरणिमा ओर अमावस मै भेद नदीं पाता । परुः दक्धारी को इस 
-विषय में कौन विश्वास दिया सकता है१ उसने कटाः“ यह तिथव 
दी कलक्राल दै। वे ( श्रीरकृष्ण ) पूर्णिमा यरः अमावलःमे मद नही 
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जानते ओर पिर मी रोग उनका आदर कसते है 


© ( इसी समय 
महिमाचरण आ गए | ) 


श्ीरामङ्ष्ण-( संघ्रमपू्वक )- आइए, आइए, वैटिए | ( विजय 
आदि से) इस अवस्था में दिन ओर तिथिका ख्या नदीं रहता । उस 


दिन वेणीपार के वगीचे म उत्लव धा,- सै दिन भूक गया | “ अमुक्र 


यह अव्र याद्‌ 
नदी र्देता } ( छ देर विचार करने के वाद्‌ ) परन्तु अगर कोई अने 
को दोता दै तो उसकी याद रहती दै। 


दिन करानि दै, अच्छी तर्द द्र को नाम दुगा, 


“^ ईश्वर पर सोर आने मन जाने पर यहं अवस्था होती दै । 
रस ने पन्ना, ^ हनुमान, ठम 
उन्हं केसा देखा १ को, सेरी 


1 


सीता कौ खवर तो के आए, अच्छा, तो 
सुनने की इच्छ है। हनुमान ने कहा, 


“राम, मेने देखा, सीता का शरीर मात्र पटा हुआ है | उसमे मन, प्राण 
नहीं दै । आक्के दी पादपद्यो मँ उन्होने वे समर्पण कर दिए ह | इसलिए 


[~ ९ 


केव रारीर्‌ दी पड़ा हुथा है। ओर भने देखा कार ( यमराज ) पास 


(= 


दी था; परन्तु वह्‌ करे क्या वर्होतोररीरदीहै, मन ओरप्राण तो 


ददी नदीं 


८८ जिसकी चिन्ता की जाती ल उसकी सत्ता आ जाती हे। दिन- 


-रात ईश्वर की चिन्ता करते रटने पर ईदद्र की सत्ता आ जाती है। 


नक्‌ का पुतला सुद्र की थाहरेने गया तो गल्कर खुद वही हो 
गया । पुस्तकों या शास्रं का उदेदय क्या है -ईद्वरलभ । साधर की 
बोधी को एक ने खोलकर देखा, उसमे सफ रामनाम लिला दभा या, 
ओर कुक भी नदीं। 


“५ ईश्वर पर प्रीति होने पर॒योदे दी म उदीपन हआ कसा 
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है| तब एक बार रामनाम कस्ने पर कोटि सन्ध्योपास्न का दक. 
होता दै । 

८५ मेव देखकर मयूर को उद्रीपन दोता दै । आनन्द से पंख कैल- 
कर नृत्य करता द । श्रीमती राधाकौमी प्सादी हया करताथा) 
मेध देखकर उन्हे कृष्ण की याद्‌ आती थी । 

८ चेतन्यदेव मेदुर्गोव के पास ही सेजा रहेये। उन्होने सुना 
इस गांव की मिद्री से टो बनता है । बस भावावेदा सँ विद्व दयो गषए+, 
_ क्योकि संकीरवैन के समय टोका दी वाद्य होता है। । 

८ उद्दीपन किते होता है १ जिसकी विषयनुद्धि दूर दो गई हे, 
जिसका विधयरस सूख जाता है, उसे दी योम उद्रीपन होता दे 
दियाससद भीगी हुदै हो तो चाहे कितना दी क्यं न धिसो, वह जल 
नदीं सकती, पानी अगर सूख जाय तोचज्रासा धिसनेसे दी वह. 
जल जाती रै । 

८८ दिम सुख ओर दुःख लगे हीह । जिति दैशवरलाभ दी चुका 
३, वह मन, प्राण, आत्मा, सब उन्हं दे देता है। पंपा सरोवर म नदाते 
समय साम ओर लक्ष्मण ने सेवर के तट कीमिद्टी में धनुष गाड़ दिए। 
ह्लान कर्के लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा, धनुष मे खून खगाः 
हुआ था। राम ने देखकर काः माई, जान पड़ता दै, कोद जीविल 
हो गई । लक्ष्मण ने मिद्धी खोदकर देखा तो एक वदा मटक था, वहः 
मरणासन्न हो गया था। रामने कसुणापू्ं स्वरम का, “ ठमनेः 
आवाज क्यो नहीं दी १ हम लोग दमं बचा ठेते । जब्र सोप पकड 
द, तव तो खु चिते शे। ` मेटक ने कहा; ' राम; जर सीप 

यकड़ता दै, तच मे चिष्टाता हू, सम, श्चा करो-- याम, स्था करो । पर 
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अव देखता द्र, राम स्वयं सुन मार रहे है, इसीटिए सुच चुपचाप र 
जाना पड़ा ।' ^" 


(र) 
गुरूमहिमा । ज्ञानयोग । 

श्रीरामकृष्ण चुपचाप वेठे हृ महिमाचरण आदि भको को 
देख रहे ह। 

श्रीरामकृष्ण ने सुना है क्रं महिमाचरण गुर नहीं मानते । इस 
विषय पर वे कहने लगे-- 

श्रीरमक्ृष्ण--गुर की वात पर विश्वास करना चाहिए | गुरु के 
चरित्र की ओर देखने की आवदयकता नहीं । “ मेरे गुर यद्यपि राराब- 
वले कौ दूकान जाति ह, फिर मी भें उन्हं निवयानन्द राय मानता हः 
यह माव रखना चाहिए । 

“ एक आदमी चण्डी भागवत सुनाता था। उसने कहा, चाट 
स्वयं तो अस्प्दय है, परन्तु स्थान को परविंत्र करता दै । ” 


महिमाचरण वेदान्त की चर्चां किया करते द। उदेश्य व्रह्ज्ञान 

है 1 उन्दने ज्ञानी का मार्ग महण क्रिया है मौर सदा दी विचार करते 
हते दै । 

श्रीरामक्ृष्ण-( महिमा से )- ज्ञानी का उदेश्य है, वहं स्वरूप 
को समक्षे; यदी ज्ञान है ओर इते दी युक्ति कते ह। पररह जो है, 
वे ही सवके स्वरूप है । म ओर पर्रह्य दोनों एक दी सत्ता है । माया 
समन्नने नदीं देती | हरीश से भने कहा, (ओर कुछ नदी--सोने पर 
ङु टोकरी मिद्धी पड़ गई दहै, उसी ््टी को निकाछ देना है 1” 

भाग. २, ३६ 





५६२ श्रीयामकृष्णवचनागरत' 


+. ५८ क्तगण “मे? रखते ह ज्ञानी नदीं रखते । किस , तरह स्वषूप 
रहना चादिए, ° न्यांगटा › ( तोतापुरी ) इसका उपदे देता था, कहता 
था, (मन को बुद्धि भ छीन करो ओर इद्धि को आत्मा मे? तव खहप 
म रह सकोगे ।' 

८ परन्तु “न रहेगा दी, वह नदीं जाता । जेते अनन्त जलगक्षि, 
उपर-नीचे, सामने-पीे, दादिने-बा्रं पानी मरा हुमा दै । उसी जल के 


भीतर एक जलपूणे कुम्भ दै । “भै? रूपी कम्म | 


ध ज्ञानीका शारीर ज्योंकात्योंदी रहता इ; परन्तु इतना होता 
हैकिज्ञाना्चिमे कामादि खु दग्ध दौ जाते है । काली-मन्दिर म 
बहुत दिन हुए ओधी ओर पानी दोनों एक साथ आए, फिर सन्द्रिपर 
बिजली भिरी। हम रोगों न जाकर देखा, कपाट च्योंके व्योँदीषे, 
नुकसान नदीं हुआ धा; परन्तु स्कर जितने थे उनक्रा स्स दरू गय 
था। कपा मानो शरीर है ओर कामादि आसक्तिर्थी जसे स्र । 


“ञानी केवर ईश्वर की वात चादतादे। रिपयकी अरतंहोनि 
पर उसे बडा कष्ट होता दै । विषयी ओर दज के है| उनकी अविद्या की 
पगडी नहीं उतस्ती; इसीलिए घ्रूम घामकर वही विषय कौ बात ठं अति ै। 


वेदौ मे सत्त भूमियों की वाते है; पञ्चम भ्रमि पर जज्रज्ञानी 
चदता दै, तच ईश्वरी बात के सिवा नतो कुक ओर खन सकता दै, न 
कह सकता दै; तत्र उसके यह से केवल ज्ञान का उपदेश निकठ्ता दै। 


“वेदो मे सच्चिदानन्द व्रह्म की वात ह । व्रह्म न एकदै, नदो, 
एक ओर दो के बीचमेहै। उसेन तो कोई अस्ति कद सकता दैन 
नास्ति 1 वह अस्ति ओर नास्ति के बीच की वस्तु है | 


५ 
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- सगमाक्ति क आन पर्‌ अथात्‌ इदवर पर प्यार होने पर मनुष्य 
उन पाता दे । वेधी भक्ति जितत तरह टोती है, उषी तरह चटी मी 
जाती है । इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतना याग यज्ञ 
ओर दौम करना है, इन उपा ते पूजा करनी ह, पूजा के समय इन 
इन मत्राकरा पाट करना ह; ये सवर वधौ मक्तिके लक्षण दहं । यह होती 
है जेते, जाती भीदहे वेते ही । कितने आदमी कहते है, ‹ अरे माई, 
कितना दविष्यान्न किया, क्रंतने वार धरम पूना की, परन्तु क्या हुभा 
-रगभक्ति का कमी पतन नदीं होता । रागभक्ति उन्है होती दै जिनक्रा 
बहुत घा कामपूरं जन्मसे शिया हुभादहै, अथवाजो लोग निलय खिद्ध 
हँ । जेते किंसी गिगी दुर्‌ इमास्त का ठेर तफ करते हए लोगों को एक 
नढ्दार फएल्वाय सिल गवा । उसके उपर भिद्टरी ओर सुर्खी पड़ी हुई 
व्योदी सव्र कूड़ा हटा दिया गया कि जोयो से पानी निकलने कणा । 


«८ जिन्हें रागमक्ति होती है, वे यह बात नदीं कहते किं माई 
इतना हविष्यान्न किया, परन्तु कदीं कुक न हुभ्रा | जो लोग पहले पहल 
किानी करते है, अगर उपज नदीं होती तो वे करिसानी छोड्‌ देते ह । 
.जिसके पुदत-दरपुदत से खेती हो र्दी है, वद यह काम नदींछंडा, 
-चाहे दो-एक वार पैदावार अच्छी न भी द्ये । वे जानते दँ कि खेती से 
-दी उनक्रा जीवन-निवाहं होगा । 

जिनमे सगभक्ति है, उनका माव आन्तखि दै, उनका भार 

ईष्वर छेते दै । अस्पताक भ नाम छ्खिाने पर जवर तक रोगी अच्छा नर्दी 

हो जाता तथ तक उक्ि९ छोड़ा नहीं ' दशर निन्द पकड हए ह उनके 
किए किष भय की वात नद । चे को मेड पर ते चलते हए जो 
डका अते वाप का हाथ पकडे रहता दै, वहं चाहे मठे दी गिर 











क 
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जाय, सम्भव "है वह किंसी दूसरे ख्याल म वकर वाप का दाय छोड- 
दे, परन्तु जिस डके कौ वाप खुद पकडे रहता हे, वह॒ कभी नही 
गिर सकता । 

'“धविदवास से क्या नदीं हेता १ जो सच्च मारी परदे, वह सवर. 
पर विद्वास करता है, साकार, नियकार, राम, कृष्ण, सगवती,-- 
सव पर । 

“ उड देश (कामारपुक्रुर) मे मे जा रहा था, एकाएक रास्ते 


रधी मौर पानी एक साथ आये । बीच मैदानमे डक्रुभों का भी मय था। 


तव मेने सव कुक कह डाला-- राम, कृष्ण, मगवपी; फिर सने हनुमानजी 
की याद की! अच्छा मेने सव कुछ कहा, इसका क्या अथं दै? 

८८ वात यह दै कि जव नौकर या नौकरानी वाजार करने को पेते 
है तवर हर चीज के पैसे अल्ग अल्ग लेती दै, कहती है--ये आट्‌. 
के पैसे हुए, ये वैगन के, ये मछली के, इस तरद्‌ सव पेते अल्ग अग 
हे । सव हिसार करके फिर पैसे मिटा देती दै । 


[त 


` ८ ईद्वर पर 'प्यार होने पर केवल उन्दीं की वात कटनैकोजी 


= 


न्वाहता है । जो जिते प्यार करता दै, उसे उसी की वाते सुनते ओर 


"कहते हुए प्रीति होती है । संसारी आदमियों कै यद से अपने बचे की 
. बाते करते हुए लार टपक पड़ती हे ! अगर को उसके बचे की तारीफ. 


करता है-तो वह अपने वनै से उसी समय कता है, अरे देख, अपने 


“न्ाचा को पैर धोते के किटि पानीतोले | 


नि 


८ कवूतृरों पर जिनकी रुचि ह, उनके पास कवूतरों की तारीफ. 


करो तो खुश हो जाते ई । अगर कोई उनकी निन्दा करता दै, तो व 


कता है, तम्हारे बाप-दादे ने भी कमी कनबूतरो को पाटा है ? 
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( महिमाचरण से ) “ संसार को एकदम छोड़ देने की क्याः 
-जरूरत दै १ आसक्ति के जाने दी से हुआ, परन्तु साधना चादिए । 
{इन्द्रियों के साथ लड़ाई करनी पड़तौ है । 

“कटिके मीतरसे ल्डनेमे ओर सुविधा द| वर्ह बडी 
-सदायता मिकती दै । संसार भोग॒की जगह है । एक-एक चीज का 
भोग करके उशी समय उते छोड देना चादिए । मेरी इच्छा थी कि 
-सोने की करनी पहर । अन्त मे वह मिटी भी। मैने सोने की करनी 
-पहनी । पहनने के वाद उसे उसी समय खोर डाला । 


“ प्याज्ञ खाया ओर उसी समय विचार करने क्गा। कहा, ° रे 
"मन, यदी प्याज दै ।' किर मह मे एक वार इधर, एक वार उधर, इस 


। 
तरह चाकर उसे फैक दिया | " 


(३) 


संकीतेनानन्द मे । 


2 1 


आज एक गानेवाठे आर्णैगे, अपनी मण्डली के साथ कीतेन करगे । 
ओीरामङ्ृष्ण वार वार अपने शिष्यो से पूछ रहे रै, “ कीतेनिया करा 
हे १ मदिमाचरण ने कदा, “८ दम लोग एसे दी अच्छे है । ” 

श्रीरामङ्ृष्ण-- नदीं जी, हम लोगों का मिना तो वारो महीने 
खगा है । । 

वाहर से किसी ने कहा, “ कीर्तनिया आ गया. । 

श्रीरामङ्ष्ण ने आनन्द के उच्छा मै इतना दी कडा 
~“ क्वाआ गया १ 

कमरे के दक्षिण-पूै के. कम्बेः वरम्देःमेः शतररजी ` बिछाई ` गई # 
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श्रीमरष्ण ने कदा- “८ इस पर थोढ़ा सा गाज ` छिड़क देना | न 
जाने कितने विषयी मनुष्यों ने इते सदा दै । ” 

वाटी के प्यारी बाबू की च्िर्यो ओर ल्ड्किर्यो कारी का दशन" 
करने के दिए आद हुई दै । कीवैन होने का आयोजन देखकर उन्हें मी 
सुनने की इच्छा हुई । एक ने श्रीरामङष्ण से आकर कदा, वि सव 
पूछती है--क्या कमरे मे जगह होगी १ क्यावे भी अं! 

श्रीरामकृष्ण कीन सनते दए दी कट रहे दै --^नदीं नदीं, जगह | 
कहौ है इसी समय नारायण अग्रे ओर उन्दने श्रीरामङ्ृष्ण को 
प्रणाम ` किया । 

श्रीरामकृष्ण कह रहे दै, (त्‌ क्योंआया १ धरवालों ने त्च इतना 
मारा ! नारायण श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओरजा रटे घे; श्रीरामकृष्ण ते 
बाबूराम को इशारे से कदं दिया--इसे खनि के ए देना । 


नारायण कमरे के अन्दर गये । एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उठकर 
कमरे मग्रे किया, नारायण को अपने हाथों भोजन करगे | 
खिखाने के बाद पिर वे कीर्लन मे आकर वेठे । । 

(४) 
भक्ती के साथ सकीतेनानन्द्‌ । 

बहूत से भक्त आये हए दै, श्रीयुत विजय गोस्वामी महिमाचरणः, 
नारायण, अधर, मास्टर, छोटे गोपा आदि । राखार, वराम इस 
समय बृन्दावन मे द। 


दिन के ३-४ बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण वरामदे मे कीन 
सन.रदे ह, पास मे नारायण आकर बैठे । चारो ओर दूसरे भक्तवैे दए ६ 
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इसी समय अधर आपे । अधर को देखकर श्रीयामक्रष्ण मे कुछ. 
उद्रीपना हो गई । अधर के प्रणाम करे आसन प्रण करने पर श्रीरास- ¦ 
क्ष्ण ने उन्हे ओर निकट वैन के लिए इशाय करिया । 


~ ^ (~ 4 

कीतनियों ने कीतेन समाप्त किया। सभा उट गई | बगीचेसमें 

भक्तगणः इधर-उधर टद र्टेद। कोई कोई काटी ओर राधा- 
कान्तजी.की आरती देखने के लिए गये । 


सन्ध्या के बाद श्रीयामकरष्ण के कमरे मै मक्तगण किरि आये! 


उनके कमरे ये कीतन का आयोजन फिर यने दगा । उनम खूच उत्साह 


है 1.कदते है, एक बत्ती इधर भी देना । दो त्तिर्भो जला दी गई, सू 


येशनी होने ख्गी | 

श्रीरामक्रष्ण विजय से कह र्दे द “ठम एसी जगह क्यों वैरे 
इधर आकर वटो । " ¦ म 

अव की वार कीन खुव्च जमा । श्रीरामङृष्ण मस्त होकर त्य कर 
रहे ह । भक्तगण उन्हें घेरयेरकर सू नाच रहे हँ । विजय नाचते 
हण दिगम्बर हो गये । दोश कुक भी नदीं हे । 


कीर्तन के वाद विजय चाभी खोज रहे दै । कदी गिर गई है। 


श्रीरामङ्कष्ण कह रहे है, “अव भी एक बार 'बोल इृन्दावन विहारी की ` 


जय). होनी चादि !> यह कहकर देस रहे है, विजय से ओरभी 
कट्‌ रहे है, “अव्र यह सव्र क्यों (अर्थात्‌ अत्र चामी के.साय 


क्यों सम्बन्ध रखते हो १) 


किरोरी प्रणाम करके बिदाई ठे रहे ह । श्रीरामृष्ण स्नेदारं छे - 
करने गे ओर बोटे, “अच्छा आओ | बातों म. 


उनकी देह पर हाथ 
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करुणा मिरी हुई है । कुछ देर वाद मणि ओर गोपाल ने आकर प्रणाम 


किया--वे छोग भी चलने वाले दै । श्रीरामङ्ृष्ण की करुणापूण बातें ! 


कहा, कल सुत्रह को उटकर जाना, कदी ओस कगकर तवीयत न खरात्र 
हो जाय्‌ | 

मणि ओर गोपाक फिर नहीं गए । वे आज रात को यहीं रहैगे। 
बे तथा ओर भी दो-एक भक्त जमीन पर वरैठे हुए दहै। कुछ देर बाद 
श्रीयमक्रष्ण श्रीयुत रम चक्रवतीं से कट रहे टै, “राम, य्ह एक ॒र्पोव- 
पोर ओर था, क्या हो गया १ 


श्रीरामक्कष्ण को दिन भर अवकाश नदीं सिला कि जय विश्राम 
करते | मक्तां को छोडकर जाते भी कर्हौ १ अव एक वार बाहर की ओर 
जनेख्मे) 

कमरे मे लोटकर उन्होने देखा, मणि रामलाल से सुनकर गाना, 
छिख रहे । 

श्रीरामङृष्ण ने मणि से पूछा, (क्या छिखते हो ? गाने.का नाम 
सुनकर कदा, यह तो बहुत बडा गाना है । 

रातत को श्रीरामङकष्ण जरा सी सूजी की खीर ओर दो-एक प्रयो 
खात दँ । उन्दने मलार से पूछा, क्या सूजी दै ? 

गाना दो-एक लाइन लिखकर मणि ने छिखना वन्द्‌ कर दिया 1. 

, श्रीरामकृष्ण जमीन पर क्छ हए आसन पर बैठकर सूजी की खीर 
खा रहे है । भोजन करके आप छोटी खाट पर वैढे । माष्टर खाट की 
नग मे,तख्त. पर बैठे हुए भीरामङ्कष्ण से बातचीत कर रहे है ।. नारायण 
की.बात करते एः श्रीरामङृष्ण को मावावेश.हो रहा है । 
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श्रीरा मङ्कष्ण --आज नारायण को मेने देखा । 
मास्टर जी दा, ओ डवा है थीं । उसका भह देखकर 
-ख्ट्मई आती यी । 
श्रीरा मक्रष्ण--उसे देखकर वात्सत्य भाव का उद्रेक होता रै। यदौ 
आता है, इसलिए घरवाठे उसे मासे ह ¡ उसकी ओर से कटनेवाला 
-को नदीं है । 
मास्टर-(सहाप्य)-- दिद के धर मे पुस्तक रखकर वह व्ही 
आग आया । 
श्री सकृष्ण--यह अच्छा नदीं किया 1 
श्रीरामकृष्ण चुप है । कुछ देर बाद बोटे-- 
“देखो, उसमे बड़ी राक्ति दै । नदीं तो कीतेन सुनते हए मुने 
„क्या कमी आकर्षित भी कर सकता धा १. युञ्चे कमरे के भीतर आना 
वडा । कीर्तन छोडकर आना--एेसा कमी नहीं आ । 
“सते भने भावावेश भै पूढा था, उसने एक दी वाक्यम 
. कहा--मे आनन्द मेहरू । (मास्टर से) ठम उत कभी कभी कुछ मोर 
केकर खिटाया करो-- वात्सल्य माव से । 
श्रीरामक्घष्ण ते फिर तेजचन्दर की बात निकाली । 
(मास्टर से) “एक वार उक्ते पूना तो सही, एक शब्द्‌ मे वहं 
सञ्च क्या वतलाता है १ ज्ञानी या कुछ ओर। सना, तेजचन्द्र अधिक 
-बातचीत नहीं करता । (गोपा से) देख, तेजचनद्र से दानिया मगल 
ॐ दिन आने के छिए कहना । 
शरीराभङ्ष्ण जमीन पर वैठे हुए सूजी की खीर खा रहे दै । पास 
-ही एक दीपदान पर दिया जठ रहा है । श्रीरामङण' के पास मास्टर ठ 
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हृ द । श्रीयमकृषण ने पृछा, (क्या कुछ मिटा दै १ मास्टर नये राड़ कँ 
सन्देश ठे आपे थे] रामलाल ने कदा, ताक्‌ पर सन्देश र्वे हए है। 
श्रीरामञ्ृष्ण-- कर्यो हँ १ जय टे आसं 
। मास्टर फुर्तीं से उटकर ताक पर खोजने ख्ये } व्यँ सन्दे नये! 
म्तौ की सेवा में गवे होगे। मास्टर संकुचित देकर श्रीयसछ्ष्ण के पाक ` 
आकर बेठे। श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे है । 
शरीरामङृष्ण--अच्छरा, अवकी बार अगर वुग्हारे स्टू भे जाकर | 
देय 
मास्टर ने सोचा, ये नारायण को देखने के छ्एिस्कूक जानेकी 
बात कट रहे दँ । उन्दोने कदा, हमारे घर में चलकर ब्रैटिए तोमीः 
काम हो जायेगा । 
भरीरामङृष्ण--एक इच्छा है । वह यह कि वह ओर को$ ठ्डका ` 
उस तरह का हे या नदी, ज॒रा देख चक्कर । । 
मास्टर--आप अवश्य चछिए । दूसरे आदमी देखने जाया करते 
है, उसी तरह आप भी जादयेगा । । + 
श्रीरामकृष्ण मोजन करके छोटी खाट प्रजे] इस बीचर्मे 
मास्टर ओर गोपाल ने बरामद सें बैठकर भोजन क्रिया- रोटी ओर 
दारू उन रोगों ने नौवतखाने म सोने का निश्चय किया । 
, भोजन करके मास्टर श्रीरामकृष्ण ॐ रपौवपो पर आकर वैठे । 
श्रीरामङ्ृष्ण-( मास्टर से )--नोबतखाते भ दंडिय-ब्वन न रखे : 
ह; यहा सोओगे--इस कमरे में ९ ए | 
~ मास्टर जीदहों। . त र 5 
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(५) 
= ६। कं „ [4 स 
सेवक के सग सें । 
रात के १०-११ वजे होगे । श्रीरामद्ष्ण छोरी खाट पर तक्िएटः 
करे सहारे विश्राम कर रहे है] मणि जमीन परव्रैठेहै। मणि के साथः 
श्रीसामद्कष्ण वातचीत कर रहे है । कमरे की दीवार के पास उसी दीप-- 
दान पर दिया जट रहा दहै। 


॥। 


श्रीरासङ्कष्ण-- मेरे वैर सुदराते ह, ज दाथ फेर दो । 


सणि श्रीयमक्कृष्ण के पैकी ओरदोरी खाट पर बैठे हुए 


रे धीरे पैरों पर हाथ फेर रहे ह । श्रीयाम्रष्ण रट-रदकर बातचीतं 
धा 
श्रीरामकरष्ण-८ सद्ास्य }--अकक्रर बादशाह की वात कं री रदी £. 


1 
4 


मणि-जी दा। 


श्रीरामक्कष्ण-- कौन सी बात, को तो जर । 


गि- फवीर बादशाह से मिलने आया था । अक्र वादगाह | 
उस समय नमाज पट्‌ रहे ये । नमाज्‌ पढते हुए इश्वर स घनदौल्त कीः 


ग्रार्थना कसते ये । यहं सुनकर फकीर धीरे से अपने ष्र॒ चट दिया। 

वाद्‌ मे अकबर बादशाह के पूछने पर उसने कहा 

हेतो भिखारी से व्या मागर? 
श्रीरामङ्कष्ण--ओर कौन कौन सी बाति दुद थीं 


मणि-- संचय की वाते सूच इई। 
.शीरामद्कष्ण-( सहास्य )--कौनःकौन सी 


अगर मगना दीः. 


(+ 4 (~ ~ य ककड रक ण्यक 
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मणि-जव्र यह ज्ञान रता है करि दर्म प्रयत्न करना चादिए 


-तव तक प्रयत्न करना चाददिए । संचय की वात सीती में कैसी 
-कही आपने 


श्रीरासक्रष्ण- कौन सी बात १ 


मणि- जो पूणे रूप से उन पर अवटम्वित दै, उसका भारवे 


(3 


लेते भी है नावाछ्िगिका भार जैसे वटीठेता है। एक वात ओर सुनी 


थी, वह यह किं.जिस घरमे न्योता रता दै, वर्ह शछ्रोटा ठ्डका खुद 


न 


-स्थान प्रहरण नदीं कर सकता, खाने के छिए दूरे उसे वैटते है । 


श्रीरामङृष्ण-- नहीं । यह ठीक नहीं हुभा | बाप अगर कडके का 


-इाथ पकड़कर ठे जाता रै तो वद ठ्डका नदीं भिरता | 


मणि-- गौर आज आपने तीन तर्द के:साधुमं की बात कदी 


-यी । उत्तम साधु को बैठे दए मोजन मिता है । आपने उस बाक्क 
-साधरु की बात कदी। उसने क्ड़की के स्तन देखकर पूछा था, इसकी 


खाती पर ये फोड़ कैते हुए १ जर भी बहुत सी सुन्दर सुन्दर वाते आपने 


कदी थीं, सच बातें कैसे ठैचे ल्क्य की थीं! 


श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--कौन कौन सी वातं 

सणि- पंपा सरोवर के उस कौएट की बात। दिन-रात रामनाम 
जपता है, इसीलिए पानी के पास पर्हुचकर भी पानी पी नदी सकता । 
ओर उस साधर की पोथी की वात जिसमे केवल ‹ श्रीराम ? छिखा हुमा 
आ । ओर हनुमान ने श्रीरामजी से जो कु कडा-- 

श्रीरामङ्कष्ण-- क्या कदा १ 


मणि सीता को ने देखा, केवल. उनकी देह पड़ी हुई दै, मन 
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ओर प्राण सव तुम्हारे श्रीचरणों मे उन्दने अर्पित कर दिये ह । 

८ ओर चातक की बात, स्वाति की वदो को छोड आौर“दूससः 
पानी नदीं पीता। 

५ ओर ज्ञानयोग ओर भक्तियोग की वाते 1 

श्रीरामक्ष्ण--कोन सी १ 

सणि--जव तकर ' कुम्भः काज्ञानदहै, त्तकं कुम्भद्र 
यह्‌ माव रहेगा दी। जव तक ५? है, तव॒ तक “भै भक्त हर, तम 





9 


` भगवान हौ 2 यदह भाव मी रहेणा। 


श्रीरा मक्ष्ण-- नी, ° कुम्भ ' काज्ञानर्हे वानरे, ^कुम्भः 
मिट नदीं सकता । उसी तरद “मै? भी नदीं मिता। चाहे लाक 
विचार करो, वह नदीं जाता] 

सणि कुछ देर चुप हो रहे; फिर वोले-- 


'वकाटी-मन्दिरि म यान मुखजीं से आपकी वातचीत दुद 
थी भाग्यवया उस समय हम छोग भी वँ थे ओर सव्र वाति 
सनी धीं। 

3 ९ करौ ~ वा ~ ~ थीं 

श्रीरामङृष्ण-८ सहास्य )--्हो; कौन-कन ख बात दर्‌ +, 


जरा कहो तो सदी । 

मणि- मापने कहा था, क्कराण्ड प्रथम अव्या की करिया ह; 
रभू मिक से आपने कडा था, (अगर इश्वर वम्दारे सामने आए तो 
जया तुम उनते कुड अस्पतालों ओर दवालानो की प्राथेना करोगे ¢ 

८ एक बात ओर हुक थी । वह यह कि जव तक कर्मो भं आसक्ति 
रहती हे; तव तक इ 
की वाते आपे कदी थीं।" 


$श्रर दन नदीं देते । केशव तेन से इसी सम्बन्ध 
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श्रीरामङृष्ण-- कौन-कौन सी वाते १ 


मणि-- जव तक लडका खिलौने पर रीन्चा रहता है, तव तकर मँ 
-रोटी-पानी मे लगी रहती है, पर चिोना फककर जव्र॒ख्ड़का चिद्छाता 
-रहता है तव मौ तवा उतारकर बचे के किर ददती दै। 


| % एक बात ओर उस दिन हुई थी । लक्ष्मण ने पूछा था, वकर 
कौं ईैश्र के दशन हौ सकते ह १; गमने बहत सी वातं ककर फिर 
हा, ^ भाई, जिस मनुष्व में यथाथ भक्ति देखोगे, एेसी भक्ति करि वह्‌ 
दषता है, रोता है, नाचता है, गाताहै, मारे प्रेम के मतवालयन्ञे 
रहा है, वरहो समञ्चना, मै अव्य ह| 
श्रीरमङृष्ण--आदा-- आहा ! 
श्रीरामङृष्ण कुछ देर त्रप रहे । 


मणि--ईशान से तो आपने केवर निवृत्ति की बातें कदी थीं। 
उसी दिन से बहुतों की अङ्क दुरुस्त हो गई। अव कर्॑व्य-कर्मो के घटाने 
-की ओर दम रोगों का रुख है । आपने कहा था, एक दूसरे की बल 
अपने सिर क्यों खादी जाय १ 

शीरामङ्ष्ण यह वात सुनकर वड़े जोर से से । 


मणि-( बड़ विनव-माव से )--अच्छा, कर्तव्यकर्म, यह जंजाल 
: घटाना तो अच्छाहैन 


भरीरामङृष्ण--र्खौ, परन्तु सामने को$ पड़ गया, वह ओर बा 
~ [3 
-&। साध या गरीत्र आदमी अगर सामने आया, तो उसकी सेर 
-करनी चाहिए । | 








श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग ५७५ 


, , मणि- ओर उस दिन ईशान मुखजां से खुशामद की.बात मी 
` मापने सूत कदी । मुद पर जेते गीध दूते दै । यही वात आपने पण्ड 
पद्मलोचन से मी कदी थी। 


श्रीयसङ्ृष्ण-- नदीं, उलो के वामनदास से कही थी। 

श्रीरासकृष्ण को नींद आ रहौ दे। उन्दने मणि से कदा--“ तुम 
अत्र सोओ जाकर । गोपाल कर्लो गया १ तुम द्रवाजा वन्द्‌ कर रो, पर 
जंजीर न चढाना ।” 

दूसरे दिन सोसवार था। श्रीयमक्रृषण विस्तरे से प्रातःकाल उटक्र 
देवताओं के नामलेर्हे है| रह-रहकर ग॑गा-दशन कर रहे है । इधर 
काटी ओर श्रीगधाकान्त के मन्दिर मे मंगलागती हो रदी है। 
-भणि श्रीरामकृष्ण के कमरे मै जमीन परल्टे दुएथे। वे भी बिस्तर से 
-उठकर सब देख ओौर शुन रहे ईै। 


प्रातःकरय समाप्त करके वे श्रीरामकृष्ण के पास आकर त्रेठे । 


श्रीयामकृष्ण स्नान करके काली-मन्दिर जा रहे द । उन्दने मणि 
षेकमरेमे ताखा बन्द करलेनेके टि का । 

कारी-मन्दिर मे जाकर श्ीयमङ्ष्ण आसन पर बैठे ओर पू 
-छिकर कभी अपने मस्तक पर ओर कमी श्रीकाटी के पादपद्म पर 
वदा रहे है| फिर चम" ठेकर व्यजन करने खगो । 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर छोटे मणिसेकत॑ला खोलने 
के किए कहा। कमरेमं प्रये कर छोटी खाट परर चठ । इन समव 


मवमे मथर होकर नाम चेरे दै । मणि जमोन पर अक्रेे चे हुए रहै। 
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श्रीरामकृष्ण गाने खगे । माव मे मस्त हट आप मणि को गीतः 
से "क्या यह रिक्षादेरहे किं “कारीदहीव्दय दै; काटी निरण 
ओर सगुण भी है, अहूपा है ओर अनन्तरूपिणी भी ह । » 

गाना (भावाथ)--“ ए तारिणी, मेरा त्राण कर । तू जल्दी कर, 
इधर यमन्ाससे मेरा जी निकर र्दादै। तू जगदम्बा, तू लोकः 
कापालन करती है, मनुष्यों कोमुग्ध भीतूदीकरतीहै, तू ससार 
की जननी है, यशोदा के ग्म से जन्म लेकर कृष्ण क्ीटीटामें तूदी 
ने स्दायता दी थी । व्रन्दावन मेत्‌ विनोदिनी राधा थी, व्रजवहमः 
कृष्ण के साथ तूने विहार किया था। रास-रगिनी ओर रसमय होकर 
रात मे तूने अपनी टीला का प्रका्न किया था। त्‌ 
शिवानी है, सनातनी है, ईशानी है, सुदानन्दमवी है, सगुणा मी है 
निगुणा माह सदादीतू दिव की प्यारी दै, तेरी महिमा कहने केः 
योग्य एेसा कौन है १ 

कुक देर वाद्‌ श्रीरामकृष्ण ते पूषा, ^ अच्छ, इस समय मेरी ऊष 
अवस्था त॒म देख रहे हये १ 

मणि-( सदस्य )-- वह आपकी सहजावस्था है । 


श्रीरामकृष्ण मन दी मन गाने का एक चरण अदलमप रहे है 








परिच्छेद ३५ 
शरीरासङ्कप्ण तथा श्री वंकिमचन््‌ ` 
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वंकिम ओर राधाकृष्ण; युगल-रूप की व्याख्या । 
आज श्रीरामकृष्णदेव अधर के मकान पर पधार है; मागशीषं की 
कृष्ण चतुर्थी है, दानिवार्‌ ६ दिसम्बर, सन. १८८४ । श्रीरामकृष्ण 

पुण्य नक्षत्र सै-आये दहै । ह 

, अधर विकञेष मक्त हैः वे डिप्टी मेजिष्टर है। उग्र २९-३० 
होगी । श्रीरामकृष्ण उनसे विदोष प्रेम रखते है । अधर की मीक 
भक्ति है! सारा दिन आसि के परिभ्रमके वाद रमह-दाय. भोकर 
प्रायः प्रतिदिन दी सन्ध्या के समय श्रीरामञ्ष्ण का दैन करने जाया 
कसते धे । सकान शोभावाजार वेनेयोखा मै दै। वर से दक्षिणेश्वर काडी- 
मन्दिर में श्रीराम्रष्ण के पास गाड़ी कर्के जाते थे । इस प्रकार प्रतिदिनं 
पायः दो रुपये गाड़ीभाड़ा देते थे। केवर श्रीरामकृष्ण का दैन करगे, 


यही आनन्द है । उनके श्रीमुख की वाणी सुनने का अवसर प्रायः नदीं 


दोता था । पर्हचकर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम कसतेथे; कुशक 

परश्च आदिक वादये मा कालीका दशन करने जातेथे। बाद 

जमीन पर चटाई विद्छी रहती थी; उस पर विश्राम करते थे। श्रीरसङ्ष्ण्‌ 

स्वयं ही उनको विश्राम करने को कहते थे । भधर का शारीर परिभस के 

कारण इतना छन्त ह्यो जाता था किं वे थोढ़े दी समय मे सो जाते थे। 

रात क ९-१० बजे उन्हे उठा दिया जाता था। वे भी उठकर भीराम- 
भा. २,३७ 
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कष्ण को प्रणाम कर फिर गाढ़ी पर सवार होते ओर घर ौट जति ये। 


अधर श्रीरामकृष्ण को अक्तर शोभावाजार मे अपने धर परे 
जाते थे । श्रीराम्कष्णदेव के आनि पर वर्ह उत्सव ल्ग जाता था। 
श्रीरमक्रष्ण तथा अन्य भक्तं के साथ अधर लू भानन्द्‌ मनाते ये 
ओर अनेक प्रकार उन्हें ठति के साथ भोजन कराते घे | 


एक दिन श्रीरामकृष्ण उनके घर पर पारे] अधर ने कहा, 


४४ आप बहत दिनों से इस मकान पर नदीं अये ये; घर बडा भेखा पदा 


या, न जाने कैसी दुगीन्ध वेदा दो गई थी; आज देखिये, घर की केसी 
शोमा हुई दै । ओर कैसी सुगन्ध पैरी हुई है ! भेने आज ईश्वर कौ 


बहुत पुकारा था । यहो तक कि ओंखों से ओघ. निकल पड़ेये। 


आयामङ्कष्ण बके, ¢ कहते क्या हो जी ” ओर यह कहकर अधर की 
यर स्नेद-मशी दृष्टि से देखकर दखने लगे । 


आज भी उत्सव होगा । श्रीरामङ्ृष्ण भी आनन्दमग है, मकण 


आ आनन्द से पू है; क्योकि जरो श्रीरामङ्कष्ण उपस्थित ई, वह 


ईश्वर की च्चा के अतिरिक्त ओर कोद भी बात न दोग । भक्तगण अयि 
ह ओर श्रीरामङ्ृष्ण को देखने के हए अनेक नये नये व्यक्ति आग | 
अधर स्वय॑डिष्टी मेजष्टेट दै । वे अपने कुछ मित्र तथा दिष्टी 
मेजिस्ेट को आरमेतरित करके छाये ह । वे स्वयं श्रीरामङृष्ण को देेगे 


| जर कगे, वास्तव म वे महापुरुष दँ या नदीं । 


भ्ीसमङ्कष्य समख हो मक्त के साथ धातचीत कर रदे ६ । 


इसी समय अधर अपने कुछ भित्रा को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के पा 
.-आकर चैठे । 
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अधर ( किम को दिखाकर, श्रीरमङकष्ण के ्रति )- महाराज, 
ये बड़ विद्वान दैः अनेक पुस्तक टिली है । आपको देखने अये ई । 
इनका नाम दै व॑किमवान्‌ । 
शरीरमष्ण--( सते हुए )--वेकिम ! हुम पि किसके भाव जँ 
येकिम (टद) हो माई! 
वंकिम--( ईदसते हसते )-- जी महाराज, जूते की चोट से! 
८ समी हसे । ) साद्व के ज्ञते की चोट से टदा । 
श्रीरामङरष्ण-- नहीं जी, श्रीकृष्ण प्रेम से व॑करिम बने ये | श्रीमती 
राधाकेपरेससे त्रि्भग हुए थे। कृष्ण-रूप की व्याख्या कोई कोई करते 
ड, श्रीरधाकेवरेमसेत्रि्मग। 
«४ काला क्यो है जानते दो १ ओर सादे तीन दाथ--उतने छोटे 
क्यो हैं? 
५८ जव तक ईश्वर दूर है, तव तक काले दिखते है; जेसा समुद्र 
का जल दूरसे नीका दिखता दै। समुद्र के जल के पाष जानेसे 
ओर हाथ मेँ उठाने से फिर जल काला नहीं खता; उस समय बहुत 
साफ--सफेद दिखता दै । सू दूर दै, इसकिए छोय दिखता है; पास 
जाने पर फिर छोटा नदीं रहता । ईश्वर का स्वल्प ठीक जान लेने पर फिर 
काटा भी नदीं रहता, छोटा भी नदीं रहता । यह बहुत दूर की बात 
दै। समाधिमय्न न दहने से नदीं दोता। जवर तक “भै' (ठम' दै 
तब तक नाम-रूप भी ह । उन्दी की सब लीढा है। भ-ठम' जव्र तक 
रदते है, तत्र तक वे अनेक सूपो म॑ प्रकट हते दै । 
८८ श्रीकृष्ण पुरुष है, श्रीमती राधा उनी शक्ति ईै--आया- 
-ति। पुरू ओर प्रति । युगलं का अथै क्या ह १ पुरुष ओर्‌ 
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प्रकृति अभिन्न है । उनमे मेद नदीं है | पुरुप प्रकृति के चिना नदी 
रह सकता; प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह सक्ती । एक का 
नाम कसते से दी दूसरे को उसके साथ ही समञ्चना दोगा 
जिस प्रकार अधि ओर उसकी दारिका शक्ति) दादिका राक्तिको 
छोडकर अमि का चिन्तन नदीं किया जा सकता ओर अगि को 
छोडकर दाहिका शक्ति का भी चिन्तन नदीं क्रियां जा सकता। 
इक्र युगल-मूतिं से श्रीकृष्ण की दष्टि श्रीमती की ओर, ओर 
श्रीमती की दृष्टि श्रष्ण की मर है। श्रीमती का गौर वण हैः. 
बिजली की तरट्‌; श्रीमती ने नीटी साड़ी पनी दै ओर उन्होने 
नीलकान्त मणि से अंगं को सजाया दै। श्रीमती के चरणो मे स्ुपुर 
है इसटिए श्रीकृष्ण ने भी तपुर पहने है, अर्थात्‌ प्रकृति के साथ 
पुरुष का अन्दर तथा वाहर मेल दै । 

ये सव वातं समाप्त हई । अवर अधर के वंकिम आदि मित्रगणः 
अप्रेजी मे धीरे धीरे बातें करने लगे | 

श्रीयामक्ृष्ण-( सते हुए वंकरिम आदि के प्रति )- क्या जी, आप 
रोग अरजी मे क्या बातचीत कर रहे हैँ १ ( समी हते । ) 

अधर-जी, इसी विषयमे ज॒रा बात दो रदी थी, इष्ण्प 
की व्याख्यां की वात ! 

श्रीरामङृष्ण-( हसते हए सभी के प्रति )-- एक कहानी की याद 
आने से स्च हसी आ रही दै । सुनो एक कहानी करूँ । नाई हनामत 
बनाने गया था एक भद्र पुरुष इजामत बनवा रहे थे । अव दजा मत 
वनवाते बनवाति उन्हे जय कीं अस्वुरा ङ्ग गया ओर उख भद्र पुरष 


ने कदा ८ डम ' ( 0900 ) । परन्तु नाई तो म का मत्र नी 





श्रीरम्नष्ण तथा श्री वंकरिमचन्द्र ५८१ 


जानता था । जाड का दिन था, उसने अस्तुरा आदि छोढ्‌-छाडकर अपनी 
कमी कौ अस्तीन उठाकर कहा, ^ तमने सुने ईम कटा, अब कहो, 
इसका मतख्व वया है उस व्यक्ति ने कहा, “ अरे, तू इनामत वना 
न ! उसका मतल विरोप कु भी नहीं है, परन्तु जरा॒दोशियाश से 
बनाना !' नाई मी छोढ़नेवाला न था | वह्‌ कहने ठ्गा, ष्म का मतलब 
यदि अच्छादहै, तो भें ईम, मेय वाप ईम, मेरे चौदह पुरुष ईम दै । 
(सभी दैते। ) ओर डम का मतछ्व यदि खरावदोतो ठुम डम, 
ठ्दारा वाप डम, ठम्दारे चौदह परप ईम दै। (समी से|) फिर 


त 
केवल मदी नदीम म ठमईमडम ईस) (समी जोरसे रैसे।) 


८२) 
श्रीरामकृष्ण ओर्‌ प्रचारकाय। 


सबकी दसी बन्द होने पर वंक्रिम ने फिर वातचीत प्रारम्भ की। 
वंकिम -- महारज, आप प्रचार क्वो नदीं कसते १ 


श्रीरामङ्गप्ण-( दैसते सते )--भ्रचार ? वह सव गवे की वाते हं । 
-मनुष्य तो श्दर जीव दहै | प्रचार वे दी करगे जिन्टने चन्द्रस्य पेदा 
करके इस जगत्‌ को प्रकारित करिया दै। प्रचार करना क्या साधारण 
वात है ? उनके दर्शन देकर अदिश न देने तक प्रचार नदीं होता । 
रन्त प्रचार कसते से ठ्दे को$ रोक नदीं सकता | ठम्हं अदिश नदीं 
मिला, फिर भी ठम बक-वक कर रहे दो; वही दो दिन छोग सुने फिर 
भूक जारणैगे । जते एक ठहर | जव तकर दुम कड रहे हो, ततर तक रोग 


करे, अहा, अच्छा कह रहे ह वे ।' ठम स्कोगे, उसके वाद की 


कुक मी न दोगा । 


रि 
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«८ जव तक दूध की कदाई के नीचे आग जरती रहेगी, तव तक्र 
दू खौ करके उबल उठता है । च्क्ड़ी खीच छो, दूध भीव्योंका 
त्यों नीचे उतर गया ! 

« अर साधना करके अपनी शक्ति बटानी चादिए, नदीं तों 
अचार नदीं होता । ° अपने सोने के छिए जगह नदीं पाता ओर उपर से 
शंकरा को पुकारता है। अपने दी सोने के क्ष्‌ स्थान नही, फिर 
युकारता है, ^ अरे दका, आओ मेरे पास आकर सौओ।' (देसी) 


«८ उस देश मे हाल्दायों के तालाब के किनारे खछोग योज गोच कोः 
जाते ये, सवेरे लोग आकर देखते ये ओर गाटी-गखोज कसते थे! 
ङग गारी देते थे, फिर भी रोगों का गोच जाना बन्द नदीं दोता था। 
अन्त मे मुह्टेवालों ने अजौ मेजकर कम्पनी को सूचित किया । उन्दने 
एक नोटिस गा दिया, याँ पर शोच जाना या पेश्लाव करना मना 


हे, जो एेसा करेगा उसे सजा दी जायेगी | उसके वाद सव एकदमः 


बन्द ओर फिर कोई गड़वद़ी नदीं । कम्पनी का हुक्म--समी को 
मानना हदोगा। 


«८ उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्‌कार होने पर यदि वे आदेश दै; 
तभी प्रचार होता है, टोकरिक्ा होती है, नदीं तो तम्दारी बात कोन 
सुनेगा १ इन बातों कौ सभी गम्भीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे । 

श्रीरामक्कष्ण-( ब॑किम के प्रति )--अच्छा, आप तो वड़े पण्डित 
रै, ओर कितनी पुस्तक लिखी है आपने | आप क्या कते दै, मठष्य 
वका क्या क्ैव्य है १ साथ क्या जायेगा १ परकार तो दैन 


जकिंम-परकार १ वह क्या चीज हे १ 
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शरीरामङ्ष्ण--दौ, ज्ञान के वाद्‌ ओर दूसरे रोक मे जाना नहीं 
पडता, पुनर्जन्म नदीं होता । परन्तु जव तक ज्ञान नहीं होता, $श्र 
की प्राति नदीं दोती, तव तक संसार मे टोटकर आना पड़ता ३, बचने 
का को$ भी उपाय नदीं द । तव्र तक परटोक मी दै। ज्ञान प्रात होने 
पर, दशर का ददान दोने पर मुक्ति दो जाती दै--ओर भना नदीं 
पड़ता । उवादा हुआ धान बोन से फिर पौधा नदीं होता । जानरूपी 
अचि से यदि को उवाला हुआ दो, तो उमे लेकर ओर सष्टि का खेर 
नहीं दता) वह गस्थी कर नहीं सकता, उसकी तो कामिनी-कांचन 
मे आसक्ति नदय दै। उत्रठे हर धान को पिरखेत मै बोने खे 
क्या दोगा 

वैकिम-( दषते रदैसते ) - महाराज, हौ, ओर धास-पतवार से मी 
तो पेड़ का काये नदीं दोता। 

श्रीरामङ्ृष्ण--परन्तु ज्ञानी धास-पतवार नदीं है। जिसने ईश्वर 
का दीन किया दै, उसने अनृतफल प्रा किया है - वह कटू फल नहीं 
ह! उसका पुनजैन्म नदीं होता । प्रथ्वी कदो, सू्टोक कहो, चन्द्र 
लोक कटो-कदीं पर भी उत्ते आना नदीं पड्ता। 

« उप्रमा एकदेची है । तमने न्यायशाख्र नदीं पदा १ बाघ की 
तरह भयानकः कटने से बाघकी तरद एक मारी दुम या बडे भारी 
मुख सेअथे दो, सो नहीं| (समी दषे।) 

^८ेने केशाव चेन से वही बात कदी थी। केशव ने पूछा-- 

महाराज, क्या परलोक है £ धर बताया ओर न उधर । कहा 
कुम्हार रोग भिद्टी के वर्तन बनाकर सूखने के ।ख्ए बाहर रखते ई । 








६.८४" #समङरष्णव चनास्त 


उनम पक्के बत॑न मी दै ओर फिर क्चे वरतेन मी] कभी को$ जानवर 
आकर उन्हं कुचटकर चे जाते है । पक्के वतन द्ूड जाने पर्‌ करुम 
उन्हें फक देता है, परन्छ॒ वे बतेन टूट जाने पर उन्हें कुम्दार फिर धरर 
मलाता दै, लाकर पानी मिलता है ओर उसे गीय करके रगड़कर 
फिर चाक पर चहाता ओर नया वर्तन बना ल्वा दै; छोड़ा नदीं] 
इसीङिए केशव से कदा, जव तक्र कचा रहेगा तव॒ तक्र कुष्हार नहीं 
छोडेगा; जव्र तक ज्ञान प्रास्त नदीं दीता, जव तक हश्वर करा ददान नहीं 
मिक्ता, तव तक कुः्हार फिर चाक पर डायेगा; छोदेगा नदीं । अर्थ्‌ 
लोट-लोटकर इस संसार मै आना पडगा--छुटकाय नदीं । उन प्राप्त 
करने पर तव सक्ति दोती दै, तव कुम्हार छोड देता दै, क्योंकि उसके 
दवारा माया कीसष्टि का कोई काम नदीं द्योता । ज्ञानी मावा के परे 
चटे गए है; वे फिर माया केसंसार मेक्या करेगे ? 

८ परन्तु किसी किसीकोवे माया के संसारम रल देते दैः छोक- 
रिक्षा के छ्एि। लोगों कोरिक्षा देने केटिए। ज्ञानी विद्यामावाका 
सहारा केकर रहते हँ । शश्र दी अपने कामके किए उन रख छोडते 
है; जेते कदेव, रोकराचा्य । अच्छा, आप्‌ क्या कते दै, मनुष्व का 
क्या कतव्य है १ 

वंकिम-८ सते रसते )--यदि भाप पूते दी है तो उसका 
कतव्य है, आहार, निद्रा व मेथुन । 

श्रीरामङ्कष्ण-८ विरक्त दोकर )-- ओह ! ठम बहत ही वेहूदे द ! 
त॒म दिन-रात जो करते दो वही ठम्दारे सुख से निकल रहा दै। लोग 
जो कुछ खति ह उसी की उकार आती है। मी खाने पर मू 
की उकार आती है । नार्य खाने पर नारि की डकार आती द। 


॥ 
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` कामिनी-कचन मे दिन-रात रहते हो ओर वही आत सुख से निकल 
८ = ~ 


१ 


रदीदै। केवर विपरय का चिन्तन करने से दसा स्वभाव वन 
जाता. दै, मनुप्य॒ कपटी वन जाता द| शवर का चिन्तन कस 
पर सर दोतादै, दैदवर का साक्षात्कार होने पर देसी वातं को 
नदीं कदेगा । 

“यदि इद्वर का चिन्तन नहो, यदि विवेक-वैरम्य नदौ तो 
` केवल वित्ता रहने से क्या दोगा १ यदि कामिनी-काचन ये मन 
- तो केवल पण्डिताईसेक्या होगा? 

““ गिद्ध बहुत ऊच पर उदृता है, परन्तु दृष्टि उसकी केवट 

सरवट पर दी रती है। पण्डितजी अनेक पुस्तक, साल्ल पदे है, 
श्टरेक छाद्‌ सक्ते है, कितनी ही पस्तकं छिखते है, परन्तु ओौरत 
के प्रति आसक्त दहै, धन ओर मान को सार समञ्चते है, वद्‌ फिर 
- कैसा पण्डित ? ईश्वरम यदि मन नर्दा तो किरि क्या पण्डित ओर 
क्या उसकी पण्डिता ? 

८८ को$-को$ समञ्चते है कि ये छोग केवल ईश्वर-दश्वर कर रहे 

ह; पगठे है! ये खोग बोरा गए ह| दमकैते चालक दै, कैसे 
सुख . भोग रहे दै--धन-सम्मान, उन्दरिय-खुल । कौआ मी समञ्चता 
है, मे बहुत चालक, परन्तु सवेरे उठकर दी दरो की वषा खाता 
डे । कौं को नदीं देखते हो, कितनी ठ के साथ धूसते-फिते £ 
अड़े सयाने ! (समी चुपदहँ।) 

ध्जो लोग खवर का चिन्तन कसे दै, वपय म आसक्तिः 
-कामिनी-काचन मे प्रेम दूर कसर के छिद दिन-रत प्राथेना कते दैः 

जिन्हे विषय का स्स कडवा लगता है, दरिपाद्पद्न कौ धा को 


~~ == ==: ~ ~ 
~~~ य 


य~~ 


न 
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छोडकर जिन्हे ओर कुछ भी अच्छा नहीं टगता, उनका स्वमाकः 
हंस कासा दोतादै। हंस के सामने दृध-जल मिलाकर रखो, जलः 
छोडकर दूध पी जायेगा । हंस की चाल देखी ह १ एक ओर सीधा 
चला जायेगा । ओर शद्ध भक्त की गति भी केवट ईदवर की ओर दती हे। 
वह ओर कुछ नदीं चाहता । उसे ओर कुछ मी अच्छा नदीं खगता 
( बंकिंमके प्रति कोमल भावसे ) आप कुछ बुग न सानिएगा। ” 

वकिम- जी, भँ य्ह मीटी वाते सुनने नदीं आवा । 

(३) 
जगत्‌ का उपकार तथा कमयोग 

शरीयामक्ष्ण-( वंकिम के प्रति )--कामिनी-कंचन दी संसार है! 
इषीका नाम माथादहै। ईदवर को देखने तथा उसका चिन्तन नर्ही 
करने देती। एकनदो बचें होने पर सख्रीके साथ भाई-ब्रहन के सदृश 
रहना चादिए ओर आप म सदा ईर की बातचीत करनी चादिए। ' 
इससे दोनों का दी मन उनकी ओर जाएगा ओर सखी धमे की 
सहायक बनेगी । पडभाव न मिरने पर ईदवर के आनन्द का आस्वा- 
दन हो नहीं सकता । श्वर से प्राना करनी चादिए कि जिस 
पञ्चमाव दूर हो । व्याल होकर प्राथैना । वे अन्तयामी है, अवद्य दी 
सुनैगे- यदि प्रा थना आन्तरि दो | 

८ फिर ‹ काचन 2 1 भने पचवरी म गगा के किनारे पर बैटकर 
‹ स्पया भ्दधी? ‹स्पया मदी (मिद्ध ही रूपया, रुपया ही म्द 
कहकर दोनों जल में फक दिए थे] "2 


व॑किम रुपया मद्री ! महाराज, चार पैसे रहे तो गरीब को 
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दिएजा सकते है । ¦रुपया यदि म्री, तो फिर दया परोपकारः 
रेते दोगा १ 

भरीरामक्ष्ण-( वकिम के परति )--दया ! परोपकार ! ठ्हारी 
क्या राक्ति दे कि तुम परोपकार करो १ मनुष्य का इतना घमण्ड, परन्तु 
जव सो जाता दे, तो यदि कोई खड़े टौकर उसके दह मे पेयाव भी कर 
दे, तो परता नदीं गता । उस समव अहैकार, गर्व, दपं कँ जाता है 

° संन्यासी को कामिनी-कांचन का व्याग करना पता ` है । उसे 
फिर वह अहण नदीं कर सक्ता । भूक को फैककर फिर उसे चाटना 
नदीं चाहिए । संन्यासी यदि किसीको कुछ देता रै तो वह एेसा न्दी 
समञ्लता कि उसने स्वयं दिया । दया ईश्वर कौ है, मनुष्य वेचारा क्या 
दया करेगा १ दान आदि समी राम की इच्छा पर निर्भर है । यथाथ 
सन्यासी मनसे मी व्याग करता है, बाहर से भी व्याग करता दै । वहः 
गुड़ नदीं खाता, उसके पास गुड़ रहना मी ठीक नदीं । पास गुड़ रहतेः 
यदि वह्‌ के किं “न खाः तो लोग सुनैगे नदीं। 

८ ग्रहस्य लोगो को रुपये की आवश्यकता है, क्योकि स्री 
बचे हे। उन्है संचय करना चादिए-- सख्री-बचो को खिखाना दोगा । 
संचय नहीं करेगे केवल पंछी ओर दरवेश, अर्थात्‌ चिद्या ओर 
सेन्यासी । परन्तु चिद्ये का बच्चा होने पर वह हं मे उठाकर खाना 
छाती है। उसे भी उस समय दंचय करना पड़ता है। इसीटिए 
गस्य लोगों कौ धन की आवश्यकता है - परिवार का पालन-पोषण 
करना चाहिए । 


त, ध 

८८ ग्रहस्य लोग य॒दि शुद्ध भक्त हँ तो अनासक्तं दौकर कम करं 

(~ ^ 5 ् 

सकते है । वह कम का फल, हानि, लाम, सुल, दुःख ईश्वर कौ 











{ 
^ 
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-समर्पित करता दै | ओर उनते दिन-रात भक्ति की प्राथना करता है, 
ओर ऊुछ भी नहीं चाहता । इसी का नाम है निष्काम कर्म'--अनासक्त 
देकर कर्म करना । संन्यासी के समी कसं॑निष्काम होने चादि | 


परन्तु संन्यासी गृहस्थो की तरद विपयकसं नदीं कर्ता । 


८८ गृहस्य व्यक्ति निष्काम भाव से यदि करिसीको कुछ दानदे, 
-तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है । परापकार के ठिए नदीं । 
सव भूतं मे हरि विद्यमान ह, उन्दीं की सेवा होती ड) दरिसेवा दने 
से अपना दी उपकार हु, ‹ परोपकार ` नदीं । यदी सवं मूतं मे दरि 
-की सेवा है,- केवट मनुष्य की नदी, जीव-जन्तुओं मेँ मीदहरि की सेवा 
-यदि को$ करे, ओर यदि वह मान, यदा, मस्ते के वाद स्वगं न चाहे, 
जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदटे मे कोद उपकार न चा्े-इस 
अकतार यदि सेवा करे, तो उसका निष्काम कमे, अनासक्तं कर्मं होता 
हे । इस प्रकार निष्काम कमे करने पर उसका अपना कल्याण होता दै । 
इसी का नाम कर्मयोग है | यह कर्मयोग मी ईदवर को प्राप्त करने का 
"एक उपाय है, परन्तु यह सागे है व्रा कठिन । कलयुग के च्ष 
-नदीं ह । 


८ इसछिए कता हू, जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस प्रकार 
कर्म करता है, दया-दान करता दै, वहं अपना ही मला कस्ता द। 
दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण--यृह सव इईदवर करते ई जिन्दने 
जीव के किए चन्र, सुव, मौ, बाप, फल, पएूल, अनाज पैदा किया दै । 
पिता आदिमे जोस्नेदं देखते दो, वद उन्दीं का स्तेह दै, जीव की 
-रक्षाके लिए ही उन्दने यह स्नेद दिया दै। दया के भीतर जो द्या 
दिखते दो वह उन्दी की दथा है, उन्दने असदाय जीव की रक्षा कै 
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ल्एिदी ठमद्या करोयानकरो, वे किंसीन किसी उपाय च 


अपना काम करेगे दी | उनका काम स्का नहीं रह सकता | 


^“ इसीदिए जीव का कर्तव्य क्या है ? वह यह्‌ कि उनकी रण * 


८ ओ < व ए 
मे जाना, आर जिससे उनकी प्राति दौ, उनका दन हो उती के लिए 
व्या्ुट दोकर उनते प्राथैना करना--ओर दूसरा क्या ? 

^“ गाग्धुने कदा या, ˆ मेरी इच्छा होती ह किं अनेक डिष्पेन्त- 
रियो ( दबाखाने )» अस्तार बनवा दूँ । इसते गरी का बूत उप- 


कार दोगा ।' मने कदा, ^, अनासक्त दोकर यदि वह स्र क्ये तो. 
बुरा नहीं | ? परन्तु ईदवर पर आन्तरिक भक्ति न रहने पर अनासक्त . 


बनना बड़ा कठिन है । फिर अनेक काम बदा ठेनेसेन जाने किधर 
से आसक्ति आ जाती है, जाना नहीं जाता । मन भ सोचता हूं कि 
निष्काम भावसे काम कर रदा हं, परन्तु सम्भवदहै, यश की ्च्छा 
हुई, ख्याति प्राप्त कस्ते की इच्छा हई । किर जव अधिक क्म करने 


कोजातादैतो कम की भीड़ मे ईश्वर को भूर जाता है। ओर कहा, . 


शम्भु ! तमसे एक बात पूछता हू । यदि ईखवर ठम्हारे सामने आकर 
प्रकट टो तो क्या तुम उनसे कुछ डस्पेन्सरिया या अस्ताः 
मोगोगे या उन्हे स्वयं मगो) उन्हे प्रात करने पर ओर कुक भी 

अच्छा नदीं गता । मिश्री का शरत पाने पर किर गुड का शरत 
अच्छा नदीं ख्गता । 


८८ जो लोग अस्पताल, डिषेन्सयी खोढेगे ओर इसी म आनन्द ` 


यनमव करगे. वे भी मठे आदमी ईह । परन्तु उनकी श्रेणी अल्ग है। 
जो शद्ध भक्त है, वह ईद्वर के अतिरिक्त ओर कुछ भी नदीं चाहता; 


अधिक कमै के बीच मे यदि वह पड़ जायतो व्याकुल होकर. 


--- --------- 


-- --------- 


> 


~= 
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पर्ना करता है, ‹ हे ईश्वर, दया करके मेय कमै कम कर दो, नरी 
तो, जो मन रातदिन व्दींमे लगा रहेगा, वद्‌ मन व्यथ सै इधर-उधर 
खच हो रहा दै । उसी मनसे विपय का चिन्तन किया जा रहा +] 
द्ध भक्ति की श्रेणी अल्ग ही दोती दै । इद्र वस्तु है, वाकी समी 
अव्ु-यह बुद्धि न होने पर शद्धा भक्ति नदीं हती | यड संसार 
अनित्य, दोदिन केकि दै, ओर दहस संसारके जोक्तांदहै,वे 


ईदी सव्य है; नित्य ई। यहं ज्ञान न होने पर शद्धा भक्ति नदीं होती । 


«८ जनक आदि ने अदेश पने पर दी कमै करिया दै। 


(४) 
पहटे विद्या ( §06०५९ ) या परे इश्वर £ 
श्रीरामक्ृष्ण-( वंकरिम के प्रति )- कोई कोई समञ्चते रै कि 


बिना शाख पदे अथवा पुस्तकों का अध्ययन कयि ईैख्वर को प्रात नहीं 
श्रिया जा सकता । वे सोचते है, पके जगत्‌ के बारे भ, जीव के वारे 
~ जानना चादिए, पठे साइन्स ( 8019208 ) पटना चाहिए । 
(सभी हैते । ) वे कहते है, ईस्वर की यह सारी स्ट समञ्च जिना 


(यवर कौ जाना नदीं जाता | ठम क्या कहते हो १ पठे सान्या 
, पठे ईइवर १ 

बकिम--जी ही, पहले जगत्‌ के वारे मै दत बात जान ठेनी 
-चा्िए । थोड़ा इधर का ज्ञान हए बिना इद्र को कैपे जार्तुगा 
„पटे पुस्तक पट्कर कुड जान छेना चादिए । 

श्रीयमङ्कष्ण--वदी ठम लोगों का एक ख्याल दै । पहले देववर 
उसके बाद सृष्टि। न्द प्रास्त करने प्र, आवद्यक्र हो तो सभी.जान 
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-सकोगे । यदि किसी भी तरह यदु मिक के साय वातचीत कर सके 
तो किर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान रहै, 
“कितने कम्पनी के कागनन है, कितने वगीचे रहै तो यह सब भी जान 
-सकोगे । यदु मिक दी खुद सब वता देगा । परु यदि उक साथ 
नातचीत न हो, ओर मकान के अन्दर भरुसना चाहोगे, तो दरवान लोग 
ही धुसने न देंगे । फिर ठीक-टीक कैते जानोगे कि उसके कितने मकान 
दै, कितने कम्पनी के कागजात रहै, क्तिने बगीचे है आदि आदि १ 
उन जान ठेने पर सब कुछ जाना जा सक्ता है । परन्तु फिर मामू 
ची जानने की इच्छा नदीं रहती। वेद म मी यही बात है। 
जब तक्र किसी व्यक्ति को देखा नदीं जाता तवर तक उसके गुणों की 
चातं बताई जा सकती दै; जवर वह सामने आ जाता दै, उस समय वै 
-सब वाते बन्द हो जाती ह| खोग उसे दी टेकर मस्त रहते ई | उसके 
साय ही बातचीत कसते हुए विभोर हो जते ह, उस समय दूसरी वर्ति 
-नहीं सू्यतीं । 


% पहले ईश्वर की प्राि, उषके बाद स्ट या दूसरी बातचीत । 
-वा्मीकि को रामर्मत्र का जप करने को कहा गया, परन्तु उनते कहा 
गया, ° मरा› ^ मरा? काजप करो। “ म" अर्थात्‌ ईश्वर भौर स" 
अर्थात्‌ जगत्‌ । पहठे ईश्वर, उसके बाद जगत्‌ , एक को जानने पर सभी 
-जाना जा सकता दै । १ के वाद्‌ यदि पचा शल्य र्हैतो संख्या बढ 
-जातीदहै। १ कोमिटादेनेसे कुमी नदीं रहता। एक को ठेकर्‌ 
ही अनेक है । पहले एक, उसके बाद्‌ अनेक; पहले ईश्वरः, उसके बाद 
-जीव-जगत्‌। 


८८ तुम्हारी आवश्यकता है ईर को प्राप्त करते कौ | ठम इतना 











| 
॥ 
| 
| 


| 


॥ 
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जगत्‌ , खषटि, साइन्स-फाइन्स यह सव क्यों करर्टेदो१ तुम्हे मखः 
खाते से मत्व । बगीचे मे कितने सौ पेड है, कितने दन्नार रहनिरयौ, 
कितने लाल करोड़ पत्ते दै--इन सव हिसायोँ से ठम्दारो क्या काम > 
तुम आम खाने आए हो, आम खाकर चले जाओ} इस संसारम 
सनुष्य आया है भगवान को प्रात करने के लिए | उसे मूख्कर अन्य 
विषयं मै मन ख्गाना ठीक नहीं । आम खाने के टिए ये दहो, आम 
खाकर दी चले जाओ ।' 
वंकिम--आम पाता द्र कर्हा १ 


श्रीरामङ्कष्ण--उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, आन्तरिक 


श्रा्थना होने पर वे अवद्य सुनैगे । सम्भव दै कि रेषा कोई सत्संग 


जग दे, जिससे सुभीता हो जाय । सम्भव हे को कह दे, एेसा-एेसा 
करो, तो ईश्वर को पाओगे । 


यकिंम- कौन १ गुर १ वे अच्छे आम स्वयं खाकर सुन्ञे खरक 
आम देते है! (दसी) 

श्रीरामङृष्ण--क्यो जी | जिसके पेट म जो सहन होता ह । सम 
ोग क्या पुटाव-कछिया खाकर पचा सवते हँ १ धर भ अच्छी चरौ 
बनने पर मौ सभी वच्चो को पुखाव-कछिया नदीं देती । जो कमजोर ह 
जिते पेट की तरिमारी है उसे सादी तरकारी देती है; तो क्या मो उस 
नचचेसे कम स्नेह करती दै १ 

“ गुरुवाक्य मे विश्वास करना चादिए । गुर दी सचिदानन्द" 
सच्चिदानन्द ही रुख है; उनकी बात पर विश्वास करने से, बालक कीः 
तरह विश्वास करने से, दैशवर-परासि होती है । वालक का क्या दी विश्राख 
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६ !र्मोने | व तेरा भाई र्गता हः उसी समय जान छवा, 
वह मेश भाई है " एकदम पूरा पका विश्वास | देसा भी हो सकता 
दै कि वद ढ़का व्राहणके धरका है, ओर वह ‹ माई › सम्भव दै 
कि किसी दूसरी जातिकाहो। मौने कहा, उस कमरेमे ८ जू? 
दै । वस, पक्का जान छिया, उस कमरे भै “जुन है। यदी बालक 
का विश्वास दै; गुरुवाक्य मेँ इसी प्रकार विश्वास चादि । सयानी युद्धि, 
दिसावी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से श्श्रको प्राप्त नषषकरिया जा 
: सक्ता ¡ वरिदवास ओर सरलता होनी चदिए, कपटी हते ते न होया । 
सरल कै छिए वे बहुत सदन हैँ । कपटी से वे बहत दूर है । 
 परन्दु वाल्क जिस प्रकार मों कोन देखने से वेचैन हौ जाता 
दै, टडदर मिटा दाय पर लेकर चाहे भुखाने की चेष्ठा करो, परन्तु वह्‌ 
छ भी नहीं चाहता, किसी से नदीं भूलता ओर कहता है, “ नहीं, भै 
मके दी पास जागा, › इसी प्रकार ईश्वर के छिर व्याकुलता चादिए। 
अहा ! कैसी स्थिति !-- बालक जिस प्रकार “ मँ मो ' कहकर पागल हो 
जाता दै, किसी भी तरह नदीं भूढता ! जिसे संसारके ये सव बुलभोग 
फोके खगते है, जिते यन्य कुछ भी अच्छा नदीं ल्गता, वही हृदय से 
°रमोर्मौ › ककर कातर होता दै। उसी के चिषर्माकोरिरिसभी काम- 
काज छोड़कर दौड़ आना पड़ता है । 


५ 


५ यही व्याकुलता दै । किसी भी पथ सेःक्यों न जाओ, दन्द, 
` मुसलमान, ईसाई, शाक्त, त्रा्य-किंसी पथ से जाभो, यह व्याकुरुत 
दी असली बात दै । वे तो अन्तर्यामी है, यदि भूल प्रथ ममी चकते 
गए होतो भी दोष नीं है-पर व्याकुलता रदे | वे दी फिर ठीक पथः 
भेउठाल्तेहै। 

मा, २, ३८ 
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८ किर समी पथो मँ मूल है- सभी समञ्चते दं, मेध घड़ी ठीक 
जारी ह, पर किसी की धद़ी ठीक नदीं चख्ती। ति्तपर भक्ती का 
काम बन्द नहीं रहता । व्याकुलता दो तो साधु-संग मिल जाता इ साधर 
हंग से अपनी घड़ी वहत कुछ मिला खी जा सकती दं | 


(&) 
श्रीरामङ्कष्ण-कीतेनानन्द मै । 


ब्राह्म समाजकेश्री त्रैरोक्य गानागा र्दे । श्रीरामङ्रण 
कीठन सुनते-सुनते एकाएक खड़े हो गए ओर्‌ ईश्वर के आविद मे बाह्य- 
्ञान-शन्य दो गए । एकदम अन्त्रैख, समाधिम । खड खड समाधि- 
म्र | समो छोग चेरकर खडे दए । वंकिम व्यस्त होकर भीड हटाकर 
भरामङ्ृष्ण के पास जाकर एकदृष्टि से देख रहे दँ । उन्दने कमी 
समाधि नहीं देखी यी । 


थोडी देर बाद थोडा बाह्य ज्ञान हने के वाद्‌ श्रीरामकृष्ण प्रम 
उन्मत्त होकर ऋय करने कगे । मानो श्रीगोरांण श्रीवास के मन्दिर म 
भक्तो ॐ साथ न्त्य कर रहे है। वद अदूयुत चतय! वक्रिम भ 
अग्रेजी पटे खोग देखकर दग रह गष । क्या आचय ] क्या इप्ी का 
नाम प्रेमानन्द है शर से प्रेम कके क्या मनुष्य इतना मतवा हो 
जाता ३१? क्या एेसा दीखत्य नवद्वीपमे श्रीगोर्सण ने किया था ॥ 


क्या इसी तरह उन्होते नवद्रीप मे ओर श्रकषैव मै (पुरीम) त्रम क 


बाजार चैटाया था १ दस्मै तो टोग नदी दो सकता। ये स्त्यागी दै 
इन्दे धन, मान, यश्च--किंसी चीज, की आवद्ययकता नदीं तो क्या 
यरी जीवन का उदेद्व दै १ किसी ओर मनन ख्गाकर दशर से प्रम 








ज 
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करना दी क्या जीवन का उदेदय है १ अव उपाय क्या है ? इन्दनि कहा 
«र्मा के टिए वेचेन होकर व्याकुल होना, व्या > € 
॥ निन दी याकरुढ दोना; व्याक्रुल्ता, परेम करना ही 
उपाय है, ग्म दी उदेश्य है | सचा प्रम आति ही दीन होता है|? 
मक्तगण इसी प्रकार चिन्तन करने खगे ओर उस अद्मुत देव- 
त 0 ल्ट ४ ५ 
इ्ट्म तरय एवं कोतन का आनन्द प्रत्यक्ष करते रगे] सभी श्रीरामङ्ष्ण 
के चारों ओर खड़े द--ओर एकटक उन देख रहे है । 
ग $ र श्रीर ल ८ 
कतेन क वाद श्रीरामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे ईै। 
“ भागवत-मत्त-मगवान ` इस कथन का उचारण करके कह रे है, 
< ज्ञानी, योगी) भक्--सभी के चरणों मे प्रणाम । 
किर सव ल्धेग उनके चारों ओर वेरकर बैठ गए । 


(६) 
श्री. वकिस ओर मक्तियोग । ईशर प्रेम । 

वंकिम-( श्रीरामङ्ष्ण के प्रतिं )- महाराज, भक्ति का स्या 
उपाय दै । 

श्रीरा मकरष्ण-- व्याकुलता | क्ढ़का जिस प्रकार मा के लिए, मौ 
कोन देखकर वेैन होकर येता है, उसी प्रकार व्याङ्ु होकर ईश्वर 
के क्एि येने से शश्र को प्रात तक किया जाता है। 

८८ अर्णोदय होने पर पू दिशा लाक हो जाती है, उस समबु 
समन्ञा जाता है कि सूर्योदय मे अव्र अधिक विम्ब नदीं है| उसी प्रकार 
यदि किसी का प्राण शवर के िए व्याकरुक देखा जाय, तो भटी्ीतिं 


समञ्ञाजा सकता है करि इस व्यक्ति का दईशरग्राति म अधिक्‌ विरन्व 
नदीं दे। 


& 


त कवि 


--र --न----~ 
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: ५ एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, “ महाज; ईश्वर को कैसे प्रातः 
[करह, बता दीनि | गुरु ने कहा, " आओ मँ तर्द बता देता हं 
यह्‌ कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ठे गए । दोनों जक म उतर 
.पड़े। इतने मे ही एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल मैः 
इवो दिया ओर कुछ देर पानी मे डवाकर रखा | फिर थोड़ी देर बाद 
उसे छोढ़ दिया । शिष्य सिर उटाकर खड़ा दो गया। रुरु नेपा, 
, कहो, ठम कैसा खग रहाथा१ शिष्यने कहा, णेसाल्गणरहाया 
कि अमी प्राण जाते दी है, प्राण वेचेन हो रहै ये)" तव्र गुरने कहा, 
८ शश्र क छिए जर प्राण इसी प्रकार बेचैन होगे, तभी जानो कि सवं 
उनके साक्षात्कार म विलम्ब नदीं है ।' 


[ 


८ तुमसे कहता हँ, ऊपर उपर वहने से क्या होगा १ ज्या गोता 
ङुगाओ । गहरे जल के नीचे रत्न रहै, जक के उपर दाय-पैर पटकने से 
क्या होगा १ यथाश मणि भारी होता दै, वह जल पर तैरता नदी; वड 
जल के नीचे द्वा हआ रतां है । असली मणि प्रात करना हौ, तो जठ 
के भीतर गोता र्गाना पडेगा ।” 

्करिम-- महाराज, क्या करै, पीठ पर कागर्वैधी हुई दै । (सभीः 
हसे 1 ) वह द्बे नदीं देती। 

श्रीरामक्ष्ण--उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते दै॥ 


"उनके नाम से कार का फन्दा कट जाता है। गोता र्गाना शोगा, नही 
तो र्न नदीं मिलेगा । एक गाना सुनो- 


(मावा ) “४ रे मेरे मन, रूप के समुद्र मे गोता गा । ओ रे 
तल, अतल, पाता खोजने पर प्रेमरूपी धन को पाएगा । दरू; रदः 
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ददने पर हृदय के वीच भ वृन्दावन पाओगे ओर हृदय अँ सदा ज्ञान 
-का दीपक जलता रहेगा । कुवीर कते है, सुन सुन, गुरु के श्रीचरणों 
का चिन्तन कर} 

श्रीरामञ्ृष्ण ने अपने देवदुरेभ मधुर कण्ठ से इस गाने को गाया । 
सभा के सभी रोग आकृष्ट होकर एक-मन से गाना सुनने लगे । गाना 
-समाप्त दोन पर फिर वार्ताखप शच हुआ । 

श्रीरामङ्ष्ण-( किम के प्रति )- कोई कोई गोता र्गाना नदीं 
-चाहते । वे कहते है; ‹ ईश्वर ईश्वर करके ज्यादती करके अन्त में क्या 
पागल दो जाऊं" जो टोग ईश्वर के प्रेम मे मस्त दै उन्दे कते रहै 
“वोरा गये दैः, परन्तु ये सव रोग इस वात को नदीं सम्षते कि. 
-सचिदानन्द अग्रत का समुद्र दै । 

५ रेने नरेन्धसे पूछा था, ° मान लो किएक बैन रस है, ओर 
तू मक्खी वनाद; तो तू करौ पर वैटकर रस पीयेगा १' नरेन्द्र ने कद, 
‹ किनारे पर वैटकर मह वदाकर पडेगा । मेने कदा, ^ क्यो १ बीच मे 
जाकर द्वकर पीने मे क्या द दै १ नरेन्द्र ने कदा, “पिरतो रषमे 
द्वक मर जागा । › तव सेते कहा, ‹ भैया, सच्चिदानन्द-रस णसा 
-नदीं है, यह रस अभृत-रस दै, इसम्‌ छने से मनुष्य मरता नदी» अमरं 
दो जाता है ।' 

«८ तमी कद रहा द, ' गोता रगाओ।' कोई मय नहीं द | ङ्वने 
से अमर दो जाओगे । 2 

अव ्वक्रिम ने श्रीरासङ्घष्ण को प्रणाम क्रिया। वे बिदा ङेगे। 

वंकिंम- महाराज, सुञ्चे आपने जितना बेवकूफ समन्चा है, उतना 
जूं | एक प्राना दै, दथा करके क्या मे एक बार चरणधूलि--॥ 


------=>---- 


भतिन नु दिन 77 --- = 
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५९८ ` श्रीरामक्ृष्णवचनास्रत 

श्रीरामङृष्ण--टीक तो है, ईशर की इच्छा । 

वंकिम--वहँ पर भी देखंगे, भक्त ह । 

श्रीयामङ्कष्ण--( दैसते हुए )--कैषा जी १ केते सव्र मक्त है वँ 
यर १ जिन्होने गोरर गोपा, केदाव केराव कदा था, उनकी तरह ह , 
क्या १ (सभी दसि) 


एकं मक्त-- महाराज, गोपा गोपा की कहानी क्या दे १ 





श्रीरामङ्ृष्ण-( ईैसते-हंसते )--अरे वह कदानी † अच्छा सुनो । 
एक स्थान पर एक सुनार की दूकान है । वे लोग परम वैष्णव है, गले 
मं माला, तिलक दै दमेशा दाथ मे हरिनाम का लोखा ओर सुख मे 
सदैव दरिनाम ] उन्हे को$ मीसाधु दी क्टेगा ओर सोचेगाकिवे पेट 
केच्एिदी सुनार का काम करते है, क्योकि ओरत-वचो को तोपाठना 
ही है । परम वैष्णव जानकर अनेक मादक उन्दीं की दूक्तान से अति; 
क्योकि वे जानते ह किं इनकी दूकान मे सोने-चांदी में गड़बड़ी न होगी । 
आदक दूकान म आति दी देखता है किं वे मुख से हरिनाम जप रहे 
ओर वरैठे हुए कामकाज भी कर रहे ह । खरीददार व्योदी जाकर बैग 
किं एक आदमी वोर उटा, ˆ केशव ! केराव ! केराव ! ` थोड़ी देर 
जाद एक दूस कह उठा, ° गोपाल ! गोपाक ! गोपाल ! 2 किर थोढ़ी 
देर बातचीत होते पर एक तीसरा व्यक्ति कट उठा, ८ हरि दरि हरि । ˆ 
अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो री है । इतने 
भ दी एक व्यक्ति बोल उठा, “ हर हर हर । इसीलिए तो इतनी भक्ति 
तरेम देखकर वे छोग॒ इन सुनारों के पास अपना रूपया-पैसा देकर 
निखिन्त हो जते द । सोचा कि ये छोग कभी न टरैगे। 
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..५८ परन्तु असी शत क्यादै जानते हो १ आक के आने के . 
वाद जिसने कदा वाः ˆ केराव केशव ' उसका मतल्व है, ये सव्र लोग 
कौन दै १ अर्थात्‌ ये आक लोग कौन है १ निने कहा, ‹ गोपाल 
गोपाल ?-- उसका सतल्वर है, ये रोग गाय के दल है । जिसने कडा, 
८ हरि दरि" इसका मतल्व है, ये लोग मूखै है, तो फिर ‹ हरि ° अर्थात्‌ 
हरण कर १ ओर जिसने कहा, ^ हर ह ' इपका मतलब दै, इनका 
सकु दरण कर छो । पेते वे परम भक्त साधु ये! (समी दहैते।) 

वकरिम ने षिदा टी | परन्तु एकाम मनसेन जाने क्या सोच 
रहे ये । कमरे मै दरवाजे के पास आकर देखते रह, चदर छोड आए 
है । केवल कमीज पटने ह । एक वाबू ने चद्र उठा खी ओर दौढ़कर 
उनके दाथमेदे दी | वंकिम क्या सोच रहे हगि ? 

` राखाल आरे द । वे ब्राम के साय श्रीन्दावनधाम गये ये | 
व्हा ते कुठ दिन हुए छोटे है | श्रीरामङृष्ण ने शरत्‌ ओर देवेनद्र के 
पास उनकी बात कटी थी ओौर उनसे कहा था कि उनके साथ बात 
चीत करें | इसीलिए वे राखाठ के साय परिय करने के टिए्‌ उस्ुक 
होकर आये है | खना, इन्दी का नाम रखाङ हे । 

शरत्‌ ओर सान्या व्राह्मण ओर अधर दै जाति के सुवे 
वणिक्‌ ( बनिया ) । कीं उनके धसाले भोजन करने क लिन बुला 
ल इसीलिए जल्दी से भाग गये । वे नये अवि हैः अभी नदी जानते 
कि श्रीरामकृष्ण अधर से कितना स्नेह कसते हँ । श्रीरामङ्कष्ण का कना 
द, भत्तो की एक अलग जाति दहै । उनम जातिभेद नदी दे। 
1 उपस्थित भक्तों को अत्यन्त आदर 
कराया । भोजन के वाद्‌ भक्तगण 


अधर ने श्रीरामक्रष्ण को तथ 
के साय बुटाकर सन्तोपपूरवक भोजन 








| 


= 
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श्ीरामङ्ष्ण के मधुर वचनो का स्मरण करते करते उनका विचित्र प्रम- 
|| मय चित्र हृदय मे धारण कर घर रटे । 


अधर के घर श्ुभागमनके दिन श्री ब॑किम ने श्रीरामकृष्ण देव 
से उनके मकान पर पधारने का अनुरोध किया था । अतएव थोड़े दिनों 
॥ के बाद श्रीरामङृष्णने श्री गिरीश व मास्टर को उनके कल्कत्ते के 
| मर्कानि पर भेज दिया था | उनके साथ श्रीरासकरष्ण के सम्बन्ध मै काफी 
बातचीत हुई । बंकिंम ने श्रीरामङ्ष्ण का दशान करने के किए किर 
अआने.की इच्छा प्रकट की थी; परन्तु काम भ व्यस्त रहने के कारण 
न आ सके। 


पचवटी के नीचे ! देवी चोधरानी ` का पाट । 
॥. ता. ६ दिसम्बर, १८८४ ई. को श्रीरामकृष्ण ने श्री अधर के धर 


पर छमागमन किया था आर श्री किम बाबू के साय वार्तालाप किया 
या | ग्रथम से षष्ठ विभाग तकये दी सव बातें विरत हृद । 


274------ ~ 


॥ 
( 
। 


म्-=-- 


इस घटना के कुछ दिनों के बाद अर्थात्‌ २७ दिसम्बर, शनिवार 
को भीरामङृष्ण ने प॑चवटी के नीचे भक्तों के साथ वंकिम रचित “ देवी 
चौधरानी के कुछ अंश का पाठ सुना था ओर गीतोक्त निष्काम धमे 
के बारे म अनेक वातं कही थीं । 


= 


श्रीरामकृष्ण पंचवटी के नीचे चूते पर अनेक भक्तो के साय 
बैठे थे। मास्टर से पदट्कर सुनाने के लिए कहा । केदार, राम, नित्य- 
गोपाल, तारक ( रिवानन्द ), प्रसन्न ( बिगुणातीतानन्द ), सरेन्र आदि 
अनेक मक्त उपस्थित थे । 





परिच्छेद ३२ 
प्रह्ाद-चयणिि का अभिनयः-दर्शन 
(१) 
समाधिर्मे] 


श्रीरामङ्ष्ण आज स्टार यिणएटर मँ प्रहाद-चर्तरि का अभिनय 


3 


` देखने आये ह । साथ मेँ बावूराम, मास्टर, नारायण आदि दै । तब 
"स्टार थिएटर बीडन स्दीटमै था। वाद मे इसी रंगम॑च प्र एमरेल्ड 


धिएटर आर क्लासिक थिएटर का अभिनय होता था । 


आज रविवार है । १४ दिसम्बर, १८८४ । श्रीरामकृष्ण एक 


. जकिस मे उत्तर की ओर मँह किव हुए वैडे दै । रंगमंच रोशनी से 


लगमगा रहा है । श्रीरामकृष्ण के पास वाबूराम, माष्टर आर नारायण 
्ेठे ई । गिरी अवि है, अमी अभिनय का आर्म नदीं हभ दै । 
श्रीरामक्घष्ण गिरीश से वातचीत कर रहे है । 

श्रीयामङ्ष्ण-८ सकर )-- वाह, ठमने तो यहं सब बहुत जच्छ 


` लिखा हे। 


गिरीश- महाराज, धारणा करं सिर्फ छिखता गया हू । 

्ीसमह््ण न्ष, ठम धारणा दै । उसी दिन तो भेने ठमते 
कहा था, भीतर क्ति हुए चिना कोई चिच नी खींच सकता । 

८८ धारणा भी इतके छि चादि । केशव कै य भ नवतृन्दावन 


- नाट देखने गया था । देखा, एक डिप्टी आ सौ रुपया मदीना पाता 
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है| सब लोगों ते कदा, वड़ा पण्डित है; परन्तु वह गोद मे एक वचा 
ङिए हैरान हो र्दा था । क्या किया जाय जिसे वचा अच्छी जगह बैठे, 
अच्छी तरह नाटक देखे, इसी के लिए वह व्याकुल हो र्दा था | इधर 
ईश्वरी बाते द्य र्दी थीं, उपका जी नदीं कगता या । वचया वार्‌ वार्‌ पूछ 


रहा था, वावूजी, यह क्या वहक्यादहै१' वह भी वे केसाय 


उलन भा था । उसने व्रत पुस्तक पदी है, धारणा नदीं दुई हे ।” 
गिरीश--दिल मे आता है अव धिएटरसिएटर क्वा कर १ 
श्रीरामकृष्ण नदीं, नदी, इसका रहना जरूरी दै, इससे लोक- 
दिक्षा होगी । 
अभिनय होने ठगा ! प्रह्ाद पाट्शाख में पद्नेके किए अये 
है । प्रह।द को देखकर श्रीरामकृष्ण " प्रहार प्रहाद्‌ † कहते ए एकदम 
समाधिम दो गये। 
प्रहाद को हाथी के पै के नीचे देखकर श्रीरामङृष्ण ये रहे दै । 
अयिङघण्ड भ जव्र वे कैक पि गये त्र भी श्रीरामकृष्ण के सू बह चले । | 
गोलोक में लक्ष्मीनारायण वरे है । प्रहाद के किए नायाथण सौचं 
रहे है! यह दद्य देखकर श्रीरामङृष्ण फिर समाधिमथ हो गये । 
(च) 
इश्र-दरौन का उपाय । कभेयोग तथा चित्तशुद्धि । 
थिएटर-मवन के जिस कमरे में गिरीश रहते है, अभिनय दो जन , 
पर श्रीरामकृष्ण को वहीं ठे गये |, गिरीश ने पूषा, “^ विवाह-विभ्राट 
क्या आप स॒नेगे £* श्रीरामङ्ृष्ण ने कदा, “नहीं, प्रह्ाद-चरित्र के वाद्‌ 
यहं सव क्या है १ भने इसीलिए गोपार उदडिवाके दख्सेक्दा थाः 





^ 


प्रहाद-चरितर का, आभिनय-दरन ६०३. 


८ तुम रोग अन्त मे कुक ईश्वरी वाते किया कसे । बहुत अच्छी करी 


> 


बातें हये रदी थीं, फिर ‹ विवाह-विभ्राद ?- संसार की वात आ गई. 


जोम था, वदी दहो गवा ।' कविर वही पहले के भाव जाते है।' 
श्रीसमक्रष्ण गिरी आदि के साय शरी वाति कह रहे दँ । गिरीश पू 
शे है, (महायज, आपने केसा देखा ? 


श्रीरामकृष्ण-- साक्षात्‌ वे दी सव कुछ हुए है । जो अभिनय कर 
रहे ये, उनमें मेने साक्षात्‌ आनन्दमयी माता को देखा । जो लोग 
गोटोक के गोपाल वते थे, उन्हे भने साक्षात्‌ नाययण देखा। वे दी सवर 
कुक हए दै । परन्तु ईश्रर-दरान ठीक होता है या नदीं इसके टक्षण है 
एक लक्षण तो आनन्द दै । दूय, संकोच का टप हो जाना । जेते 
समुद्र म उपर तो दिरोरे ओर आवतं उट रहे है, परन्तु भीतर गम्भीर 
जल है । जिसे श्वर के दीन हो दके दै, वह कमी पागल की तर्द 
रहता है, कमी पिद्ाच की तरह । श्चि ओर अञ्चचिमे मेद नदीं 
रहता । कभी जड़ की तरह दै, क्योकि भीतर ओर वार ईश्वर के दशन 
करके आशर्मचकित दो गया है। कभी बालकवत्‌ है, टद्ता नदी, जसे 
बाख्क बग म धोती दवाये धूमा है । दस अवस्था मे कमी तो बाल्य- 
आव होता है, कमी तरुगमाव--तव दिछगी सजी दे, कमी युवा- 
आव तव क करता दै, लोक-शिघषा देता दै, त्र वह सिंहतल्य है }' 
५८ जीवों मे अहंकार ह इसीकिए वे दश्रर को नदीं देख पाते। 
यनो के उमे षर पिर चवं नं दील पहता श दील न पडता 
इसलिए क्या कमी यह कहना चादिए कि सं है दी नदीं १ सवं भवश्च ह । 

“परन्तु वाल्क के शभ, मे दोप नरह वत्कि उपकार है । साग के 
खाने से बीमारी होती है, परन्ठ 


८ हिचा? साग के खाने से उपकार, 


= न ध क र 


॥ 
॥ 
। 
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ब्दोता दै । इसीलिए दिवा" सागमे नदींहै | मिश्री भी इसी प्रकार" 


मिटाइयों म नदीं है । दूसरी मिटाइयों से बीमारी होती है, परन्तु मिभी 
से कफ का दोष होता दी नदीं । 
“८ इसीलिए भने केशव सेन से कहा था, तम्हे ओर अधिक कदने 
से फिर यह दरु न रह जायेगा । केशव डर गया। तव भरेते कडा, 
-ालक का “म?, दास का “भे ?- इनमे दोष नदीं दै। 


““ जिन्होनि ईश्वर का दीन शिया दै, वे देखते दै, ईश्वर दी जीव 
भौर जगत्‌ हुए है । सत्र ङु वे दी है । इन्दे दी उत्तम भक्त कदते है 1" ` 


गिरीश-( सहास्य )-सव कुछ तो वे दी है, परन्तुज्ञयाखाभेः 
“रह जाता है, इसमे कोई दोष नहीं है । 


भरीरामक्रष्ण-( सकर )--हौ, इससे दानि नहीं | वह सैः केवर 


-सभोग के लिए है। “मेः अरग ओर ‹वुम › अल्ग जब होता है 


तभी संभोग दो सकता है, सेव्य-सेवक के माव से। 


ओर मध्यम दज के भी भक्त । वे देखते, ईश्वर सब 
1 म अन्त्यामी के रूप से विराजमान हैँ | अधम दज के भक्त कदते 
वे है--अर्थात्‌ आकाश के उस पार ! ( सब हसे । ) 


4 


^“ गोलोक के गोपालो कौ देखकर सुने यह ज्ञात हुआ किं वेदी 
सब कुछ हुए है । जिन्दोने ईदवर को देखा दै वे स्पष्ट देखते दै, ईइबर 
दी कतार, वेदी सव कुछ कर रहे टै" 


गिरीरा-- महाराज, मेने टीक समञ्ञा रै किं वेदी सब कुछ 
-कर रहे है । 


` करता ह; जसा कटटाती दो, वैसा ही कहता र 


प्रहाद्‌-चरिरि का अभिनय-दुरशंन ६१५ 


भीरामङ्ष्ण--्म कहता ह, “ मू, भर्त्र, वुम यनी हो 
जडः ठम चेतना भरनेवाटी दो; ठम जला कराती हो, भ वैषा ही 


जो अज्ञान दशा मेः 
दै, वे कते है, “ कुछ तो वे करते 8, कुछ भे करता ह॥ 


गिरीश-- महाराज, मै ओर करता ही क्या ह १ ओर अव कमै 


डी क्यों किये जार्ये१ 


श्रीरासङृष्ण-- नदीं जी, कमे करना यच्छा है | जमीन लुती हुई 
हो तो उसमे जो कुछ बोभोगे वही दोगा । परन्तु इतना है कि कर्मः 


निष्कास भाव से करना चाहिए । 


परमहंस दो तरह के है } ज्ञानी परमहस ओर प्रेमी परमहंस । ' 
जोज्ञानी है, उन्द अपने कामसे काम | जोप्रेमी है, जेते शुकदेवादि, 
वे इष्वर को प्राप्त करके फिर लोक-रिष्षा देते है। कोई अपने आपः 


दी याम खाकर मह पो डाक्ता दै, ओर कोई ओर पच आदमियों 


को खिलाता है। को$ कुर्मो खोदते समय टोकरी ओर कुदार अपने 
धर उटा ठे जात द; कोई कुज खुद जाने पर टोकरी ओर कुदार उसी 
कुणै भ उर देते है को$ दूये के टिए स्ख देते है ताकि पड़ोसियों 
केही दाम आ जाय श्कदेव आदि ने दूसरों के किट टोकरी ओर 
कुदार रख दी है । (गिरीश से) ठम भी दरो के लिए र्लना ॥* 


गिरीश - तो आप आशीर्वाद दीजिए । 


श्ीराभञ्कष्ण--तुम माता के नाम पर विश्वास करना, बस हो 


जायेगा । 
गिरीश- म पापीतोद्ं। 
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श्रीयमङ्कष्ण--जो सदा पाप पाप सोचा करता हे, वह पापी 
हो जातां दै। 

गिरीश महाराज, मे जरह वेठताथा, वर्हो की ग्द्वी भी 
-अश्द्ध हे । 

श्रीयमङ्कष्ण-यद क्या ! हजार साल के अंवेरे घर म अगर 
-उजाला आता दै तो क्या जया ज॒रा के उजाला होता दै या एकदम 

`. प्रकाश कैट जाता है १ 

गिरीश--आपने आशीर्वाद दिया । 

श्रीरामङ्कष्ण--ुम्दारे अन्दर से अगर यदी बातदहोतोम इस 
-पृर्‌ क्या कद सकता हरम तो खाता-पीता हूं ओर उनका नाम लवि 
-करता हू | 

गिरीश--आान्तरिकता दै नदीं, परन्तु यह कपया आप दे जाद्ये। 

श्रीरामङ्कष्ण--क्या मँ १ नारद्‌, शुकदेव, ये छोग दोते तो दे देते। 

गिरीश नारदादि तो दृष्टि के साम्ने है न्दी, पर आप मेरे 
-सामने है| 

श्रीरामङ्ष्ण-( सहास्य )-- अच्छा, ठम्द विदवास दै ! 

सभी कुछ देर चुप रहे । फिर बातचीत होने ख्गी। 

गिरीश-एक इच्छा है, अहेतुकी भक्ति की । 

श्रीरंमङष्णे -- अहेवुकी भक्ति ईशवर-कोटि को होती दै । जीव-कटि 
को न्दी होती । 

श्रीयमङ्कष्ण ऊष्वैदृष्टि दै ! आप दी आप गाने ल्गे-- 





प्रहाद्‌-चरित्र का अभिनय दर्शन ६०७ 


` छ च ् 
यामा को क्या सव्र रोग पते है १ नादान मन समज्ञाने षर 


भी नहीं समक्ता । उन सुरित चरणों से मन रगना शिव के लि 


भी असाध्य साधनदै। जो माताकी चिन्ता करता दै, उसके किट्‌ 


इन्द्रादि का सुख ओर वयै भी ठच्छ हो जातादै। अगर वे ङ्गा 


की दृष्टि फेरती दै, तो भक्त सद्‌ दी आनन्द मे म्र रहता दै । योगीन्र, 


-सुनीनद्र ओर इन्द्र उनके श्रीचरणों का ध्यान करके भी उन्ह नहीं पाते। 


निर्युण मै सकर मी कमलाकान्त उन चरणो की चाह रखता है । ? 
गिरीर--निभंण मे रहकर भी कमलाकान्त उन चरणों की चा 
श्खता दै ! 
(३) 
क्या संसार मे इेराभ होता है 


श्रीरामक्ृष्ण-८ गिरीश से )-- तीव्र वैराग्य के दोने पर वे मिरे 


द प्राणों में विकर्ता होनी चादिए । शिष्य ने गुरसे पूछा था, क्या 


ऋ जो इश्वर को पा १ गुर ते कहा, मेरे साय आओ । यइ कहकर 


-गुरु ने उपे एक तालाब मे इुव्ाकर ऊपर ते पकड़ रखा | कुछ देर 


-वाद उत्ते पानी से निकार ल्वा ओर पूछा, “ पानी के भीतर वमह 
कषा ठगता था १? ८ महाराज, मेरे प्राण इ्वते-उतराते थे, जान 
पडता था.अभी माण निकलना चाहते है । " रु ने कहा, “देखो, 
इसी तरद ईश्वर के किए जव जी दूबता-उतराता है तथ उनके दीन 
होते दै । ' 

८८ इस पर मै कता हू; जवर तीनो आकर्षण एकत्र होते हँ तत्र 


५, 


इधर भित है । विषयी का जेता आकषेण विष्य की १ 


= 
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`का पति कीओर ओर. माता का सन्तान कीओर, इन तीनों कौ 
अगर एक साथ मिलकर को$ ईश्वर को पुकार सके तो उसी ससय्‌, 


, उनके दरी दो जरे । 

«८ ८ मन ! जित तरह पुकारा जाता ` दै उस तरह त्‌. पुकार तो 
सही, देख मला, कैते द्यामा रह सकती दै ¢ उस तरह व्याङुङ दोक 
युकारने पर उन्द दशन देना दी दोगा । 

५८ उस दिन तमति मेने कडा था--मक्ति का अथक्यादै। वहं 


, है मन, वाणी ओर कम से उन्द पुकारना 1 कर्म--अर्थात्‌ हाथो षे 
उनकी पूजा ओर सेवा करना, पैरो से उनके स्थानों तक जानाः कान 


तत मगवान ओर उनके नाम, रणो ओर भजनों को सनना, ओँखोसे 


उनकी मृतिं के दन करना} मन अथात्‌ सदा उनका ध्यान--उनकौ 


चिन्ता करना तथा उनकी लीटखाओं का स्मरण करना । वाणी--अयत्‌ 
; उनकी स्त॒तिर्यो पद्ना--उनके भजन गाना । 


, ^ कृलिकार के किए नारदीय भक्ति है--सदा उनके नाम ओरं 
गुणों का कीतेन करना । जिन्द समय नदीं है, उन्है कमसे कस शाम 


क्रो तायो बजाकर एकाग्र चित्त हो "^ श्रीमन्नारायण नारायण कर्टकर 
उनके नाम का कीतेन करना चादिए | 


८ भक्ति के ५? मे अहंकार नदीं होता । बह अज्ञान न्दी 
लाता, बल्कि ईश्वर की प्राति करा देता दै। यह “म? म नदीं गिना 
जाता, जैसे “ दिचा ' साग नदीं गिना जाता । दूसरे सागों स बीमारी 


हो सकती दै, परन्तु ‹ हिचा ` साग पित्तनाश्यक है; इसे उपकार ही 
` होता ह। मिश्री मिटादयों मे नहीं गिनी जाती । दूसरी मिटाइ्यो के 
{ खाने से अपकार होता दै, परन्ठ॒ मिश्री के खाने से अम्विकार टता दै ४ 





अहाद्‌-चरित्र का अभिनय-द्ल &०९ 

“निष्ठा के बाद भक्ति दोती है | भक्ति कौ पिक अया माव 
है। भावके घनीभूत होने पर मदामाव दोता है| स से अन्त 
मेदहेप्रेम। 


५८ प्रेम रज्जजडे। तरे के होते = 
4 ६ र्ज्ज॒दं ॥ रम केदहोने पर मक्त के निकट ईर इषे 
रते ह ह भाग न सकते । साधारण जीवों को केवल भाव तक 
होता ॥ । स्ख्वरकार के हए त्रिना महामाव या प्रेम नहीं हेता | 
प्रेम चैतन्यदेव को हुआ था। 
५ ज्ञानयोग वद है, जिस राप्ते ते चलकर मनुष्य 
> त्‌. ककर मनुष्य स्वरूप क पत्य 
भ, व्रह्म {न प [१ = १ ~ 
पातादे। व्रह्म दी मेय रूप है, यह बोध दोना चादिए। 
^ ग्रहाद्‌ कभी स्वह्प म रइते थे । कमी देखते थे ‹ एकश दू 
ओर एक तुम, † तव वे भक्तिभाव में रहते थे । 
५ हनुमानने कडा या, ˆ राम, कभी देखता हू, ठम पूष जे, 
भ अंह; कभी देखता हूं, वम प्रसुहो, मै दास हू; ओर सस, जब 
तत्वज्ञान होता है, तव देखता ह, ठम्दी मै शमे दहीठम हूं ।'* 
गिरीश-अदा ! 
श्रीरामकृष्ण संसार मे होगा क्यो नदीं १ पस्तु विवेक. ओर. 
बैरग्य चादिए । ईदवर ही वस्त॒ है, ओर सत्र मनि र अवस्ठ--दो 
दिनके रिद, यह विचार दु शना चािए ।; प्र उतसते 
रहने से न होगा । इघरकी मारनी चादिए । 


> ( 
५५ एक बात ओर; काम आदि षद्वियालों का भव दै । 


॥ 


गिरीश - परन्तु यम का भय रुने नं है । 
माग. २, ३९ 
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६१०; श्रीरामक्रष्णव चनाभ्रत 


 श्रीयमङ्ृष्ण-- नदी, काम आदि षड़़ियालों का मय है। इषीरिए 

इलदी खगाक्रर डुबकी मारनी चादहिए--दख्दी है विवि क ओर वैराग्य । 

५ संसार म क्रिसी किसीकोज्ञान दोता दै। इस प्र दो तरह 
के योगियों की बात कदी गई दै- गुप्त योगी ओर व्यक्त योगी | जिन 
लोगो नेसंसारकात्याग करदियादहै, वे व्यक्त योगी दै, उन्ह सव 
रोग पहचानते ह । गुप्त योगी व्यक्त नहीं होता । जेसे नौकरानी,-सव 
काम तो करती है, परन्तु मन अपने देश मे वाखवचों पर गाए रहती 
है ओर जैसा मने तमसे कहा है, व्यसिचारिणी ओौस्त घर का कुल 
कामतो बडे उत्साह से करती है, परन्तु मन से वह सदा अपने यार 
की याद करती रहती है । विवेक ओर वैराग्य का होना बड़ा उद्रि है, 
“क्ता हू ओर ये सव चीज्ै मेरी है, यह माव वडी जल्दी दूर 
नदीं येता । एक डिप्टी को मेने देखा, आट सौ सफ्या मदीना पाता 
डे; ईश्वरी वत्तं रदी थी) उधर उसका जरयामो मन नदींक्गा। 
एक ठ्ड्का साय ठे आया था, उसे कमी यौ वैटाता था, कमी वर्ह । 
मै एक आदमी को जानता दह, उसका नामनरगा, खूत्र जप कसा 
या, परन्तु दस हजार रुपयों के किए उसते इटी गवादी दी थी । 

^“ इसीटिए कहा, विवेक ओर वैराग्य के होने पर संसारम भी 
इश्वर-प्रा्िः दोती दै । ?" 

मिरी इस पापीके छि क्या होगा १ 
“ ओरामङ्कष्ण उध्वैहष्टि हो गनि ल्गे-- 

“ रे जीवो, उस नरकान्तकारी श्रीकान्त का चिन्तन करो, इष 
तरह इतान्त के मय का अन्त हयो जायेगा । उनका स्मरण करने पर 
भवमावना दूर हौ जाती है, उस त्रिभगके.एक ही भ्रूभङ्ग से मनुष्य 





दुभ करता है 


ग्रहाद्‌ -चरित्र का अभिनयःदर्शान ` रश 


इस घोर तरण को पार कर जाता दै । सोचो तो, किस तत्त्व की प्राति 
क दि ठम इ मत्यैढोक मै आए, पर यँ आकर चित्त मुरी 
वृत्तयो भरना चछर कर दीया | य तुम्हे कदापि उचित नहीं, इस 
तरह त॒म अपने को डबरा दोगे । अतएव उस निल्यपद्‌ की चिन्ता करके 
उपने इस चित्त का प्रायधित्त कयो ] 2 


^ 


श्रीयमक्रष्ण-( गिरीश से )--उस त्रिमंगके एक ही भ्रूभङ्ग से 
-मनुप्य इस घोर तरङ्ग को पार कर जाता है। 


“८ महामाया के द्वार छौढ्ने पर॒ उनके दशन होते है, महामाया 


खी दया चाहिए । इसीलिए दाक्ति की उपासना की जाती है । देखो 
न, पास दी भगवान है, फिर मी उन्ह जानने के किए कोई उपाय नदीं, 
बीच मे महामाया है, इसलिए । राम, सीता मौर लक्ष्मण जा रहे है; 
अगे रास है, वीच मे सीता ओर पीछे रक्ष्मण । राम वस ठाई हाय 
के फासले पर है, फिर भी कष्मण उन्हं नदीं देख पाते । 


५४ उनकी उपासना कस्ते के छ्िए एक माव का आश्रय च्या 


-जाता है । मेरे तीन भाव है, सन्तानमाव, दासीमाव ओर सखीभाव । 


दासीभाव ओर सखीभावमे म बहुत दिनों तक था। उस समय 


-ख्ियों की तरह गने ओर कपड़े पहनता या । सन्तानभाव बहत 


अच्छा है|" 
८८ वीरभाव अच्छा नदीं । मुण्डे ओर मुण्डो भैरव ओर भर. 


विरथो, ये सव्र वीरभाव के उपासक है, अर्थात्‌ प्रकृति को सखी-खूप से 


देखना ओर रमण के द्वारा उसे प्रषन्न करना इत भाव मे प्रायः परतन 
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श्रः ` श्रीरामृष्णवचनाभृत 


गिपीरा-मुञ्चमे एक समय वही भाव आया था) 
श्रीरामकृष्ण चिन्तित दुए-ते गिरीश को देखने लगे । 
गिरीश-इस भाव का कुक अंश दोष है| अव उपाय क्या ल 
नतलादए । 
श्रीरामङ़ृष्ण-८ कुछ देर चिन्ता करके )--उन्दै आम सुख््यारीः 
देदो, उनकी जो इच्छा दही, वे करे। 
(८) 
सत्त्वगुण तथा ईश्वरदखाभ । 
श्रीरामकरष्ण भक्तवाख्कों की वाते कर रहे है ! 
श्रीयमङृष्ण-( गिरीश से )-- ध्यान करता हा मे उनके सव 
लक्षण देख लेता ह| ^ घर संवारगा ` यह माव उनमे नदीं दै । खरी-खल 
की इच्छा नहीं ह । जिनकेख्रीदहैमी,वे उसके साथ नीं सोति।' 
बात यह है किं रजोगुण के बिना गए, छद सत्त्वरुण के बिना आए 
ईश्वर पर मन स्थिर नदीं होता, उन पर प्यार नदीं होता, उन्द मनुष्यः 
प्रा नहीं सकता । 
गिरीडश-- आपने मुन्ने आरीर्वाद्‌ दिया ३े। 


श्रीरामङ्ष्ण-- कब १ परन्तु हौ, यह कहा है किं आन्तरिकता केः 
होने पर सब हो जायेगा । “ 

बातचीत करते दूए श्रीरामकृष्ण ‹ आनन्द मयी ” कहकर समाधि- 
लीन हो रहे है । बड़ी देर तक समाधि की अवस्था मे रहे । जग समाधिः 
से उतरकर कड रहे है“ ये सब कर्हा गए ` मास्टर बावूराम को, . 








परहाद-चखित्र का अभिनय-दुर्शन ६१३ 


अला खये । श्रीरामङृष्ण बावूराम ओर दूसरे भक्तो की. ओर देखकर 
बोटे--““ सच्चिदानन्द दी अच्छा है, जर कारणानन्द १ 

इतना कटकर श्रीयमङ्रष्ण गने ल्गे-- ॑ 

५ अवकी वार मने अच्छा सोचा दै । एक अच्छे सोचनेवाठे से 
मैने सोचने का ट्ख सीखा दै । जिस देश मे रात नहीं है, सचे उसी 
देश का एक आदमी मिखादै। दिनकीतो वात दही न पूछो, सन्ध्या 
कोमीभैने चन्ध्या वना डाला दै। मेरी अविं खुर गहै, अबक्मा 
पिरम सो सकता हं मे योग ओर यागे जाग रा ह| मौ, योग- 
निद्राक्नञे देकर नींदको दी मने खुला दिया है। सोहागा ओर गन्धक्र ® 
को पीसकर भने बढ़ा ही सुन्दर सग चदाया है, ओंखो की दू्ची बना- 
कर म मणि-मन्दिर को साफ़ कर दुगा । रामप्रसाद कते है, मे भुक्ति 
ओर मुक्ति दोनों को सिर पर स्वे हुए हँ ओर “काटी दी ब्रह है ” यह 
म्म समञ्चकर ध्म ओर अधर्म, दोनों को मेने छोड़ दिया हे ।” 

फिर उन्होने दूसरा गाना गाया । | 

«८ य॒दि ‹ काटी काली ° कहते मेरी मृघ्यु हौ जाय तो गगा, गया, 

9 [+ ० = गँ र. १) 

कशी, कांची, प्रमासादि क्षेत्रो मे मे क्यों जाऊ (८८. 

फिर वे कहने खगे, ¢ मेने मो से प्राथना कसते हए कहा या? 

= मो (४ नति 2) 
र्म, ने ओर कुक नदीं चाहता, खत छदा भक्ति दो। 
= हद 

गिरी का शान्त भाव देखकर श्रीरामङृष्ण को प्रस्ता हुदै है । 

वे कह रहे है, “ ठग्ारी यदी अवस्या अच्छी दे। सहज अवस्था ही 


उत्तम अवस्था ३ । 








| 





£ श्रीरामक्रष्णवचनाम्रत 


श्रीरामङ्गष्ण ना्वभवन के मेनेजर के कमरे मे बैठे हुए है | 'एक 
ने आकर पूछा, “ क्या आप “विवाद-वि्राट' देखेंगे १ अब्र अभिनय 
होरहादै।” 

श्रीरामङ्कष्ण ने गिरी से कहा, “ यह तुमने क्या किया 
ग्रहाद-चखि क बाद विवाह-विभ्रार १ पटले खीर देकर पीक्ठे ते कड्वी 
तरकारी १? 

अमिनय समाप्त हो जाने पर गिरीश के अदेशा से रङ्गमच की 
अभिनेत्रि्ये/ ( 801108888 ) श्रीरामङ्कष्ण को प्रणाम करने आई । सब 
ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया । भक्तगण को खड़े, कोई बैठे हुए देख 
रहे है । उन्हे देखकर आशर्यं ॒दहोने खगा । अभिनेत्रियों मे कोई-कोई 
श्रीरामकृष्ण के पैरो पर दाथ रखकर प्रणाम कर र्दी द। पैरों पर हा 
रखते समय श्रीरामकृष्ण कह रहे है, “ मो, वस, दो गया--र्मा, बस, 
रहने दो 2 बातों मे करुणा सनी हुई थी । 

उनके प्रणाम करके चठे जाने पर श्रीरामङ्ृष्ण भक्तों से कह रहे 
&-““ सब वही दै--एक एक अल्ग रूप मे 1” 

अब श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चदे । गिरीश आदि भक्तों ने उनके 
साथ चकर उन्हे गाड़ी पर चदा दिया 

गाद़ी पर॒चद्ते दी श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि मे रीन दौ 
गये | नारायण आदि भक्त मी गाड़ी में वैठे। गाड़ी दक्षिगेश्वर की 
ओर चर दी | 





परिच्छेद ३३ 


दवा चविर्न[ ' का पठन 


>) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में श्रीरामङ्ष्ण 

आज शनिवार है, २७ दिसम्बर, १८८४, पू की शङ्का सप्तमी । 
वड़े दिन की चुद्ियो मे म्तौ को अवकाश मिल है। कितने दी 
श्रीसामङ्कष्ण का दर्खन करने आये है । सुबरह को दी वहूेरे भ गमे दह । 
मास्टर ओर प्रसन्न ने आक्र देखा, श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण 
दालान मे ये। उन लोगों ने आकर श्रीरामकृष्ण कौ चरण-बन्दना की । 

श्रीयुत शारदाप्रसन्न ने पठे दी पदल श्रीरामङ्ृष्ण को देखा दै । 

श्रीरामङ्कष्ण ने मास्यर से कहा-““क्यों जी, ठम अङ्किम को नीं 
ठे आये १ 

बह्किम स्कूल का विदाथ है । भ्रीरामङष्य ने उसे वागबाजार में 
देखा था। दूर से देखकर दी कदां था, र्का अच्छा हे 

बहुत से भक्त अयि हए ह । केदार, यामः खत्यगोपाल) तारक, 
सुरेश भादि अर बहुत से भक्तवाख्क भी अये हुए दै। ४ 

कुछ देर वाद श्रीरमकृा भक्तौ के सा स॑चवरी मै जाकर बैठे । 
भक्तगण `उन्दै चाये ओर से घेरे हृ हैक वै है, कोई खढे है। 
श्रीरामक्गष्ण प॑चवरी मे ईटो के बने हृष चवूतरे पर ठे है( _ दकषिण- 
पन्िम की ओर द कि हए है। सते हए मास्टर ते उन्दने पा? 
क्या तुम पुस्तक ठे आये दौ ! व~ 
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मास्टर- नी हँ । 

श्रीरामक्ष्ण-- जरा पढ़कर सृज्ञे सुनाओ तो । 

भक्तगण उत्युकता के साथ देख रहे हैँ कि कौन सी पुस्तकं दै। 
युस्तक का नाम है ष्देवी चौधरानी।* श्रीरामकृष्ण सुन रहे है । अवी 
चौषरानी मे निष्काम कम की बतं छ्लिी दै। वे ठेखक श्रीयुत 
वंकिमयन्द्र की तारीफ भी सुन चुके ये| पुस्तक मे उन्दने क्याङिखा 
दे, इसे सुनकर वे उनके मन की अवस्था समञ्च ठंगे | सास्टर ने कहा, 
यह स्री डाङुओं के पाठे पद्धी थी, इसका नाम प्रफु था, वाद्‌ मे देवी 
चौधरानी हुआ या । जिस डाक्र्‌ के हाथ यड सखी पड़ी थी, उसका नाम 
सवान पाटक या | भवानी पाटक बड़ा अच्छा आदमी था। उसीने 
रफ से बहुत कुछ साधना कराई थी, ओर किंस तरह निष्काम कमं 
करिया जाता दै, इसकी शिक्षा दी थी। डाकू दुष्टं से स्पया-वैसा छीनकर 
गरीबों को दिया करता था, उनके भोजन-वख्र के छिए । प्रु से उसने 
कहा या, मैं दुष्टो का दमन ओर शिष्टो का पाटन करता दर 

श्रीसमकृष्ण-- यह तो राजा का काम है। 

मास्टर--ओर एक जगह भक्ति की बातें है । भवानी पाठक ने 
भ्रु केः पास रहने के टिए एक लड़की को भेजा था, उसका नाम था 
निशि, वह ख्डकी बड़ी भक्तिमती थी। वह कहती थी, मेरे स्वामी 
ओङष्ण द । यं का विवाह हो गया था उसके बाप न था, मौ थी। 
अक्ररण एक कटक ठ्गाकर गाववालों ने उसे जाति-पाति से अख्ग कर 
दिया, या; इसीलिए प्रुष को उसक्रा ससुर अपने यदौ नदीं ठे गया । 
अपने ल्डके के उसने ओर दो विवाह कर दिए थे । प्रफुष्ठ अपने पति 
चो बहुत्र चाहती यी। अव पुस्तक का यइ अंश समन्न म आ जायेगा 
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निशि--उनकी (मवानी पाठक की) कन्या, वे मेरे पिता र । 


= 


उन्होने मी एक तर्द से मेरा विवाह कर दिया दै | 


ग्रफुट्ट --एक तरह से, इसके क्या मानी १ 
निशि- मैने अपना सव कुछ श्रीकृष्ण को अर्पित किया हे । 
प्रफुल्ट-- वह कते ए 





नश्चि--मेर रूप, योवन ओर प्राण । 

प्रफुल्ल- क्या वही तुम्हारे स्वामी दँ? 

निरि-- ह; क्योकि जिनका मुञ्च पर पूण अधिकरारहै,वेदी मेर 
-स्वामी है । 

प्रफुल्ल ने एक लम्बी सख छोडकर का, ^ नदं कह सवूगी । 
कमी तुमने पति का बु नदीं देखा, इसीलिए कह रदी हो । पति को 
अगर देला दयता तो कभ पर शक्ृष्ण पर ठम्दारा मन न जाता । ” 


मूख व्रजेश्वर (प्रफुल्ल का पत्ति) वह न जानता या कि उसकी स्री 
- उससे इतना प्रेम करती हे । 

निशि ने कहा, “श्रीक्रष्ण पर स्का मन खग सकता है, क्योकि 
उनका रूप अनन्त है, यौवन अनन्त है, रये अनन्त ८1 


यह्‌ युवती भवानी पाटक की शिष्या थी, निरश्चर प्रफुल्ल उसकी 


जातो का उत्तरन दे सकरी । केवर दहि्दू-समाजधम क परणतागत 


-उत्तर जानते ये । म जानता द, ईशर अनन्त ह, परु अनन्त को 


इस छोटे से हदय-पिञ्जर म ;हम रख नदीं सकते, सान्त को रख 


-खकते ह| इदीटिण्‌ अनन्त दैश्वर दिन्डुभों ॐ हृदय-पिन्जर भ सान्त 
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श्रीकृष्ण के रूप मँ हे । पति ओर भी अच्छी तरद सान्त है । इसीरिः 
परेम के पवित्र होने पर, पति ईश्वर के पथ पर चदने का प्रथम सोपान 
है। यही कारण दै कि पति दी हिन्दू खियोंका देवता है। इस जगद्‌ 
दूसरे समाज हिन्दू समाज से निष्ट दं । 


प्रफुल्छ मूर्खां थी, वद कुछ समञ्च न सकी } उसने कहा, “ह्न, 
भ इतनी बाति नहीं समञ्च सकती । वम्दारा नाम क्या, तमने तो अक्र 
तक नदीं बताया । 


3 


निशि बोखी, “मवानी पाठक नेमेरा नामनिशि सखा दै। मै 
दिवा की बहन निशिरहू। दिवा को एक दिन वुमपते मिकानेके किष 
ठे आगो; परन्त॒ मे जो कह रही थी, सुनो | एकमात्र ईश्वर हमारे 
स्वामी हँ । च्ियों का पति ही देवता है। श्रीकृष्ण सके देवता दै। 
कों वहन, दो देवता फिर क्रो रहं १ इस छोटे सेजीमेंजो जुरा भक्ति 
दै, उघके दो टकंडे कर डालने पर किर कितना बच रहता है 

गरफुव्छ --अरी चर ! ख्यो की भक्ति का भी कीं अन्त है 

निशि-- चयो के प्यार का तो अन्त नदीं दै, परन्॒ भक्ति ओ 
चीन्‌ है, प्यार ओर चीज । 

मास्टर भवानी पाठक प्रकु से साधना कराने लगे । 


“पहले सार भवानी पाठक प्रफुव्ल के धर किसी पुख्ष को न जाने 
देतेथे, ओर न घर के बाहर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थ । 
दूसरे सार मिलने-जुटने मे इतनी रोक्-टोक न रदी; परन्तु उसके 
यहा किंसी पुरुप को न जाने देते थे। किर तीसरे सर, जव प्रव्ल ने सि 
घुराया, त्र भवानी पाठक अपने चुने हुए चेर को लेकर उसके पा 
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जाया करते थे-- प्रु सिर घुटाये अखि नीची करके शास्रीय चर्चा ` 
किया करती थी। 


८८ पठि प चि % उ 
फिर प्रफुड की रिक्चा का आरम्भः दुआ । वहं व्याकरण समाक्त 
कर चुकी; रघुवंश, कुमार, नैषध, शकुन्तला पद्‌ चुकी । कुछ सांख्यः 
कुछ वेदान्त ओर कुछ न्याय भी उसने पठा 


श्रीरामकृष्ण इसका मत्व समञ्च १ विना पृं ज्ञान नर्ही 
होता । जिने छिला है, वैते आदभियों का यही मत दै। वे सोचते 
है, पश्छे पटना-छ्िखना दै, फिर शश्र ई । यदि ईश्वर को समञ्चना है तो 
पद्ना-ठिखना अल्यावद्यक है । परन्तु अगर सुज्ञ यदु मिक स 1मलना 
है, तो उसके कितने सकान है, कितने स्परे है, कितने का कम्पनी का 
कागज दै, क्या यह सव्र पठे जानने की आवद्यकता हे १ स॒ञ्षे इतनी 
खबरों का क्या काम १ स्तव या स्तुति करके किसी भी तरह से हो अथवा 
दरवान के धक्के ही सहकर, किसी तरह धर के भीतर धुसकर यदु माक 
त्ते मिढना चादिए । ओर अगर सूपया-पैषा ओर रेशरयै के जानने की 
इच्छा दो, तो यदु मच्छि से पूर्ने दी से काम सिद्ध हो जाता हे । बहुत 
सदन म ही मतट्व निक जाता है । प हके राम, फिर रामका 
रेश्थे यह संसार । इसीलिए वा्मीकि ने "मरा जाना था। 'म' अर्थात्‌ . 
श्वर ओर “राः अर्थात्‌ संसार--उनका एव । 


(च) 
निष्काम कर्म ओर श्रीरामकृष्ण । फल-समपेण ओर भक्ति । 
मास्थर गरष के अध्ययन समात करने ओर बहुत दिनों तक 


साधना कर॒ चुकनेःके पश्चात्‌ मब्नानी पाठक उससे मिलने. के किष 


| ल्द२० ` ` . श्रीरामकृष्णवचनामरत 


अयि | अव वे उसे निष्काम कमे का उपदेश देना चाहते ये । उन्हेने 
गोता का एक शोक कदा-- 

तस्मादसक्तः सततं कार्थ कर्म समाचर । 

असक्तो ह्याचरन्‌. कभ परमाप्नोति पूरुषः ॥ 

अनासक्ति के उन्होने तीन टक्षण वतटाये-- 

(१) इन्दरिय-संयम (२) निरहंकार (३) श्रीद्रष्ण के चरणोँमे 
“कल-समर्षण । निर्कार के बिना धर्माचरण नदीं होता । गीता मे ओर 
भी कहा गवा दै-- 

५) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सवशः । 
अहंकारविमूढात्मा कताहमिति मन्यते ॥ 

इसके पवात्‌ श्रीकृष्ण को सच कर्मो का फलपण । उन्न गीता ` 
-के छक का उछेख शिया-- 

यत्करोपि यदश्नासि बज्जहोसि ददासि यत्‌ । 








क 


यत्तपस्यति कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
। । निष्काम कर्म करे ये तीन लक्षण कदे दै । 
(7 


श्रीरामक्ृष्ण-- यह अच्छा है । गीता की वात है । अकाय्य है। 
^ परन्तु एक वात है । श्रीकृष्ण को फला्पण कर देने के छिए तो कहा, 
परन्तु उन पर मक्ति करने की बात तो नहीं कदी 

मास्टर-- यहा यह वात विरोषतया नहीं कदी गई । 

फिर धन का व्यय किस तरह करना चादिए, यह वात हुई । 
“प्फु ने कहा, यह सत्र धन श्रीकृष्ण के लिए ने समर्पित किया । 

परणु--जव सेने अपने सव कर्म ॒श्रछष्ण को समर्पित क्षिय, 
भ्व अपने धन का भी समैण सेने श्र्ष्ण को दी कर दिथा । 
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भवानी-सव ? 
ग्रफुल्~-सव । 


भवानी--तो कमे वास्तव मे अनासक्तं कर्म न हो सकेगा । अगर 
तुम्दै अपने भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी । ' 
अतएव, सम्भवतः कम भिक्ावृत्ति के द्वार भोजन का संग्रह करना दोगाः 
या इसी धन से अपनी शरीररक्षा के किष कुक रखना होना । भिक्षा 
मे भी आसक्ति है, अतएव तुम्हे इसी घन से अपने शरीर की रक्षा 


करनी चादिए । 
माष्टर-- (श्रीरामह्ृष्ण से) 





यहं इनका पटव।रीपन है । 


श्रीरामकृष्ण--रहौ, यद इनका पटवारीपन है । दिसावरी बुद्धि दै } 


नो ईश्वर को चाहता दै, वह एकदम कूद प्ता दै । देह-रक्षा के लिए 
इतना रहे, यह दहिसाव नदीं आता । 


मास्टर--फिर मवानी ने प्ा-“ धन लेकर श्रीकृष्ण के लिए . 
समरेण कते करोगी ¢ प्रषुव्ल ने कहा, शरी्ष्ण सवै भूतो मै विराजमान : 
है । अतएव सर्व भ्रूतो के लिए इसका व्यव करगी भवानी ने कहा 


“यह्‌ बहुत ही अच्छा ई" अर वे गीता के शोक पटने ल्गे- 
यो मां पद्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सङमतस्थितं यो मां मजव्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतै मानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पद्यति योऽन । 
सुख वा यदि वा दुभलं स योगी परमो मतः ॥ 


गीता-अ० ६; द्लोक् ३०-३१-२२ . 
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श्रीरामक्कष्ण- ये उत्तम भक्त के रश्चण हें । 
मास्टर पद्ने लगे । 
«८ स्वं भूतो को दान करने के लिए वड़े परिश्रम की आवश्यकता 


` है । इसलिए कुक साज-सजावट, कुछ मोग-विटास की जरत है | 


भवानी पाठक ने इसीलिए कहा, "कमी कमी कुछ दूकानदारी कीमी 
आवद्यकता होती हे, 

श्रीरामङकण---( विरक्ति के माव से )--दूकानदारी कौ भी 
आवद्यकरता होती है ।› जेता आकर हे, वात मी वेधी दी निकली है| 
दिन-रात विषय कौ चिन्ता, मनुष्यों से धचेवाजी, यह सव करते हुए 
तिं भी उषी टग कीद्यो जाती दहं । मूली खाने परमूीकीदी उकार 
आती है । दृक्रानदारी' न कट्कर वही वात अच्छेठगसे भी कदी 


जा सकती थी; वह्‌ कद सकता था, “अपने को अकर्ता समञ्च कतां की 
. तरह काम करना ।' उस दिन एक आदमी गा र्दा था। उस गाने के 
-मीतर लाभ ओर घाटा, इन्दं वातों की भरमार थी। सेने मना किया। 


५२ 


आदमी दिन-रात जो चिन्तार्ण किया करता दह, मद से वही बातें 
{निकलर्ती रहती है । 


1 


@र+) 
योग की दुरवीन । पतित्रता-धर 1 
पठन जारी है } अब्र ईैश्रर-दरान की वात आई | प्रफुह्छ अव देषी 


-चौधरानी दये गई दै । वैशाख खक्छा सप्तमी तिथि है । देवी छप्परवाढी 
नाव पर बरैटी हुई दिवा के साथ बातचीत कर र्दी दै। चन्द्रोदय दहो 


रया है] नाव का छ्गर छोड दिया गवादे, गङ्गा के वक्ष पर नाव 


स्थिर भाव से, खडी है 1. नाव की. छत पर देधी ओर उसकी दोनो 
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सदेयौ वैदी हई है । $र प्रक्ष हते रै या नहो, यही बात हो रदी 


दे | देवी ने कहा, जते पूर कौ सुगन्ध प्राणेन्द्िय के निकट प्रत्यक्ष दै, 
उसी तरह दैश्वर मन के निकट प्रक् होते दँ 1 





वह्‌ यहं मन्‌ 


नदी, वह शद्ध मन दै, तव यह मन नदीं रहता, वियासक्ति के जरा भी 


रटने पर नदीं होता । मन जव्र जद्ध योता है, तव चाहे उसे शुद्ध मन 
कद छो, चाहे युद्ध आत्मा | 


८२१५ 


मास्टर--मन के निकट सदज दी वे प्रत्यक्ष नदीं होते, यह बात 
ऊछ आये दै । कदा है, प्र्यक्च करते के छिए दुरव्ीन चाहिए । दुरीन 
का नाम योगडहै। फिरजैसा गीताम लिखा हे, योग॒ तीन तरह के 
ई, --कानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग । इस योगहूपी दुखीन से ईश्वर 
दीख पडते हं । 
श्रीरामङरष्ण --यह डी अच्छी वात दै। गीता की बात हे। 
मास्टर--अन्त मे देवी चौधरानी अपने स्वामी से मिली । स्वामी 
सर उसकी बड़ी भक्ति थी । स्वामी से उसने कह--“ठम मेरे देवता हय | 
नं दसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी, पर्व सीख नहीं सकी । 
तमने सवर देवताओं का स्थान अधिङ्रत कर च्या हे । 
श्रीरामकृष्ण --( सहाप्य )- सीख न सकी | इसे पतिव्रता का 
धृ कते दै । यह भी एक मागं दै । 
पठन समाक्च हयो गया, श्रीरामकृष्ण हस रदे ह] भक्तगण टकटकी 


लगाये देख रहे दै, कुछ सुनने के आग्रह स । 
श्ीरामङ्कष्ण- -(दैसकर, केदार तथा अन्य भक्त से)- यह एक 


अकार से बुरा नही । ईत पतित्रता-धम क 


हते दै। प्रतिमा मे ईशर की पूजा , 
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तो होती दै, फिर जीते-जागते आदमीमे क्यों नदीं होगी १ आदमी केः 
रूपमेव दही लीटा कर रहे । 

“कैसी अवस्था वीत चुकीदै! दरगोरी के भावम कितनेदहीः 
दिनों तक रदा था! फिर कितने दी दिन श्रीरधाङृष्ण भावम बीते ये! 
कभी सीताराम का मावथा! राधाके मावे रहकर कण-कण 
कहता था, सीता के भाव मे शयाम-रामः! 

‹“परन्तु टीटखा दी रोष नदींदहै। इन सव्र मावोंके वाद्‌ भने 
कहा, मो, इन सव्रम॑विच्छेद है। निम विच्छेद नदीं है, एसी 
अवस्था कर दो; इसीलिए. अनेक दिन अखण्ड सच्चिदानन्द के मावः 
रहा । देवताओं की तस्तरे मैने कमरे से निकाल दीं । 

"उन्हें सम मूतों म देखने ख्या । पूजा उट गई । यदी वेल काः 
पेड़ दै, यदौ मे वेल-पतर ठेने आया करता धा । एक दिन वेल-पत्र तोते" 
हुए ङक छाट निकल गई । भने पेड म चेतना देखी । मन मै कष्ट 
हु । दूवादल ठेते समव देखा, पदे की तरह मै चुन नदीं सकता ॥ 
तव बलपूवैक नुनने ख्गा । क 

“ने नीबू नदीं काट सक्ता । उस रोज बड़ी मु्िकसे जय 
काटी कहकर उनके सामने वकि देने की तरह एक नीबू मै काट सका 
या। एक दिन भँ परर तोड़ रहा था । उसने दिखलाया, पेड़ मे एलः 
खिङे हुए दै, जेते सामने विराट की पूजा हो रदी हो--विराट के सिरः 
पर 'फूठ के गुच्छे स्वे हुए हो । फिर म पढ तोड़ न सका । 

«धे आदमी दीकर भी लीला कर र्हेदै। मतो साक्षात्‌ 
नांसयण को देखता हू । काठ को धिषने से जि तरह आग निक 
पद़ती है, उसी तर्द भक्ति का ब रहने पर आदमी मै भी ईश्वर केः 
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दरशन, होते है । बंसी मे अगर बदिया मसाला क्गायादौ तो ष करं 
शत फौरन उत निगल जती हं । पोना हेन पर स तो 
व का साश्वात्कार होता हे । गोपय ने सवै मूतों मे श्रीकृष्ण = 
किएये। सवको कृष्णमय देखा, कदा था, भ्ेदहीङ्ष्णहर। तत्र 
नही उन्मादावस्था थी । पेद देखकर उन लोगों ने कहा; ्े तपस्वी 
है; छ्रष्ण का ध्यान कररहे ह । तृणां को देखकर कहा था, श््रीकरष्ण के 
स्परी से प्र्वी को योमाञ्चहोरहादै। 

“पतिव्रता-घम मे स्वामी देवतादै, ओर यद दोगा मी क्वा 
नहीं सूरविकी पूजातो हेती दै, फिर जीते-जागते आदमी की क्य 
नदीं दोगी ? 

श्प्रतिमा के आविर्माविक्रे लिए तीन वातो की जरूप्त होती 
है, पदी वात, पुजारी मे भक्ति होः दूसरी प्रतिमा सुन्दर हो, तीसरी 
गृहस्वामी स्वयं भक्त हो । वैष्णवचरण ने कदा था, अन्त मे नरी 
मेही मन लीन द्यो जाता ह । 

८परन्तु एक वात है,--उन्द विना देखे इस तर्‌ लीला-द्यैन 
नदीं हेता । साक्षात्कार का लक्षण जानते हो १ देखनेवाले का स्वभाव 
ना जेता हो जाता दै । वाल्स्वमाव क्यं हता हे १ इसि कि ईशर 
स्वयं बारुस्वभाव द । अतएव जिते उनके दर्मन होति दै, बह मी उसी 
स्वमाव का दहो जाता है। इ 

“यह्‌ दरसन होना चादिए । अब उनके दशन भी कते हों? 


य॒ होना चाहिए । रेखा च।द९ किं कटे --"क्या दुम जगत्‌- 


तीव्र वरार 
१ मुन्चपरदठम दयान करोगे 


पिता दहो, तो मे क्या संसार से अग (= 
--साला !' 
मा. २५ ४० 








॥ 
॥1 
1 
॥ 
| 
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“जो जिसकी चिन्ता कप्ता है, उसे उसी की सत्त मिलती है] 


^ = 


शिव की पूजा करने पर शिव की घत्ता मिक्त है । श्रीरामच॑न््रजी कः 


~ 


एक भक्त था । वह दिन-रात हनुमान कौ चिन्ता किया करता था । वह्‌ 
सोचता था, भ हनुमान ह्यो गवा र| अन्तमे उते हद्‌ विश्रास'हो गया 
कि उसके जरा सी रपूठ मो निकली है । 

श्डविवके अंसे ज्ञान दहोतादे, विष्णु के अंश सेः मक्ति। 
जिनमे शिव का अंशा है, उनका स्वभाव ज्ञानियों जैसा दै, जिनमे विष्णु 


का अदा है, उनका मक्तों जैसा स्वभाव हे ।? 


मास्टर चैतन्य देव के लिए तो आपने कदा था, उनमें ज्ञान 
ओर भक्ति दोनों थे । 3 





श्रीरामङृष्ण-( विरक्तिपूवैक )--उन की ओर वात ह । वे ईश्वर के, 
अवतार थे । उनमे ओर जीवों मं वड़ा अन्तर है । उन एला वैराग्य 
थाकिसार्वभौम ने जव जीय पर चोनीडारुदी, तव चीनी हवार्म 
८ फर-फर ' करके उड़ गई, भीगी तक नहीं । वे सदा ही समाधिम 


रदते थे | करंतने वड़े कामजयीये वे, जीवोंके साथ उनकी त॒ना 


केते हो १ सिंह बारह वध म एक बार रमण करता है, परन्तु मांस खाता 


दै; चिदिर्यो दाने चत्ाती है, .परन्दु दिन-रात रमण करती है । उसी 


तरह अवतार ओर जीव है । जीव कामकात्याग तो करते है, परन्तु 


दु दिन वाद्‌ कमी भोग कर ठेते है, सभाक नदीं सकते । (मास्टर से) 


छ्जाक्योश्जो पारदहोजातादै, वद आदमी को कीडे के वराघर 
देखता दै । ° खजा, धृणा ओर भय?, ये तीन न रहने चादिए । ये सत्र 
पारा दै) “ अष्ट पादा? हैन १ 


^ जो नित्यसिद्ध है, उसे संसार का क्याडर१ ववे घरां का 
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५] 
(1 


दे 
अ. 

खेल हे, पासे फकने से ङुछ ओर न पड जाय, यहं उर उसे फिर 
नदीं रहता । +: ५ 

^ जो नित्यसिद्ध है, वह चह तो संसारे भी रह सकता है । 
कोद कोई दो तल्वारं भी चखा सक्ते है वे एेसे खिखाड़ी हँ कि ककड 
कैक्रकर मारो तो तलवार मे ठ्गकर अल्ग दो जाता है । 

मक्त महाराज, किस अवस्था मँ ईश्वर के दीन होते दै 

श्रीसामङ्ृष्ण-- बिना सव तफ से मन को समेटे ईश्वर के दशन 
थोड़े दी होते है? भागवत मेँ श्चकदेव की बातें दैवे रास्ते पर ना 
रहे ये--मानो सद्धीन चद्ाई हुई दो ! किसी ओर नज्ञर नदीं जाती ! 
एक . रकष्य-- केवल ईशर की ओर दृष्टि, योग यह है । 

८८ चातक बस स्वाति का जल पीता दै। गङ्गा, यमुना, गोदावरी ओर 
सव नदियों मे पानी भय हु दै, सातो सागर पी है, फिर भी उनका 
जल. वह नदीं पीता । स्वाति म वर्षा होगी तव बह पानी पीएगा।, 

, .५ जिसका योग इस तरह का हुआ हो, उते ईइवर क दशन हो 
सकते ह । थिएटर मे जाओ तो जवर तका पदां नहीं उठता ततर तक्‌ 
आदमी चै हए अनेक प्रकार की बाति कसते हैर की बाते, आकि 
की बाते, स्कूल की वाते, यही सत्र । पर्दा उठा नदीं कि सब वातं बन्द 
जो नाटक हो रहा है, टकट्की पाए उते ही देखते र । बडी देर बाद्‌ 
अगर ्क-माध बाते कसते भी है तो उसी नायक-के सम्बन्ध कौ 4. 

4५ राखो शरा पीने के बाद आनन्द की ही वतिं करता हे 

क ॥ (४) ग 

न पचवदी मं श्रीरामकृष्ण । ५ 
त्यगोपार सामने तठे हए है । सदा ही भावस्य रहते ह तरिः 
कुर 'चुपचाप । । 
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भ्रीरामकृष्ण--( सहास्य ) - गोपाल ! त्‌ तो बस सुपचाप तेय 
रहता है । 

दृत्यगोपाल--( बालक की तरह )- मै-नदी-जानता ] 

श्रीरामङ्ृष्ण-- मे समना, त्‌ क्यों कुछ नदीं बोलता । शावदं तू 
अपराध से डरता है । 

४ सच दै । जय ओर विजय नारायण के द्वारपाल यै | खनक 
सनातन आदि क्रषियों को भीतर जानेसे उन्दने रोका था! दषी 
अपराध से उन्दै इ संसार > तीन वार जन्म-प्रहण करना पड़ थ । 

८ श्रीदाम गोलोक भै विसजाके द्वारी ये| श्रीमती ( यधिका) 
ङृष्ण को विरजा के मन्दिर म पकड़ने के छिए उनक्रे दयार पर गई थी, 
अर भीतर घुसना चादा--भीदाम ने धुसने नदीं दिया; इस णर सषि 
नै द्यापदिया कित्‌ मत्थैलोक म अुर होकर पैदा हो । श्रीदामने भी 


ओप दिया था | ( सतर सुस्कराये | ) परन्तु एक वात है,-- वत्रा अगर 


अपने वाप का हाय पकडता दै, तो बहे ग्ध से गिर मी सकता दै, परन्द 
जिखका हाथ बाप पकड्ता हे, उसे फिर क्या मय हे 

श्रीदाम की वात व्रह्वैवते पुराण मे दै। 

केदार चटजीं इस समय ढाका मे रहे है । वे सरकारी नौकरी 
करते है । पहठे उनका ओकस कल्कत्ते मं था । अव ठढकेमडहै।वे 
भ्रीरामङ्कष्ण के परम भक्त है । ढाके मे वहत से भक्तो का सायो चुका 
हे । वे मक्त सदा ही उनके पास आते ओर उपदेश ठे जाया करो दै । 
खारी हाय दशेनों के ए न जाना चादिए, इस विचार से वे भक्त 
केदार के छिएट मिगर्यौ के आया करते दं । 

केदार--( विनयपूैक )- क्या मे उनकी चीजे खाया कर १ 





द्ध खान--घोर विषयी है, पेट गरम हो गया 


--कृमरे मे ठे आओ। ” यह कहकर श्रीयमङृष्ण अपने 


भ चौधरानी ~ 
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श्रीरामङ्प्ण--अगर ईश्वर पर भक्ति करे देता दौ तो दोष नदीं 
रै । कामना करके देने से वह चीज़ अच्छी नहीं दोती। ` 

केदार-- मने उन रोगों से कहं दिया है । मे अव निधिन्त दँ | 
मेते कया दै, मुञ्च पर जिन्दोने कृपा की है, वे सव जानते है । 

श्रीसमङृष्ण--( सहास्य )--यह तो सच दै, यहो वहत तरह के 
व्छदमी आति दहै, वे अनेक प्रकारके भाव भी देखते दै । 

केदार--मुञ्चे अनेक विषयों के जानने की जूत नदीं दे । 

श्रीयमङृष्ण--( सदा्य )-- नदीं जी, ज॒रा ज॒रा सा सव कु 

चाहिए । अगर को$ पारी की दूकान खोलता है, तो उपे सत्र षट्‌ को 
चीज लनी पड़ती द । कु मघूर कौ दाल मी चाहिए मौर कदी 
जय इमली भी रख ठी, यह छव रलना दी पडता दै। 

ध्जञो वाज का उस्ताद्‌ है, वह कुक कुछ सव्र तरह के वाजे नजा 
उक हे । ” 

श्रीसमङ्गप्ण ज्ाउतल मे शौच के ठिए गये । एक भक्त गडुमा 
लेकर वदं रख आये । 

भकतगण इधर-उधर धरम रे है । कोर श्रीटाककरमन्दिर कौ आर 
व्व गये, कोड प्रवरी की ओर लौट र्दे है। भीरामद्ष्ण ने वरह 


शदो तीन बार शौच के लिए जाना पडा, मिक के व्य 
| ध, 


आकर कटा-- 
श्रीगमङ्रुष्ण के पान का उन्ता पञ्चवटी के चवृूतरे पर॒ अव भी 

जे पः $ ठ 
पडा हुआ है; ओर भी दो एक चीज पी हई ६ । 
श्रीसामङकष्ण ने मास्टर से कदा--^“ वह उर्वाः ओरक्याक्यादै, 
ने कमरे की ओर 





६३० श्ररिमकरष्णव चनास्रत 


जनि गे । पीठे पीछे भक्तभीा रहे । किसीकेदहदायमेंपान का 
ड्व्वा है, किसी के हाथ म गड़मा आदि। 
` श्रीरामकृष्ण दोपहर क वाद कुछ विश्राम कर रहे दहै | दो-चार 
भक्त भी वरहो आकर वेठे । श्रीरामद्कष्ण छोटी खाट पर एक छोटे तकरं ` 
सहारे वैठे हुए हैँ । एक भक्त ने प्रूा-- 

“ महाराज, ज्ञान के द्वारा क्या दश्वर के गुण समञ्च जाते दै 

श्रीरामक्रष्ण ने कहा--“वे इस सचान से नदीं समने जाते; एका- 
एक क्या कमी को उन्है जान सकता हे १ साधनां करनी चाहिए । एक 
बाति ओर, किसी माव का आश्रव केना चादिए। जसे दासभावं 
ऋषियों का शान्तमाव था । ज्ञानियों कामाव क्या है, जानते दौ ` 
स्वरूप की चिन्ता करना । (एक भक्त के प्रति सकर) ठम्दास क्या हे १. 

भक्त चुपचाप वेठे रदे । 

#ीरामक्रष्ण- (सहास्य)--तम्दारे दो भाव दें । स्वरूप-चिन्ता करना 
भी है ओर सेव्य-सेक्क का माव भी दहै | क्यो, दीक हैया नदीं? ` 

` भक्त- (सदस्य ओर ससंकोच)--जी हौ । 

श्रीरामङ्ृषणण-- (सहास्य) - इसीलिए हाजा कहता है, ठम मनः 
कीं बातें सव समञ्च ठेते हो । यह माव कुछ वद्‌ जाने पर होता हे} 
प्रह्ादकोौ हभ या। 

` ^“ परन्तु उस माव की साधना के किए कम चाहिए । 

५ एक आदमी वेर का कटा एक दाथ स दवाकर पके रए है--* 
हाथ से खून टप-टप गिर रहा है, फिर मी वह कहता है, सुनने कु न्दी 
हआ । र्गा नदीं । पूछने पर कहता दै, . मे सव अच्छा हूं । मुञ्चे छः 
नीं हुभा । पर यह बात केवल जवान से कने चे. क्या होगा १ भाक 
कीःसाधना हनी चादिए |? ˆ ,.. 4: ‹ ¢ 
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